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पातनिका 


धातुरूपकौमुदी को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा हे । 

किन्तु कौमुदी में प्रवेश करने की पूर्वपीठिका के रूप में कुछ ज्ञातव्य तथ्यो 
को स्पष्ट करना आवश्यक है । जिससे पाठकों सुगमता होगी । 

क्रिया दो प्रकार की होती है--सकर्मक तथा अकर्मक । जिस क्रिया का 
फल कर्ता पर ही रहता है उसे "अकर्मक! क्रिया कहते हे । जेसे- मोहन 
सोता है यहं "सोना क्रिया है ओर उस क्रिया का फल मोहन (कर्ता) पर 
ही आश्रित है। अतः 'सोना' यह अकर्मक क्रिया हे । क्रिया का फल जहौ 
कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पर पड़ता है उसे "सकर्मक, क्रिया कहते हें । 
जैसे रमेश प्रमोद को मारता है। प्रकृत मे "मारना सकर्मक क्रिया है। 
तात्पर्य यह है कि--जहोँ वाक्य के उच्चारण करने पर "क्या" किसको' प्रश्न 
शेष न रहे वह "अकर्मकः क्रिया ओर जहां "क्या या 'किसको' का प्रश्न शेष 
रह जाय वह “सकर्मक क्रिया होती है । 

इन दोनों प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने के लिये संस्कृत में जिन 
क्रियावाची (गच्छति, पठति आदि) शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनके 
मूल शब्दांशों को धातु कहते ह । वे “भू" आदि धातु लगभग दो हजार है । 
नियाओं की द्विविधता के कारण धातुं भौ दो प्रकार की है--अकर्पक ओर 
सकर्मक । मुख्य अकर्मक धातुर अधोलिखित है 

लज्जा-सत्ता-स्थिति-जागरणं वृद्धि-क्षय-भय- जीवित- मरणम्‌ । 

शयन- क्रीडा -रुचि- दीप्त्यर्थं धातुगणं तेऽ कम॑कमाहुः ।। 


अर्थात्‌- 

लज्जा अर्थवाली लज्ज्‌, ही 

सत्ता अर्थवाली भू, अस्‌, विद्‌, वृतु 
स्थिति अर्थवाली स्या, 

जागरण अर्थवाली 9.५ 

वृद्धि अर्थवाली वृध्‌, एच्‌" तान 
क्षय अर्थवाली 


प्रय अर्थवाली 


( \/] ) 


जीवन अर्थवाली जीव्‌, अन्‌ 


मरण अर्थवाली मृदु 

शयन अर्थवाली शीडः, स्वप्‌, सस्‌, 
क्रीडा अर्थवाली क्रीड, खेल्‌, रम्‌ 
रुचि अर्थवाली रुच्‌, 

दीप्ति अर्थवाली दीप्‌, ज्वल्‌ 


संस्कृत क्रियाओं का विचार करते समय सर्वप्रथम उनसे अति निकट सम्बन्ध 
रखने वाले लकारो का विचार करना आवश्यक है । लकार दस होते है--लय्‌, 
लिट्‌, लुट्‌, टट, लेट्‌, लोट्‌, लड, लिड, लुड्‌, ओर लड्‌ । ये दस प्रत्यय हं । 
इन दसों मे प्रत्येक के आरम्थ मेँ 'ल' है इसी लिए इनको लकार कहते हँ । आरम्भ 
के छः लकारो के अन्त में 'ट्‌' है इसलिए इन्हें टित्‌ लकार भी कहा जाता है ओर 
अन्त के चार ङित्‌ लकार कहे जाते हैँ क्योकि उनके अन्त मेँ 'ड' है । 

उक्त लकारो मे पञ्चमस्थानीय लेट्‌ लकार केवल वेद मेँ ही प्रयुक्त होता 
है लौकिक संस्कृत भाषा मेँ उसका प्रयोग नहीं होता । 

संस्कृत मे तीन पुरुष होते है- प्रथम, मध्यम ओर उत्तम । मै, हम दो 
ओर हम सब के लिए उत्तम पुरुष आता है । तु, तुम दो ओौर तुम सब के 
लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है ओर शेष सबके लिए अर्थात्‌ वह, व 
दो ओर वे सव के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। 

जैसा कि ऊपर कहा है कि ये दसं लकार (लट्‌, लिट्‌ आदि) र्म । 
हँ। ये धातु से होते हैँ । विन्तु कभी-कभी इनका धातु के साथ व्यवहार म 
अर्थात्‌ प्रयोगकाल मेँ उच्चारण अथवा श्रवण नहीं होता । इनके साथ तिप्‌ 
आदि प्रत्ययो का ही प्रयोग होता है । इन तिप्‌ आदि १८ प्रत्ययो को तिङ 
कहते हँ । ये प्रत्यय है--तिप्‌-तस्‌-्ि-सिप्‌-थस्‌-थ-मिप्‌-वस्‌-मस्‌-त-आताम्‌ 
जञ-थास्‌-आथाम्‌-ध्वम्‌-इड-वहि-महिङ ।' इनमें से आरम्भ के नौ प्रत्ययो का 
नाम परस्मैपद ओर अन्त के नौ प्रत्ययो का नाम आत्मनेपद है ।२ जिस धातु 
से परस्मैपद्‌ प्रत्यय होते है; उस धातु को परस्मैपदी कहते है ओर जिस धातु 
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से आत्मनेपद प्रत्यय होते है, उस धातु को आत्मनेपदी कहते हे । जिस धातु 
ते परस्मैपद ओर आत्मनेपद दोनों प्रकार के प्रत्यय होते हे उस धातु को 
उभयपदी कहते है । 

इसे हम इस प्रकार समञ्च सकते हे कि--'वह पद जो दूसरे के लिए 
हो वह परस्मैपद ओर "वह पद्‌ जो अपने लिए हो" आत्मने पद होता है । 
इसका अर्थ यह हुभआ कि एसी क्रियां जिनका फल दूसरे के लिए हो, 
परस्मैपद मे होनी चाहिए ओर एसी क्रियां जिनका फल अपने लिए हो; 
आत्मनपद मे होनी चाहं । जैसे-सः वपति-वह बोता है, यहाँ ' वपति 
परस्मैपद की क्रिया है ओर इससे यह तात्पर्य निकलता हैकिबोने की क्रिया 
का जो फल होगा, वह दूसरे के लिए होगा अपने लिए नहीं । यदि "सः 
पते" वह बोता है, कहा जाता है तो इसका अर्थ होगा किबोने की क्रिया 
का फल बोने वाले को मिलेगा । ऊपर जो तीन पुरुष ओर तीन वचन कहे 
गए ह वे वास्तव मे इन प्रत्ययो के ही नाम है । क्रमशः तीन-तीन के 
समुदाय की प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा है ।९ क्रमशः एक- 
एक की एकवचन, द्विवचन ओर बहुवचन संज्ञा है।२ इन प्रत्ययां को इस 
प्रकार सञ्ञा जा सकता है- 


परस्मैपद प्रत्यय 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तिप्‌ तस्‌ ञि 
मध्यम पुरुष सिप्‌ थस्‌ थ 
उत्तम पुरुष मिप्‌ वस्‌ मस्‌ 
आत्मनेपद प्रत्यय 
द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त आताम्‌ ४ 
मध्यम पुरुष थास्‌ आथाम्‌ ५ 
उत्तम पुरुष इट्‌ वर्हि महि 


र या 
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संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि संस्कृतभाषा के प्रायः सम्पूर्ण 
शब्द धातुओं से बनते हैँ । कुछ शब्द एसे है जो आपाततः धातु सं वने 
नहीं जान पड़ते, किन्तु वैयाकरण उनको भी धातुओं से निर्मित मानते हं । 
व्याकरण की दृष्टि से ' धातु" शब्द का अर्थं है--"शब्दयोनिः' अर्थात्‌ जिससे 
शब्दों की उत्पत्ति हो । 

धातुओं को दस विभागों मेँ विभक्त किया गया है । इनको गण कहते 
है उनके नाम ये है--भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि' 
रुधादि, तनादि, क्रयादि ओर चुरादि।' इनको क्रम से प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम तथा दशम गण भी कहते 
है । “गण' का अर्थ है--समृह । धातुओं के उस समूह को जिसके आदि मे 
भू धातु है--भ्वादिगण कहते हैँ इसी प्रकार अदादि आदि गण ह । जिन 
धातुओं के रूप एक प्रकार से चलते हैँ, वे एक गण में रखे गए ह । प्रत्येक 
गण मेँ रूप चलाने हेतु विकरण लगाए जाते है--इनको हम रेखाचित्र 
क्रमाङ्क- १ के माध्यम से सुगमता पूर्वक समञ्च सकते है । 

रूप चलाने की सुगमता के लिए धातुओं का विभाग सेद्‌, वेद्‌ ओर 
अनिदट्‌-इन तीन विभागों मे किया जाता है । सेट्‌ का अर्थ है--इट्‌ सर्हित, 
अर्थात्‌ जिनके रूपं मेँ धातु ओर आर्धधातुक प्रत्यय के मध्य मेँ एक इ का 
आगम होता है । अथवा यह कहे कि जिन धातुओं से आर्धधातुक पर्ययं 
मँ अर्थात्‌ तव्यत्‌, तुमुन्‌, तास्‌ ओर स्य आदि प्रत्ययो मेँ इट्‌. आगम होता 
हैः उसे सेद्‌ धातु कहते हँ । यह 'इ' कुछ ही प्रत्ययो के पूर्व आती है, सनके 
पर्व नहीं आती । वेट्‌ का अर्थ है (वा + इट्‌) अर्थात्‌ इस विभाग मे वे धातुं 
ह, जिनके उपरान्त इ" विकल्प से आती है ओर अनिट्‌ विभाग मे वे धातु 
हे जिनमे इट्‌ का आगम नही होता । सरल भाषा मेँ यों समना चाहिए # 
जिन धातुओं के रूपों मे लिट्‌, लुट्‌, लट्‌, कड्‌. ओर लुड्‌. मे तथा तुमुन 
आदि के मध्य में इ' दिखाई दे वह सेट्‌ धातु है । जैसे--पेठिथ, पठितासि, 
पठिष्यति, अपठिष्यत्‌, अपादिष्यताम्‌ तथा पठितुम्‌ आदि मेँ 'इ' है अतः 

१. ध्वाद्यदादौ जुहोत्यादिः दिवादिः स्वादिरेव च । 


तुदादिश्च रुधादिश्च तनादिक्रीचुरदयः ॥। 
२. आर्धधातुकस्येद्वलादेः (अष्टाध्यायी ७/२/२३५) 
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पदठधातु सदट्‌ हं । तथा--पपक्य, पक्तासि, पक्ष्यति, अप्य्‌, अपाक्ताम्‌,. 
पक्तुम्‌ आदि मं इ' नही हे अतः पच्‌ धातु अनिट है । धातुपाठ मे अधिकार 
धातुं सेट्‌ ही ह । अनिट्‌ धातुरयं कम ह ओर न्यून मात्रा मे 'वट' धातुर्णे हे। 

इन लकारो में से वर्तमान, आज्ञा, विधि ओर अनद्यतनभूत को 
सार्वधातुक कहते हँ ओर शेष छः को आर्धधातुक कहा जाता हं । अर्थात्‌ 
लट्‌, लड्‌, लोट्‌ तथा विधिलिड्‌ ये चार सार्वधातुक ओर लुट, ठर, लड. 
आशीर्लिड्‌, लिट्‌ तथा लिडः ये आर्धधातुक कहे जाते हैँ । सार्वधातुक 
लकारो मेँ धातु ओर प्रत्यय के मध्यमे विकरण संयोजित किये जाते है ओर 
आर्धधातुक लकारो मेँ विकरण संयोजित नहीं होते । परन्तु इडागम होता हं । 
सेट्‌ ओर अनिट्‌ के विषयक ज्ञातव्य तथ्यों को अधोलिखितरूप से समदा 
जा सकता है- 

समस्त स्वरान्त (अजन्त) धातुं प्रायः अनिट्‌ है--जैसे-स्ना, पा, जि, 
पी, श्रु, कृ, ह, म्लै, श्यो, छो, सो आदि । किन्तु स्वरान्त धातुओं मे से ये 
धातुं सेट्‌ हँ--कथ, वध आदि समस्त हस्व अकारान्त धातुर, कृ, गृ आदि 
समस्त दीर्घं ऋकारान्त धातुर, वृड्‌ ओर वृञ्‌ हस्व ऋकारान्त धातुर्णं, धि, 
डीड, शीडः ओर श्रिञ्‌ इकारान्त धातुर, धूञ्‌, लूय्‌, आदि समस्त दीष 
ऊकारान्त धातुर, रु, स्नु, क्षु, ऊर्णु, यु, णु, षणु हस्वउकारान्त धातुएं सद्‌ 
हँ । अर्थात्‌ कथ' से लेकर णुः तक की धातुओं को छोड़कर शेष सभी 
स्वरान्त धातुर अनिट्‌ हें । 

कवर्गन्ति धातुओं मेँ से केवल शक धातु तथा "शक्ल" धातु अनिर 
हे, शेष सव सेट्‌ हैँ । 

सकारान्त धातुओं मेँ से घस्‌ तथा वस्‌ ये दो धातु अनिट्‌ हैँ शेष समस्त 
धातुर्पं सेट्‌ है । 

भकारान्त धातुओं मे से रम्‌, यम्‌, ओर लम्‌ धातु ही अनिट्‌ हैँ शेष 
सव सेट्‌ हेँ। 

मकारान्त धातुओं मसे यम्‌, रम्‌, नम्‌ ओर गम्‌ धातुएं अनिर्‌ है शेष 
समस्त धातुर्णं सेट्‌ हैं । 

नकारान्त धातुओं मे से हन्‌ ओर मन्‌ धातु अनिट्‌ हैँ शेष सब सेर्‌ ह । 


( ५1) 


चवर्गान्ति धातुओं मे से पच्‌, वच्‌, रिच्‌, र्ञ्‌, ऋ निज्‌, सच्‌, मच्‌. 
भज्‌, भञ्ज, भ्रस्ज्‌, त्यज्‌, यज्‌, युज्‌, सज्‌, मस्ज्‌, भुज्‌, स्वज, दन ओर 
मृज्‌ ये धातुं अनिट्‌ ओर शेष धातुं सेर्‌ हं । 

दकारान्त धातुओं मे अद्‌, हद्‌, स्कन्द्‌, भिद्‌, छिद्‌, क्षुद्‌, शद्‌, स्विद्‌, 
पद्‌, खिद्‌, तुद्‌, नुद्‌, विद्‌, विद्‌, ये अनिट्‌ ओर अवशिष्ट धातुं सेर्‌ हं । 

धकारान्त धातुओं में रुध्‌, राध्‌, युध्‌, बन्ध्‌, साध्‌, क्रुध्‌, युन, च 
ओर सिध्‌ ये धातुं अनिट्‌ है ओर शेष धातुं सेट्‌ है । 

पकारन्त धातुओं मे तप्‌, तिप्‌, आप्‌, वप्‌, स्वप्‌ लिप्‌, लुप्‌, तृप, 
ट्प, सृप, शप्‌, छप्‌, क्षिप्‌, ये धतुं अनिट्‌ है ओर रोष सम्पूर्ण धातुर सेट्‌ 
हे । 

शकारानत धातुओं मे दिश्‌, दश्‌, दंश्‌. मृश्‌, स्पृश्‌, रिश, रश, केर 
विश्‌ ओर लिश, धातु अनिट्‌ ह ओर रेष सेट्‌ हेँ। 

षकारान्त धातुओं मे रिष्‌, पिष्‌, रुष्‌, पुषः त्विष्‌, विष्‌, रिलिष्‌, तुष, 
द्विष्‌ ओर कृष्‌ अनिट्‌ हे ओर शेष सेट्‌ हे । 

हकारान्त धातुओं में दिह, दुह, मिह, रुह, वह, नह प्ट ओर लिह्‌ ये 
धातुर अनिट्‌ ओर शेष धातुर सेट्‌ हे । 

प्रकृत मेँ ध्यातव्य है कि कुछ सेट्‌ धातुं ठेसी भी है जिनसे क्त्वा आदि 
कुछ विशिष्ट प्रत्ययो मे 'इट्‌' का आगम नहीं होता यथात्रि, यु, त्‌, भ 
वृ आदि ।* इनके श्रित्वा, युत्वा, लुत्वा, भूत्ता ओर वृत्वा आदि रूप बनते 
है । ओर कुछ अनिट्‌ धातुं भी एसे है जिनसे “स्य' आदि प्रत्ययो मे इटागम 
हो जाता है जैसे--कृ, हन्‌ आदि । इनके करिष्यति ओर हनिष्यति आदि रूप 
बनते है। 

पर्वोक्तं लकारो के विषय ते क्रमशः अधोलिखित तथ्य स्मरणीय है-- 

९. लट्‌ लकार- लट्‌ लकार वर्तमान काल में होता है।२ क्रिया के 
आरम्भ से लेकर क्रिया को समाप्ति पर्यन्त के काल को वतमान काल कहते 
है । 

१, श्रयुकः किति (अष्टाध्यायी-७-२-११) 


२. वर्तमाने लट्‌-अष्टा्यायी- ३,२.९१ ३ 


( > {1} 


वर्तमान काल (लय्‌) 


परस्मैपद्‌ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ति तस अन्ति 
मध्यम पुरुष सि थस्‌ ध 
उत्तमपुरुष मि वस्‌ मसु 
आत्मनेपद 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ते इते अन्तं 
मध्यम पुरुष से इथे ध्वे 
उत्तम पुरुष इ वहे महे 


प्रकृत मँ ध्यातव्य है कि दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, आठवें ओर नवे 
गण की धातुओं से आत्मने पद में अधोलिखित प्रत्यय लगते है-- 


प्रथम पुरुष ते आते अते 
मध्यम पुरुष से आथे ध्वे 
परोक्षभूत-लिद्‌ 


लिट्‌ का प्रयोग परोक्ष अनद्यतन भूतकाल मेँ होता है ।' एेसा भूतकाल 
जो प्रयोग करने वाले की आंखों के सामने का विषय न हो तथा जो आज 


कान हो। तात्पर्य यह है कि पुराने समय के वर्णन करने मेँ इसका प्रयोग 
अधिक होता है। 


परस्मैपद्‌ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अ अतुः ५ 
मध्यम पुरुष थ अथुः १ 
उत्तम पुरुष अ व र 


१. परोक्षे लिर्‌--अष्टाध्यायी-३.२.११५ 


( >९111 ) 


आत्मनेपदे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ए आते ट्रे 
मध्यम पुरुष से आथे ध्वे 
उत्तमपुरुष ए वहे महे 
अनद्यतनभविष्य लुट्‌ 


लुट्‌ का प्रयोग अनद्यतन भविष्यत्‌ काल के विषय में होता है ।* अर्थात्‌ 
ठेसे भविष्यत्‌ काल में जो आज कान हो, जैसे कल होगा, परसो होगा । 
आज सम्पन्न होने वाले कार्य मे उसका प्रयोग नही होता । 


परस्मैपद्‌ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ता तारौ तारः 
मध्यम पुरुष तासि तास्थः तास्थ 
उत्तम पुरुष तास्मि तास्वः तास्मः 
आत्मनेपद 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ता तारो तारः 
मध्यम पुरुष॒ तासे तासाथे ताध्वे 
उत्तम पुरुष ताहे तास्वहे तास्महे 


सामान्य भविष्य द्‌ 
सामान्य भविष्यत्‌ काल के विषय मे लट्‌ का प्रयोग होता है ।* जब 
बिना किसी विशेषण के भविष्यत्‌ कालं क कार्य हो अर्थात्‌ दो मिनट के 


बाद्‌ का हो चाहे वर्षभर के बाद का हो किन्तु उसके साथ "कलः "परसो" 


अथवा इस प्रकार का अन्य कोई विशोषण न हो तो सर्वत्र लर्‌ का प्रयोग 


होता है । "आज होगा' इस विषय में भी लट्‌ होता है । 


[व 
१, अनद्यतने लुट्‌--अष्टाध्यायी- ३.३.११५ 
२. ठट्‌ शेषे च-अष्टाध्यायी- ३.३.१३ 


परस्मैपद 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्यति स्यतः सन्ति 
मध्यम पुरुष स्यसि स्यथः स्यथ 
उत्तम पुरुष स्यामि स्यावः स्यामः 
आत्मनेपद 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्यते स्येते स्यन्ते 
मध्यम पुरुष स्यसे स्येथे स्यध्वे 
उत्तम पुरुष स्ये स्यावहे स्यामहे 
आज्ञा-लोदट्‌ 


लोट्‌ का प्रयोग आज्ञा देना, अनुमति लेना, प्रशंसा करना , प्रार्थना 
करना, निमन्त्रण देना आदि अर्थो मेँ होता है ।* आशीर्वाद के अर्थ मेँ भी 
रसका प्रयोग देखा जाता है लोट्‌ लकार के प्रथम एवं मध्यम पुरुष के 
एकवचन में एक पक्ष में ' तात्‌ वाला रूप भी बनता है । इसका प्रयोग केवल 


आशीर्वाद देने के अर्थम हं होता है अन्यत्र नहीं ।२ 
परस्मैपद 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

मध्यम पुरुष॒ तु,तात्‌ तम्‌ त 
उत्तम पुरुष आनि आव आम 
नमक 

१. लोट्‌ च। -शटाध्यायी-३.३.१६२ 

९. आशिषि लिङ्लोरौ । ्ोपततद्डािष्न्यतरग ण २,३.९७३ 

. अष्टाध्यायी-७.१.३५ 


( ५४) 


आत्मनेपद 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ताम्‌ इताम्‌ अन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष स्व इथाम्‌ 4 
उत्तमपुरुष ए आवहै आमहै 


प्रकृत प्रसंग मेँ ध्यातव्य है कि दूसरे, तीसरे, पांचवे, आठवें ओर नवें 
गण की धातुओं के उपरान्त परस्मैपद मे उपर्युक्त प्रत्यय ही लगते है, केवल 
म.पु. एकवचन में "हि" जोड़ा जाता है। उक्त गणों मे आत्मनेपद में 
अधोलिखित प्रत्यय लगते है- 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ताम्‌ आताम्‌ अताम्‌ 
मध्यम पुरुष स्व आथाम्‌ ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ए आवहे आमहै 
विधिलिङ्‌ 


विध्यादि लिङ्‌ लकार उन सभी अर्थो मे (आशीर्वाद अर्थ को छोडकर 
होता है जो लोट्‌ लकार के प्रसङ्ग मे बताये थे ।* किन्तु विधि एवं निषेध अर्थ 
के द्योतन में इसका विशेष रूप से प्रयोग होता है-- जैसे-स्वर्गकाम 
यजेत = स्वर्ग प्राप्ति कौ कामना वाला यज्ञ करे। “न सुरां पिबेत्‌" = शराब 
नहीं पीनी चाहिए । सम्भावना ओर सामर्थ्यं अर्थं मे भी इस लिङ्‌ लकार का 
प्रयोग होता है जैसे-- (अपि कटाहपाकं भुञ्जीत" = वह तो पुरी कड़ाही का 
पाक ही खा जाये एेसा सम्भव है ।२ "मन्ये अद्य वर्ष भवेत्‌ = सम्भव है आज 
वर्षा हो जाये ।* भवान्‌ खलु महाभारं वहेत्‌ = आप इस बड़े भार को दो 
सकते है ।* योग्यता अर्थं में भी लिङ्‌ लकार का प्रयोग होता है । जैसे 
भवान्‌ पारितोषिकं लभेत~आप पारितोषिक प्राप्त करने योग्य है । 


९. विधिनिमन्त्रणामन्रणाधीष्टसम्प्रनप्रार्थनेषु लिड्‌। अष्टाध्यायी ३.३.१६१ 
२. सम्भावनेऽलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे । अष्टाध्यायी-३.३.१५४ 

३. शकि लिङः च । अष्टाध्यायी- ३.३.१७२ 

४. अर्हे कृत्यतृचश्च-अष्टाध्यायी- २.३.१६९ 

५. आशिषि लिङः लोटौ च । अष्टाध्यायी-३.३.१७३ 


( > ५] ) 


परस्मैपद 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईत्‌ ईताम्‌ ईयुः 
मध्यम पुरुष ई; ईतम्‌ ईत 
उत्तम पुरुष ईयम्‌ ईव ईम 
आत्मनेपद 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष इत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
मध्यम पुरुष ईथाः ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ईय ईवहि ईमहि 


अनद्यतन भूत (लङ्‌) लकार 
लडूलकार अनद्यतन भूतकाल के विषय में प्रयुक्त होता है।' एेसा 
भूतकाल जो आज से पहिले का हो, जैसे--वह कल हुआ था, अथवा गत 
वर्षं हुआ था । जहां आज के भूतकाल के कार्य की चर्चा हो वहां लङ्लकार 
नहीं होता । समस्त दिति लकारो मे अर्थात्‌ लङ्‌, लिड, लुड्‌, लडः इनमे 
उत्तम पुरुष के वस्‌, मस्‌ केस्‌कालोपहो जाता है।२ लोरलकार में भी इसी 
प्रकार समञ्मना चाहिए । 


परस्मैपद्‌ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथमपुरुष त्‌ ताम्‌ अन्‌ 
मध्यमपुरुष स्‌ तम्‌ # 
उत्तम पुरुष अम्‌ ॥ ॥ 
आत्मनेपद 
प्रथम ध द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुरुष त इताम्‌ र 
------- 
९. अनद्यतने लड्‌ ( अष्टाध्यायी- 
२. नित्यं डितः ( ध 


( > “11 ) 


मध्यम पुरुष थाः इथाम्‌ ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष इ वहि महि 
आशिषि (लिङ्‌) लकार 
यह लिङ्लकार केवल आशीर्वाद देने के अर्थमें ही प्रयुक्त होता है ।९ 
जैसे- सः वर्चस्वी भूयात्‌-वह वर्चस्वी हो एेसी हमारी कामना है । त्वं विद्वान्‌ 
भूयाः-तुम विद्वान्‌ बनों एेसी हमारी अभिलाषा हे । 


परस्मैपद 
एकवचनम्‌ दिवच गग बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यात्‌ यास्माम्‌ यासुः 
मध्यम पुरुष या; यास्तम्‌ यास्त 
उत्तम पुरुष यासम्‌ यास्व यास्म 
आत्मनेपद 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सीष्ट सीयास्ताम्‌ सीरन्‌ 
मध्यम पुरुष सीष्ठा सीयास्थाम्‌ सीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष सीय सीवहि „ सीमहि 


सामान्यभूत (लुङ) लकार 
लुडः का प्रयोग सामान्य भूतकाल में होता है अर्थात्‌ एेसा भूतकाल 
जिसके साथ (कलः "परसो आदि विशेषण न हों ओर प्रयोक्ता के अपने 
अनुभव का विषय हो चाहे अन्य के अनुभव का, चाहे अभी व्यतीत का 
वर्णन हो, चाहे पूर्वं मे व्यतीत का, सर्वत्र भूतकाल में लुड्ूलकार का प्रयोग 
होता है ।२ आज पढ़ा" “आज हुआ' आदि आज के भूतकाल में भी 
लुङ्लकार ही प्रयुक्त होता हे । लुड्‌ के ७ भेद होते है । 


परस्मैपद 
(९) स्‌-लोप वाला भेद 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथमपुरुष त्‌ ताम्‌ उ: (अन्‌) 


१. आशिषि लिङ्लोरौ (अष्टाध्यायी-३.३.१७३) 
२. लुड्‌ (अष्टाध्यायी-३.२.११९०) 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम्र पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुषं 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यपर पुरुष 
उत्तम पुरुष 


4 
गत्‌ 


4 


इषम्‌ 


सीत्‌ 
सी ठ 


सिषम्‌ 


सत्‌ 
सः 


शू 


( > #/1][ ) 


तम्‌ 
व 

(२) अ-वाला भेद 
अताम्‌ 
जतम्‌ 
आव 


(३) द्वित्व- वाला भेद 
अताम्‌ 
अतम्‌ 
आव 

(४) स्‌-वाला भद्‌ 
स्ताम्‌ 
स्तम्‌ 
स्व 

(५) इष्‌-वाला भेद 
इष्टाम्‌ 
इष्टम्‌ 
इष्व 

(६) सिष्‌-वाला भेद 
सिष्टाम्‌ 
सिष्टम्‌ 
सिष्व 

(७) स-वाला भेद 
सताम्‌ 
सतम्‌ 
साव 


अन्‌ 
जत 
जम. 


1 
अत 
आम 


५ ५ 


इणः 
द््ट 
ष्म 


सिषुः 
सिष्ट 
सिष्प 


सन्‌ 
सत 
साम 


( >) 


आत्मनेपद 
(१) स्‌-लोप वाला भेद आत्मनेपद में नहीं होता । 
(२) अ-वाला भेद 


प्रथम पुरुष अत एताम्‌ ५. 

मध्यम पुरुष अथाः एयाम्‌ 4 

उत्तम पुरुष ए आवहि आमहि 
(३) द्वित्व- वाला भेद 

प्रथम पुरुष अत एताम्‌ अन्त 

मध्यम पुरुष अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 

उत्तमपुरुष ए आवहि आमहि 
(४) स्‌-वाला भेद 

प्रथम पुरुष स्त साताम्‌ सत 

मध्यम पुरुष स्थाः साथाम्‌ ध्वम्‌ 

उत्तम पुरुष सि स्वहि स्महि 
(५) इष्‌-वाला भेद 

प्रथम पुरुष इष्ठ इषाताम्‌ इषत 

मध्यम पुरुष इष्टाः इषाथाम्‌ इध्वम्‌, इदम्‌ 

उत्तम पुरुष इषि इष्वहि इष्महि 


(६) सिष्‌-वाला भेद आत्मने पद में नहीं होता । 
(७) स~ वला भेद 


प्रथम पुरुषं सत साताम्‌ सन्त 

मध्यम पुरुष सथा: साथाम्‌ सध्वम्‌ 

उत्तमपुरुष सि सावहि सामहि 
क्रियातिपत्ति (लङ्‌) 


हेतु (कारण) ओर हेतुमान्‌ (फल) के विवेचन के सम्बन्ध मे जब किसी 
क्रिया को असिद्धि हो गई हो अर्थात्‌ क्रिया न हो सकी हो तो एेसे भूतकाल 
मे लड्‌ लकार का प्रयोग होता है ।' जैसे- यदि त्वं विद्वान्‌ अभविष्यः तर्हि 
सुखं प्राप्स्यः- यदि तू विद्वान्‌ बनता तो सुख पाता। 


१. लिङ्‌-निमित्ते ङ्‌. क्रियातिपत्तौ (अष्टाध्यायी-३.३.१३९) 
२ धातु. 





( ‰% ) 


परस्मैपद 
प्रथम पुरुष स्यत्‌ स्यताम्‌ भर 
मध्यम पुरुष स्यः स्यतम्‌ स्यत 
उत्तम पुरुष स्यम्‌ स्याव स्याम 
आत्मनेपद 
प्रथम पुरुष स्यत स्येताम्‌ स्यन्त 
मध्यम पुरुष॒ स्यथाः स्येथाम्‌ स्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्ये स्यावहि स्यामहि 


प्रस्तुत संस्करण संस्कृत के प्रारम्भिक छात्रो, अग्रेजीमाध्यम के छात्र 
एवं प्रवद्ध अध्येताओं को ध्यान मेँ रखकर प्रस्तुत किया गया है । वैज्ञानिक 
पद्धति का अवलम्बन करते हृए प्रस्तुत संस्करण में अधिकाधिक धातुरूपौ 
को, जिनका प्रयोग अध्येताओं को पद-पद पर करना पड़ता है, दसो लकारो 
म प्रस्तुत किया है । कुछ धातुओं के रूप क्लिष्ट अवश्य है किन्तु प्राचीन 
वाड्मय मँ उनके प्रयोग प्रायः दृग्गोचर होते है, इस हेतु उन्हें भी प्रस्तुत 
किया गया ह । अन्त में प्रक्रिया के भी दसों लकारो मेँ रूप प्रस्तुत किए गए 
हँ जो अध्यताओं हेतु उपादेय हो सकते है । धातुरूपों के विषय मेँ कोई बात 
मौलिक कहना असम्भव है किन्तु उनके प्रतिपादन मेँ एवं पातनिका मेँ कुछ 
रहस्यों को स्पष्ट करते हए नवीनता लाने का प्रयत्न किया गया है । प्रत्येक 
गण मेँ रूपों के प्रारम्भ मेँ प्रक्रिया को समञ्ाने का प्रयत भी किया गया है । 

कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्मः सनातनः 

जिन प्रातःस्मरणीय पूज्य गुरुजनों के चरणों मे बैठकर मैने विद्याध्ययन 
किया है, उनका ऋणशोधन करना तो अनेक जन्मों मेँ भी सम्भव नहीं है। 
तथापि मेरा यह बालप्रयास यदि उनके मन मे सन्तोष ओर प्रसन्नता का स्वल्प 
भावे भी उत्पन्न कर सका, तो मै सम्ुगा कि मेरे समय का सदुपयोग ओर 
परिश्रम का सफल परिणाम हुआ है। प्रन के प्रणयन मे मुल जिन-जिन 
महानुभावो से सहायता मिली है, उनके प्रति हदय से कृतज्ञता ज्ञापन कना 
म अपना पुनीत कर्तव्य समञ्ता हं । 

पूज्यपाद पिताजी ड. केटवराज मुसलर्गोवकर एवं जननी सौभाग्यवती 
म्मिला मुसलगोँबकर का अनन्त ऋणी ह जिन्होंने मुञ्ञे जन्म देकर देवभाषा 
कौ सेवा करने का अवसर प्रदान किया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते 
हए उन नमन करता हुँ । 





( > ) 


प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखने मे अनेक प्रकार से सहायक पूज्यपाद गुरुवर्यं 
मीमांसाभूषण, महामहोपाध्याय डो. गजाननशाखी मुसल्गोवकर महोदय, 
जो मेरे पितृव्यचरण भी थे, अब इस भौतिक संसार में नहीं है । लेखक पर 
उनकी अनन्त कृपा रहती थी । विश्वास है कि संस्कृत के पठन-पाठन में मेरी 
उत्तरोत्तर अभिवृद्धि देखकर उनकी आत्मा प्रसन्न होगी ओर प्रस्तुत संस्करण 
उन्हे सन्तोष प्रदान करेगा । 

संस्कृतभाषा एवं भारतीयसंस्कृति के उन्नायक आचार्यद्रय परमश्रद्धेय 
डो. रामराजेश मिश्र (पूर्वकुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन) एवं प्रो. 
डो. नागेश्वर राव (कुलपति, राजर्षिं पुरुषोत्तमदास टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद) ने मुञ्च जैसे अकिञ्चन को सतत उत्साह एवं मार्गदर्शन प्रदान 
करने की कृपा की है उनके लिए धन्यवाद ज्ञापन करना उनका लाघव करना 
है । भूतभावन महाकाल एवं काशी विश्वेश्वर उन्हे स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन 
प्रदान करे, यही अभिलाष है । 

अन्त में अपने उन मित्रों का स्मरण करना आवश्यक समञ्जता हूं 
जिन्होने मुञ्चे अनवरत स्नेहिल एवं सम्मानित वातावरण उपलब्ध कराया है- 
प्रो. शैलेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, हिन्दी अध्ययनशाला, प्रो. तपन चौरे अध्यक्ष, 
अर्थशाखर अध्ययनशाला, ' डो. कमलेश दशोरा एवं ड. दर्शन दूबे, प्रवक्ता, 
फार्मसी अध्ययनशाला, डो. नलिन सिंह पवार, प्रवक्ता, राजनीति अध्ययनशाला, 
डो. निश्चल यादव, प्रवक्ता, भौतिकी अध्ययनशाला, उपाचार्य ड. शीतांशु 
रथ, डो. एम.पी. सिंह, पं. गोपालकृष्ण शुक्ल, पं. महेन्द्र पण्ड्या सभी 
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन एवं डो. राजाराम शाखी शुक्ल, आचार्य 
न्यायदर्शन विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, डँ. सदाशिव द्विवेदी, 
उपाचार्य, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, डो. दिनेश जैन, समाजसेवी, उज्जैन, 
श्री सुरेश वर्मा, श्री शिवदास मौर्य, समाजसेवी, श्री नरेश राय, श्री प्रमोद 
यादव, समाजसेवी वाराणसी, इन सभी के प्रति श्रद्धावनत हूँ | 

चौखम्भा संस्कृत संस्थान के वर्तमान संचालक एवं उनके दोना पुत्रो ने 
पुस्तक प्रकाशन मेँ उत्साह पूर्वक सहयोग दिया है तदर्थ उनके शुभोदर्क कौ 
कामना भूतभावन विश्वनाथ एवं महाकालेश्वर से करता हूं । पुस्तक के अक्षर 
संयोजन के लिए जौहरी प्रोसेस को भी धन्यवाद देता हूँ । 
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९. ईप (इष्‌)=इच्छायाम्‌ ४६४ | ५. लिप (लिप्‌)-उपदेहे ४७० 
३ 


` "च्छ (रच्छ्‌)=ज्ञीप्सायाम्‌ ४६६ | ६. लुभ ( लुभ्‌)=विमोहने ४७३ 


( श) 


पृष्ठ | 
७. रुजो (रुज) भद्र ४७५ 
८. उछि (उञ्छ्‌)-उञ्छे ४७७. 
९. पिश (पिश्‌)=अवयवे ४७९ | 
१०.व्यच (व्यच्‌)=व्याजीकरणे ४८ १ | 
१९१.नुद (नुद्‌)च=प्ररणे ४८३ 
९१२.मिल (मिल्‌)-सङ्गमने ४८६ 
१३. विदल ( विद्‌)=लाभे ४९० | 
१४. मुच्छ (मुच्‌) मोक्षणे 


1 


पृष्ठ 
२०. जुषी (जुष्)=प्तिसेवनयोः ५९९ 
२९. पृ (पृ)=व्यायामे ५२१ 
२२. मृडः (मृ)~प्राणत्यागे ५२२ 
२३. विश (विश)-प्रवेशने ५२४ 
२४. खिद (खिद्‌)-परिघाते ५२६ 
२५. ऋच्छ (ऋच्छ्‌) =गतीन्द्रिय- ५२८ 
२६. स्फुर (स्फुर्‌)= सञ्चलने ५२९ 


४९४ | २७.टुमस्जो (मस्ज्‌) शद्धो ५३१ 


९१५. भ्रस्ज (भ्रस्ज्‌)-पाके ४९८ २८. षद्ल (सद्‌ 

१६..क्षिप (क्षिप्‌)=प्ररणे ५०३ विशरणगत्यवसादनेषु ५३३ 

१७. कृष (कृष)=विलेखने ५०७ २९. गू (ग)=निगरणे ५३५ 

१८.िच (सिच्‌)क्षरणे _ ५१२ |°; विजी (विज्‌)= 

१९.दिश (दिश्‌) अतिसर्जने ५१५ भयचलनयोः ५३९ 
अथ रुधादयः 


पृष्ठ 
रुधिर (रुध्‌)-आवरणे ५४१ 


१. 
२. रिचिर्‌ (रिच्‌)-विरेचने ५४५ 
३. युजिर्‌ (युज्‌)=योगे ‰ ५४९ 
४. भिदिर्‌ ( भिद्‌)=विदारणे ५५२ 
५. च्िदिर्‌ (छिद्‌)=द्रैधीकरणे ५५६ 
६. विजिर्‌ (विज्‌)नपृथग्भावे ५५९ 
७. उतृदिर्‌ (तृद)नर्हिसा- 
नादसयोः ५६२ 
८. अञ्ज्‌ (अञ्ज)=व्यक्ति- 
प्रक्षणकान्तिगतिषु ५६८ 
९. भुज (भुज)=पालन ` 
५७० 


१०. भञ्जी (भन्ज्‌)= आमर्दने ५७९ 


पृष्ठ 
१९१. विद (विद्‌)=विचारणे ५७४ 
१२. श्षुदिर्‌ (कषुद्‌)=सम्पेषणे ५७५ 
१३. जिइन्धी (इन्ध्‌)=दीप्तौ ५७९ 
९४. उच्छदिर्‌ (छद) 
दीप्तिदेवनयोः ५८ १ 
९५. कृती (कृत्‌)=वेष्टने ५८५ 
९१६. हिसि (हिन्स)=हिंसायाम्‌ ५८५ 
१७. उन्दी (उन्द्‌)=क्लेदने ५८९ 
१८. वृजी (वृज्‌)=भयचलनयोः ५९१ 
१९. ओविजी (विज्‌) 
भयचलनयोः ५९२ 
२०. तृह (तृह)=हिंसायाम्‌ ५९ ४ 
२१. खिद (खिद्‌)=दैन्ये ५९६ 
२२. शिष्ल (रशिष्‌)=विशेषणे ५९८ 





१. तनु (तन्‌) विस्तारे 
२. मनु (मन्‌)=अवबोधने 
३. डुकृञ्‌ (कृ)=करणे 
४. षणु (सन्‌) दाने 


* १. डुक्रीञ्‌ (क्री) 
द्रव्यविनिमये 

. श्रीज्‌ (श्री)-पाके 

. क्नूञ्‌ (क्न) शब्दे 

. षिञ्‌ (सि)=बन्धने 


हि ॐ । 


. मीञ्‌ (मी)=हिंसायाम्‌ 
ग्रह (ग्रह)-उपादाने 

. स्तृञ्‌ (स्त) आच्छाने 
कृञ्‌ (कृ)=हिंसायाम्‌ 
१०. पूञ्‌ (पू)-पवने 

११. स्कुञ्‌ (स्कु)आप्रवणे 
१२. युञ्‌ (यु)=वन्धने 


(^ @© € <^ ० < <) 


9 


चुर (चुर्‌)=स्तेये 


( >^“) 


अथ तनादयः 
पृष्ठ 
६०० | ५. क्षणु (क्षण्‌) 
५०२ हिंसायाम्‌ 
५०५ | ६. वनु (वन्‌) याचने 
६०९ । ७. तृणु (तृण्‌)-अदने 
अथ क्र्यादयः 


पृष्ठ | 


पष्ठ 
६१२ 


६९१६ 
६१९८ 


प्रष्ठ 


। १३. वृञ्‌ (वृ)=वरणे भरणे च ६७० 


६२३ १४. धूञ्‌ (धू)=कम्पने 
६२७ | १५.लुञ्‌ (लु)-छेदने 
६३० | १६. ज्ञा (ज्ञा)-अवबोधने 
६२४ | १७. कुष (कुष्‌)=निष्कर्षे 


` भ्ीज्‌ (्रीतर्पणे कान्तौ च ६३८ | १८. मुष (मुष्‌)-स्तेे 


६४१ | १९.अश (अश्‌)-भोजने 
६४५ | २०.स्तम्भु (स्तम्भ्‌) 
६४९ रोधनस्तम्मनयोः 
६५३ | २१. बन्ध (बन्ध्‌) बन्धने 
९५८ | २२. मन्थ (मन्थ्‌)=विलोडने 
५६१ | २३.पृ (पृ)=पालनापूरणयोः 
९६७ । २४. पुष (पुष्‌)=पुष्टौ 

९५. वृद्‌ (वृ)-सम्भाक्तौ 
अथ चुरादयः 
पृष्ठ 
७०७ ६. भक्ष (भक्ष्‌)=अदने 


९ 
२. चिति (चिन्त्‌)=स्मृत्याम्‌ ७१० ७. गण (गण्‌) संख्याने 
९“ कथ (कथु)=वाक्यप्रनन्धे७९४ ८. अर्थं (अर्थ)=उपयाश्नायाम्‌ ७२७ 


४. मृग (मृग्‌)=अन्वेषणे 


५. मत्रि (मन्त्र)=गुप्तभाषणे ७२० 


७१८ ९. वञ्चु (वञ््‌)=प्रलम्भने 


६७६ 
६८१ 
६८४ 
६८८ 
६९० 
६९९ 


६९४ 
६९६ 
६९८ 
७०० 
७०२ 
७०४ 


पष्ठ 
७९९ 
७९८५ 


७९९ 


९०. कुत्स (कुत्स्‌)=अवक्षेपणे ७३१ 


€ ^ © «4 ~ < 


, पट्‌-पढना, पादि 
२. कृ_करना ! कारि 
, भू-सत्तायाम्‌ (= होना) 


= भावि 


भू-सत्तायाम्‌ 


पा-पाने 
घ्रा-गन्धोपादाने 
स्था-गतिनिवृत्तौ 
दा-दाने 


| भू-सत्तायाम्‌ 
, पा पाने 
| घ्रा-गन्धोपादाने 


स्था-गतिनिवृत्तौ 


दा=दाने 


जि-अभिभवे 


, भू-सत्तायाम्‌ 
। पा-पाने 


गन्धोपादाने 


( >>>) 


अथ ण्यन्तप्रक्रिया 
पृष्ठ | 


| 
७२४ | ४, स्मृ-चिन्तायाम्‌ स्मार 


७२८ ५. स्था 


७४० 


प्रष्ठ 
५७५ 0 
७५२९ 
५७५४ 
७५६. 
७५५८ 


प्रष्ठ 
५७५७ ० 
७.७२ 
५५५७-८ 
७.७६. 
५७७५७ 
७.७९ 


एष्ठ 


५७९ 0 
७९ ९ 
७९४ 


स्थापि 


अथ सन्नन्त प्रक्रिया 


, जि=अभिभवे 

, कृ-करणे 

. भू-सत्तायाम्‌ 

९. गम्‌-गतौ । 

९ ०.पठ-व्यक्तायां वाचि 


^ © 0 


अथ यङ्डन्त प्रक्रिया 


७. गैशब्दे 

८. शुच्‌शोके 

९. त्रज=गतौ 

१०. वृतु=वर्तने 
९१९१. नृती=गात्रविक्षेपे 


अथ यङ्लुगन्त प्रक्रिया 


४. पठ~व्यक्तायां वाचि 
(१, त्रज-गतो 
६. जि-जये 





घष्ठ 
५७४४ 


9 ठ ५ 


पृष्ठ 
७६० 
७६९ 
७६३ 
७६५ 
७६७ 


पृष्ठ 
७८१ 
७८२३ 
७८५ 
७८७ 
७८८ 


पष्ठ 
७९६. 
७९८ 


८०० 





१. पुत्रकाम्य 
२. सुखीय 
३. पुत्रीय 
४. कवीय 


( >>> ) 


अथ नाम- धातुप्रक्रिया 
षष्ठ 


८०२ क 
^ ७% | ५. गीर्य 


८०६ | ६. राजीय 
८०८ | ७. शब्दाय 


पृष्ठ 
८०९ 
८९१ 
८१२ 


धातुरूपकोमुदी 





| । श्री साम्बसदाशिषाय नमः ।। 


धातुरूपकोौमुदी 


मगलाचरणम्‌ 
पुज्यो गणेश हति शक्तिरपीह केचित्‌ 
प्राहुः परे च तपनं शशिभालमन्ये। 
तस्तैर्विभासि खलु रूपगुणैस्त्वमेव 
तस्मात्वमेव शरणं कमलायताक्ष !।। ९।। 
रमते भारती यत्र॒ ब्रह्मत्वं राजते मुखे। 
यत्कृपा सफला नूनं वन्देऽह तं गजाननम्‌ ।। २।। 


| । अथ भ्वादयः 1 (णाप्एशा0ा । । ९।। 
भ्वादिगण की प्रथम धातु “भू है, इस हेतु इसका नाम भ्वादिगण पडा । 

दस गणो मेँ यह प्रमुख है । इस गण की प्रक्रिया मे अधोलिखित विशेषतां 
है- (१) धातु ओर प्रत्यय के मध्य शप्‌ (अ) विकरण लगता है । धातु के 
अन्तिम स्वर, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ को तथा उपधा अर्थात्‌ अन्तिम अक्षर 
से पूर्वके इ, उ, ऋ को क्रमशः ए, ओ, अर्‌ गुण हो जाता है तथा अन्त 
मेषएको अय्‌, ओर ओ को अव्‌ हो जाता है। जैसे-भू+ शप्‌ 
(अ)+ति = भ्‌ +ॐ+अ-+ ति = भ्‌ + अं (गुण) + अ -+ ति = भ्‌ + 
अव्‌+ अ+ ति = भवति। 





(९) भू, सत्तायाम्‌ । शष्विकरणः । (अ) । अकर्मकः; । सेद्‌ । 
परस्मैपदी । (10 ४९, 1० €15॥) सत्ता = अस्तित्व = होना । 


वर्तमाने लड्‌ (€$€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भवति भवतः भवन्ति 
मध्यम पुरुष भवसि भवथः भवथ 
उत्तम पुरुष भवामि भवावः भवामः 


१. महामहोपाध्याय डौ. गजाननसदाशिवशास्िचरणा मदीयगुरुचरणाः ।। 


२ धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (851 { €ा15€ ए€ा{६८॥)} 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ५४५ बनूततु, वभू: 
मध्यम पुरुष बभूविथ बभूवथुः वभूव 
उत्तम पुरुष वभूव बभूविव बभूविम 

अनद्यतने लुट्‌ (ए एए{णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भविता भवितार भवितारः 
मध्यम पुरुष भवितासि भवितास्थः भावितास्थ 
उत्तम पुरुष भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः 

भविष्यति लृट्‌ (8९५०0 ए०।07€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति 
मध्यम पुरुष भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ 
उत्तम पुरुष भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ ([110€8{1*९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भवतु, भवतात्‌ भवताम्‌ भवन्तु 
मध्यम पुरुष भव, भवतात्‌ भवतम्‌ भवत 
उत्तम पुरूष भवानि भवाव भवाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (701€ा1#19]) 

एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथमं पुरुष भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः 
मध्यम पुरुष भवेः भवेतम्‌ भवेत 
उत्तम पुरूष भवेयम्‌ भवेव भवेम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (9७ ¶ €ा15€ [एल 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ 
मध्यम पुरूष अभवः अभवतम्‌ अभवत 


उत्तम पुरूष अभवम्‌ अभवाव अभवाम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(२) एध_-वृद्धौ (एध्‌) । शब्विकरणः (अ) । अकर्मक 
आत्मनेपदी । (10 11676856) बढ़ना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 
३ धातु. 


धातुरूपकोमुदी 


आशिषि लिङ्‌ (8€1€01611*६€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भूयत्‌ भूवास्तान्‌ 
भूयाः भूयास्तम्‌ 
भूयासम्‌ भूयास्व 

भूते लुड्‌ (8५१ { €ा156€ ‰01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभूत्‌ अभूताम्‌ 
अभू अभूतम्‌ 
अभूवम्‌ अभूव 
क्रियातिपत्तौ लड ((011011101712]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ 
अभविष्यः आभविष्यतम्‌ 
अभविष्यम्‌ अभविष्याव 


वर्तमाने लट्‌ (?€56ा11) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
एधते एधेते 
एधसे एधेथे 
एधे एधावहे 
परोक्षे लिट्‌ (851 ¶ 6156 एला.६्८४) 
द्विवचनम्‌ 
एधाञ्चक्रे एधाञ्चक्राते 
एधाञ्चकृषे एधाञ्चक्राथे 
एधाञ्चके एधाञ्चकृवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (षि एप(णा-€) 
द्विवचनम्‌ 
एधिता एधितारौ 
एधितासे एधितासाथे 
एधिताहे एधितास्वहे 


बहुवचनम्‌ 
भू यासुः 
भू यान्त 
भू यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अभूवन्‌ 
अभूत 
अभूम 


बहुवचनम 
अभविष्यन्‌ 
अभविष्यत 
अभविष्याम 


मक । सेट्‌ । 


बहुवचनम्‌ 
एधन्ते 
एधध्वे 
एधामहे 


बहुवचनम्‌ 
एधाञ्चक्रिरे 


एधाञ्चकृदवे 


एधितारः 
एधिताध्वे 
एधितास्महे 











प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथन पुरूष 
म्रध्यव्र पुरुष 


उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भ्रविष्यति लृट्‌ (6९८८०10 ए णण) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
(61112137) (12६ ) ( 7107121) 
एधिष्यतं एधिष्यत एधिष्यन्त 
एधिष्यसे एधिष्येथे एधिष्यध्वे 
एधिष्ये एधिष्यावहं एधिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([[0€ा०।१५८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
एधताम्‌ एधेताम्‌ एधन्ताम्‌ 
एधस्व एधेथाम्‌ एधध्वम्‌ 
एधे एधावहे एधामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (701€1113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
एधेत एधेयाताम्‌ एधेरन्‌ 
एधेथा एधेयाथाम्‌  एधेध्वम्‌ 
एधेय एधेवहि एधेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (5॥ ¶ €15 [7 ल{६८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
एधत एधेताम्‌ एेधन्त 
एधथाः एधेथाम्‌ एधध्वम्‌ 
एधे एेधावहि एेधामहि 
आशिषि लिङ्‌ (९1९01८५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
एधिषीष्ठ एधिषीयास्ताम्‌ एधिषीरन्‌ 
एधिषीष्ठाः एधिषीयास्थाम्‌ एधिषीध्वम्‌ 
एधिषीय एधिषीवहि एधिषीमहि 
भूते लुड्‌ (०9७॥ ¶ €ा15€ ^+ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
एेधिष्ट एेधिषाताम्‌  एेधिषत 
एेधिष्टाः एेधिषाथाम्‌ एेधिद्वम्‌ 
एेधिषि रेधिष्वहि एेधिष्पहि 


धातुरूपकौमुदी ५ 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01101110178]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एेधिष्यत एेधिष्येताम्‌ एेधिष्यन्त 
मध्यम पुरुष एेधिष्यथाः एेधिष्येथाम्‌  एेधिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष एधिष्ये एेधिष्यावहि एेधिष्यामहि 


(३) स्पर्ध्‌, -सक्घषे (स्पध) । शव्विकरणः (अ) । अकर्मक । सेट्‌ । सङ्घर्षः 
पराभिभवेच्छा । आत्मनेपदी । (10 शा, 10 #ं९ जा ) संघर्षं । 





वर्तमाने लद्‌ (.€ऽला\) 

एकवचनम्‌ दहविवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्पर्द्धते स्पर्द्धते स्पर्न्ति 
मध्यम पुरूष स्पर्धसे स्परद्धेथे स्परद्ध॑ध्वे 
उत्तम पुरुष स्पध स्परद्धावहे स्परद्धामहे 

परोक्षे लिट्‌ (881 ( €ा18€ एलाध्९।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पस्पद्ध पस्परद्धाति पस्पर्धिरे 
मध्यम पुरूष पस्पर्धिषे पस्पद्धाथे पस्पर्द्धिध्वे 
उत्तम पुरुष पस्पध पस्पर्दधिवहे पस्पद्धिमह 

अनद्यतने लुट्‌ (1751 एण।16) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष स्पर्द्धिता स्पर्दधितारोौ स्पर््धितारः, 
मध्यम पुरुष स्पर्द्धितासे स्पद्धितासाथे स्पर्दिताध्वे 
उत्तम पुरुष स्प््धिताहे सपर्दधितास्वहे स्पर्धितास्महे 

भविष्यति लट्‌ (8९८०1 एण(प्राः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष स्पर्धिष्यते स्परदधिष्येते स्पर्िष्यन्ते 
मध्यम पुरुष स्पर््धष्यसे स्पर्िष्येथे  स्पर्धिष्यध्वे 
उत्तम पुरूष स्पर्धिष्ये स्पर्धिष्यावहे स्पर्दिष्यामहे 


__. -------~---- 
१. पराभिभवस्य धात्वर्थे नोपसदघ्रहात्‌ अकर्मकत्वम्‌ । उक्तञ्च-धातोररथानतर वृत्त धात्वर्थे-नोपसङ्महात्‌ । 
प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया ॥ 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लोट्‌ (171[0€7811*९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्पर्दधताम्‌ स्परद्धेताम्‌ स्परद्धन्ताम्‌ 
स्परद्धस्व स्परद्धथाम्‌ स्परद्धध्वम्‌ 
सर्द स्पद्धावै स्पद्धमिहं 
विध्यादौ लिङ (?01€1113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्पर्धेत स्परद्धेयाताम्‌ स्पर्धन्‌ 
स्परद्धथाः स्परद्धेयाथाम्‌ स्परदधेध्वम्‌ 
स्पर्द्धेय स्पर्द्धेवहि स्परद्धेम्हि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (51 (¶ €ा15€ [71 लर्ल{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
अस्पर्द्धत अस्परद्धताम्‌ अस्पर्धन्त 
अस्पर्द्धथाः अस्पर्द्धेथाम्‌  अस्परद्धध्वम्‌ 
अस्प अस्परद्धावहि अस्पदद्धमर्हि 
आशिषि लिङ्‌ (86160111 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहवचनम 
स्पर्दधिषीष्ट स्पर्धिषीयास्ताम्‌ स्पद्धिषीरन्‌ 
स्पर््धिषीष्ठाः स्पर्धिषीयास्थाम्‌ स्पद्धिषीध्वम्‌ 
स्पर्द्धिषीय सपर्धिषीवहि स्पर््धिषीमहि 
भूते लुड्‌ (४५ ¶ €ा15€ & ग151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्पष्ट अस्पर्दधिषाताम्‌ अस्पद्िषत 
अस्पर्धिष्ठाः अस्पर्दधिषाथाम्‌ अस्पद्धिदवम्‌ 
अस्पर्दधिषि अस्पर्द्धिष्वहि अस्पर्द्धिष्म्हि 
क्रियातिपत्तौ लड ((-07011019]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्पर््धिष्यत अस्परद्धष्येताम्‌ अस्पद्धिष्यन्त 
अस्पर्द्धिष्यथाः अस्पर्धिष्येथाम्‌ अस्रदधष्यध्वम 
अस्पर्दधिष्य अस्परद्धष्यावहि अस्पर्धिष्यामरह 


घातुरूपकौमुदी ७ 


(४) अत- सातत्यगमने (अत्‌) । शब्दिकरणः (अ) । सकर्मक । सेट्‌ । 
सातत्यगमनं संन्ततगमनम्‌ । निरन्तर भ्रमणं वा । परस्मैपदी। (10 £० 
८0115191111 ) निरन्तर चलना । 


वर्तमाने लर्‌ (ए€ऽला1) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतति अततः अतन्ति 
मध्यम पुरुष अतसि अतथः अतथ 
उत्तम पुरुष अतामि अतावः अतामः 
परोक्षे लिट्‌ (851 (ला15€ ए€ा{६८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आत आततुः आतुः 
मध्यम पुरुष आतिथ आतथुः आत 
उत्तम पुरुष आत आतिव आतिम 
अनद्यतने लुट्‌ (ग75॥ एणाः €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ ` 
प्रथम पुरुष अतिता अतितारौ अतितारः 
मध्यम पुरुष अतितासि अतितास्थः अतितास्थ 
उत्तम पुरुष अतितास्मि अतितास्वः अतितास्मः 
भविष्यति लृट्‌ (8८०10 एणप्राः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अतिष्यति अतिष्यतः अतिष्यन्ति 
मध्यम पुरूष अतिष्यसि अतिष्यथः अतिष्यथ 
उत्तम पुरुष अतिष्यामि अतिष्यावः अतिष्यामः 


विध्यादौ लोट्‌ (0€ा०॥ ५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष अततु-अततात्‌  अतताम्‌ अतन्तु 
मध्यम पुरुष अत-अततात्‌ अततम्‌ अतत 
उत्तम पुरुष अतानि अताव अताम 


का 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
ठत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
तध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतेत्‌ अतेताम्‌ अतेयुः 
अतेः अतेतम्‌ अतेत 
अतेयम्‌ अतेव अतेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 { €115€ [710 €{६{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आतत्‌ आतताम्‌ आतन्‌ 
आतः आततम्‌ आतत 
आतम्‌ आताव आताम 
आशिषि लिङ्‌ (8 €1९01८11*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अत्यात्‌ अत्यास्ताम्‌ अत्यासुः 
अत्याः अत्यास्तम्‌ अत्यास्त 
अत्यासम्‌ अत्यास्व अत्यास्म 
भूते लुङ्‌ (४8१ {7 €118€ ^+ 01151) 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आतीत्‌ आतिष्टाम्‌ आतिषुः 
आतीः आतिष्टम्‌ आतिष्ट 
आतिषम्‌ आतिष्व आतिष्म 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (01011108) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आतिष्यत्‌ आतिष्यताम्‌  आतिघ्यन्‌ 
आतिष्यः आतिष्यतम्‌  आतिष्यत 
आतिष्यम्‌ आतिष्याव  आतिष्याम 
(५) अय-गतौ (अय्‌) । शब्िकरणः (ॐ) । सकर्मक । सेद्‌ । आत्मनेपदी 
(0 20 ) जाना । 
वर्तमाने लद्‌ (16861) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ अयन्ते 
अयते अयेते अय 


प्रथम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लिङ्‌ (01९11181) 
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उत्तम पुरुष 
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प्रथम पुरूष 


घातुरूपकौमुदी 


अयसे अयेथे अयध्वे 
अये अयावहे अयामहं 
परोश्चे लिट्‌ (851 ¶€ा15€ एलरध्ल।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयाञ्चक्रे अयाञ्चक्राते अयाञ्चक्रिरे 
अयाञ्चकृषे अयाञ्चक्राथे अयाञ्चकृदूवे 
अयाञ्चक्रे अयाञ्चकृवहे अयाञ्चकृमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (19 िपापा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयिता अयितारौ अयितारः 
अयितासे अयितासाथे अयिताध्वे 
अयिताहे अयितास्वहे अयितास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (8९९० ण्ण) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयिष्यते अयिष्येते अयिष्यन्ते 
अयिष्यसे अयिष्येथे अयिष्यध्वे 
अयिष्ये अयिष्यावहे अयिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ वला ०१९६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयताम्‌ अयेताम्‌ अयन्ताम्‌ 
अयस्व अयेथाम्‌ अयध्वम्‌ 
अये अयावहै अयामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (०1€118]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयेत अयेयाताम्‌  अयेरन्‌ 
अयेथाः अयेयाथाम्‌  अयेध्वम्‌ 
अयेय अयेवहि अयेमहि 
अनद्यतने भूते लङः (०७॥ 1 6115 एल) 
एकद वनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आयत आयेताम्‌ आयन्त 


प 
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९० 
मध्यम पुरुष यथाः आआ्यथाम्‌ जायध्तम्‌ 
उत्तम पुरुष आयं आयावहि आयामहि 

आशिषि लिड्‌ (€1९५1 ८11५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अविष्ठ अयिषीयास्ताम्‌ अयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष अविषीष्टाः अयिषीयास्थाम्‌ अयिषीदवम्‌ 

अयिषीध्वम्‌ 

उत्तम पुरुष अयिषीय अयिषीवहि अयिषी महि 

भूते लुड्‌ (7851  €15€ ‰ 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आयिष् आयिषाताम्‌  आयिषत 
मध्यम पुरुष आयिष्ठाः आयिषाथाम्‌ आयिद्वम्‌ 

आयिध्वम्‌ 

उत्तम पुरुष आयिषि आयिष्वहि आयिष्म्हि 

क्रियातिपत्तौ लृड्‌ (01011101) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आयिघ्यत आयिष्येताम्‌  आयिष्यन्त 
मध्यम पुरूष आयिष्यथाः आयिष्येथाम्‌  आयिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आयिष्ये आयिष्यावहि आयिष्यामर्हि 


८६) वदि- अभिवादनस्तुत्योः (वन्द्‌) । शब्विकरणः (अ) । सकर्मक । 
सेट्‌ । प्रणतिपूर्वमाशिषो याचनमभिवादनम्‌ । स्तुतिर्गुणकथ- 
नम्‌। आत्मनेपदी। (० ऽगण€ ल्क, {0 ए 95९ ) अभिवादन । 


वर्तमाने लट्‌ (ए €5ला{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वन्दते वन्दते वन्दन्ते 
मध्यम पुरुष वन्दसे वन्देथे वन्दध्वे 
उत्तम पुरुष वन्द्‌ वन्दावहे वन्दामहे 
परोक्चे लिट्‌ (29७ ¶ €ा15€ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ नहुक्यनम्‌ 


ववन्दिरे 


प्रथम पुरूष ववन्दे ववन्दाते 
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मध्यम पुरुष ववन्दिषे ववन्दाथे ववन्दिध्वे 
उत्तम पुरुष ववन्दे तवन्दिवहे ववन्दिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (751 एपा्रा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वन्दिता वन्दितारो वन्दितारः 
मध्यम पुरुष वन्दितासे वन्दितासाथे वन्दिताध्वे 
उत्तम पुरुष वन्दिताहे वन्दितास्वहे वन्दितास्महे 

भविष्यति लृट्‌ (९८०10 ए णपा६) 

(कवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष वन्दिष्यते वन्दिष्येते वन्दिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष वन्दिष्यसे वन्दिष्येथे वन्दिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष वन्दिष्ये वन्दिष्यावहे वन्दिष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ वगणा ०॥५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष वन्दताम्‌ वन्देताम्‌ वन्दताम्‌ 
मध्यम पुरूष वन्दस्व वन्देथाम्‌ वन्दध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष वन्दे वन्दावहे वन्दामहे 

विध्यादौ लिङ्‌ (०६111231) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ = बहुठचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वन्देत वन्देयाताम्‌ वन्देरन्‌ 
मध्यम पुरुष वन्देथाः वन्देयाथाम्‌  वन्देध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ठन्देय वन्देवहि वन्दिमाहि 


अनद्यतने भूते लड (251 ¶ला5ऽ€ [7 एलर्त) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष अवन्दत अवन्देताम्‌ अवन्दन्त 
मध्यम पुरुष अवन्दथाः अवन्देथाम्‌  अवन्दध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवन्दे अवन्दावहि अवन्दामहि 


पपा 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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आशिषि लिङ्‌ (€1€01९11*€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वन्दिषीष्ठ वन्दिषीयास्ताम्‌ 
वन्दिषीष्टाः वत्दिषीयास्याम्‌ 
वन्दिषीय वन्दिषीवहि 
भूते लुड्‌ (२७5 ¶ €ा15€ ^ 07151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवन्दिष्ट अवन्दिषाताम्‌ 
अवन्दिष्ठाः अवन्दिषायाम्‌ 
अवन्दिषि अवन्दिष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((01101110719]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवन्दिष्यत अवन्दिष्येताम्‌ 
अवन्दिष्यथाः अवन्दिष्येयाम्‌ 
अवन्दिष्ये अवन्दिष्यावहि 


बहुवचनम्‌ 
वत्दिषारन्‌ 
वन्दिषीध्वम्‌ 
वन्दिषीमहि 


वहुवचनम्‌ 
जवन्दिषत 
अवन्द्ध्वम्‌ 
अवन्दिष्महि 


बहुवचनम 
अवन्दिष्यन्त 
अवन्दिघ्यध्वम्‌ 
अवन्दिष्यामहि 


(७) वद्‌- व्यक्तायां वाचि (वद्‌) । शबव्विकरणः (अ) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (16511) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वदति वदतः 
वदसि वद्य 
वदामि वदावः 

परोक्षे लिद्‌ (851 (¶€ा5ऽ€ एल.्८।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
उवाद उदतुः 
उवदिथ उदथुः 

उवाद्‌, उवद ऊदिव 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ ए पणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वदिता वदितारौ 


सेट्‌ । परस्मैपदी । (10 5 ९४}९ ) बोलना । 


बहुवचनम्‌ 
वदन्ति 
वदथ 
वदामः 


बहुवचनम्‌ 
ऊदुः 

ऊट्‌ 
ऊदिम 


बहुवचनम्‌ 
वदितारः 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


नाण 


वदितासि वदितास्थः 
वदितास्मि वदितास्वः 
भविष्यति लट्‌ (९८९०110 ए ण{ण7€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वदिष्यति वदिष्यतः 
वदिष्यसि वदिष्यथः 
वदिष्यामि वदिष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ (0€8*६९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वदतु, वदतात्‌ वदताम्‌ 
वद, वदतात्‌ वदतम्‌ 
वदानि वदाव 
विध्यादौ लिड्‌ (06112), 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वदेत्‌ वदेताम्‌ 
वदेः वदेतम्‌ 
वदेयम्‌ वदेव 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 ¶ल€ा5€ [एव 
द्विवचनम्‌ 
(81187) (08) 
अवदत्‌ अवदताम्‌ 
अवदः अवदतम्‌ 
अवदम्‌ अवदाव 
आशिषि लिङ्‌ (९१९०१५॥१५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
उदयात्‌ उद्यास्ताम्‌ 
उदयाः उद्यास्तम्‌ 
ठद्यासम्‌ उद्यास्व 


वदितास्थ 
वदितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
वदिष्यन्ति 
वदिष्यथ 

वदिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
वदन्तु 
वदत 
वदाम 


बहुवचनम्‌ 
वदेयुः 
वदेत 
वदेम 


६{) 


बहुवचनम्‌ 
(णए्8]) 
अवदन्‌ 
अवदत 
अवदाम 


बहुवचनम्‌ 
उद्यारनुः 
उद्यास्त 
उद्यास्म 


९३ 
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भूते लुड्‌ (85६१ { €ा15€ ^^ 07151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

(5111211137) ( {2181} ( {7117981} 
प्रथम पुरुष अवादीत्‌ अवादिष्टाम्‌ अवादिषुः 
मध्यम पुरुष अवादी; अवादिष्टम्‌ अवादिष् 
उत्तम पुरुष अवादिषम्‌ अवादिष्व अवादिष्म 

क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((0110}1018]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवदिष्यत्‌ अवदिष्यताम्‌ अवदिष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अवदिष्यः अवदिष्यतम्‌ अवदिष्यत 
उत्तम पुरूष अवदिष्यम्‌ अवदिष्याव अवदिष्याम 


(८) अज- गतिक्षेपणयोः (अन्‌) । शव्विकरणः (अ) । सकर्मक । 
सेट्‌ । परस्मैपदी । (1० 2०, {० ता1*€ ) 
वर्तमाने लर्‌ ((€ऽ€ा1{) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आजति अजत अजन्ति 
मध्यम पुरूष अजसि अजथः अजथ 
उत्तम पुरुष अजामि अजावः अजामः 
परोक्षे लिट्‌ (851 {€5€ एला.) 

| एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विवाय विव्यतुः विव्यः 
मध्यम पुरुष विवयिथ-विवेथ विव्यथुः विव्य 


उत्तम पुरुष विवाय-विवय विव्यिव विल्यिम 


अनद्यतने लुट्‌ (151 (णपः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अजिता-वेता अजितारौ-वेतारौ अजितारः, 
वेतारः 

मध्यम पुरुष अजितासि-वेतासि अजितास्थः-वेतास्थः अजितास्थ 
वेतास्थ 

उत्तम पुरूष अजितास्मि-वेतास्मि अजितास्वः-वेतास्वः अजितास्मः 


वेतास्म 
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भविष्यति लृट्‌ (§€९०10 ए ण{णा६) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजिष्यति अजिष्यतः अजिष्यन्ति, 

वेष्यति वेष्यतः वेष्यन्ति 
मध्यम पुरूष अजिष्यसि अजिष्यथः अजिष्यथ 

वेष्यसि वेष्यथः वेष्यथ 
उत्तम पुरुष अजिष्यामि अजिष्यावः अजिष्यामः 

वेष्यामि वेष्यावः वेष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (णएल€ाः०॥१०६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजतु, अजतात्‌ अजताम्‌ अजन्तु 
मध्यम पुरुष अज, अजतात्‌  अजतम्‌ अजत 
उत्तम पुरुष अजानि अजाव अजाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (०6131) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजेत्‌ अजेताम्‌ अजेयुः 
मध्यम पुरूष अजेः अजेतम्‌ अजेत 
उत्तम पुरूष अजेयम्‌ अजेव अजेम 

अनद्यतने भूते लङः (951 1 €ा196 एल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आजात्‌ आजताम्‌ आजन्‌ 
मध्यम पुरुष आजः आजतम्‌ आजत 
उत्तम पुरुष आजाम्‌ आजाव आजाम 

आशिषि लिङ्‌ (61९0111९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष तीयात्‌ वीयास्ताम्‌ = वीयासुः 
मध्यम पुरूष वीया: वीयास्तम्‌  वीयास्त 
उत्तम पुरुष वीयासम्‌ वीयास्व तीयास्म 


1 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 
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भूते लुड्‌ (२85 ¶ €ा15€ ^ 07151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आजीत्‌ आजिष्टाम्‌, 
अवैषीत्‌ अवैष्टाम्‌ 
आजी: आजिष्टम्‌ 
अवैषीः अवैष्टम्‌ 
आजिषम्‌ आजिष्व 
अवैषम्‌ अवैष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((0701110119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आजिष्यत्‌ आजिष्यताम्‌ 
अवेष्यत्‌ अवेष्यताम्‌ 
आजिष्यः आजिष्यतम्‌ 
अवेष्यः अवेष्यतम्‌ 
आजिष्यम्‌ आजिष्याव, 
अवेष्यम्‌ अवेष्याव 


बहुवचनम्‌ 
आजिषु । 
अवैषु 
आजिष्ट, 
अवैष्ट 
आजिष्म 
अवैष्प 


बहुवचनम्‌ 
आजिष्यन्‌ 
अवेष्यन्‌ 
आजिष्यत 
अवेष्यत 
आजिष्याम 
अवेष्याम 


(९) षिध्‌- गत्याम्‌ (सिध्‌) । शव्विकरणः (अ) । सकर्मक । सेद्‌ । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


वर्तमाने लद्‌ (11€5€ा†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सेधति सेधतः 
सेधसि सेधथः 
सेधामि सेधावः 

परोक्षे लिट्‌ (2७ ¶€धा15€ एल (९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिषेध सिषिधतुः 
सिषेधिथ सिषिधथुः 
सिषेध सिषिधिव 


परस्मैपदी । (0 2०, {0 710५९) जाना । 


बहुवचनम्‌ 
सेधन्ति 
सेधथ 
सेधामः 


बहुवचनम्‌ 
सिषिधुः 
सिषिध 
सिषिधिम 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


अनद्यतने लुट्‌ (1151 एर्पाणः€) 


घातुरूपकौमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सेधिता सेधितारौः 
सेधितासि सेधितास्थः 
सेधितास्मि सेधितास्वः 
भविष्यति लट्‌ (8९९०१ एण्{णा ६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌. 
सेधिष्यति सेधि्यतः 
सेधिष्यसि ग्दे।घष्यथः 
सेधिष्यामि सेधिष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ (106 ४॥९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सेधतु, सेधतात्‌  सेधताम्‌ 
सेध, सेधतात्‌ सेधतम्‌ 
सेधानि सेधाव 
विध्यादौ लिङ (0161181) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सेधेत्‌ सेधेताम्‌ 
सेधेः सेधेतम्‌ 
सेधेयम्‌ सेधेव 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 1 €ा15€ ल 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असेधत्‌ असेधताम्‌ 
असेधः असेधतम्‌ 
असेधम्‌ असेधाव 
आशिषि लिङः (ल€ा1९61९01४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिध्यात्‌ सिध्यास्ताम्‌ 
सिध्याः सिध्यास्तम्‌ 
सिध्यासम सिध्यास्व 


बहुवचनम्‌ 
सेधितारः 

सेधितास्थ 
सेधितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
सेधिष्यन्ति 
सेधिष्यथ 

सेधिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
सेधन्तु 
सेधत 
सेधाम 


बहुवचनम्‌ 
सेधेयुः 
सेधेत 
सेधेम 


) 


बहुवचनम्‌ 
असेधन्‌ 
असेधत 
असेधाम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
सिध्यासुः 
सिध्यास्त 
सिध्यास्म 


९७ 





९१८ धातुरूपकौमुदी 


भूते लुड्‌ (1851 ¶ €ा156€ 4 01151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असेधीत्‌ असेधिष्टाम्‌ असधिषुः 
मध्यम पुरुष असेधी असेधिष्यतम्‌ असेधिष्यत 
उत्तम पुरुष असेधिषम्‌ असेधिष्व असधिष्प 

क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((-01101110113]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
प्रथम पुरुष असेधिष्यत्‌ असेधिष्यताम्‌ असेधिष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष असेधिष्यः असेधिष्यतम्‌ असेधिष्यत 
उत्तम पुरुष असेधिष्यम्‌ असेधिष्याव  असेधिष्याम 


(१०) णम+  प्रहत्वे शब्दे च (नम्‌) । शव्विकरणः (अ) । अकर्मक । 
अनिट्‌ । परस्मैपदी । (1०१०४10, {0 लात, {0507 ) जाना । 


वर्तमाने लर्‌ ({7€5€ा1{) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
प्रथम पुरुष नमति नमतः नमन्ति 
मध्यम पुरुष नमसि नमथः नमथ 
उत्तम पुरुष नमामि नमावः नमामः 

परोक्षे लिट्‌ (795{ ( €ा15८ ला.) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ननाम नेमतुः नेमुः 
मध्यम पुरुष नेमिथ, ननन्थ  नेमथुः नेम 
उत्तम्‌ पुरुष ननाम, ननम नेमिव नेमिम 

अनद्यतने लुट्‌ (179 एणा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नन्ता नन्तारौ नन्तारः 
मध्यम पुरूष नन्तासि नन्तास्थः नन्तास्थ 
उत्तम पुरुष नन्तास्मि नन्तास्वः नन्तास्मः 





१. णो नः ।६।१।६५। 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 
४ धातु. 


धातुरूपकौमुदी 


पाणा 


भविष्यति लृट्‌ (ऽ ९८०7५ पापाः) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नस्यति नस्यतः 
नंस्यसि नस्ययः 
नंस्यामि नस्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ (णा0€ा३॥1*६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नमतु, नमतात्‌ नमताम्‌ 
नम, नमतात्‌ नमतम्‌ 
नमानि नमाव 
विध्यादौ लिङ्‌ (01611121) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नमेत्‌ नमेताम्‌ 
नमेः नमेतम्‌ 
नमेयम्‌ नमेव 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 1 61156 ॥११११।५१।- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनमत्‌ अनमताम्‌ 
अनमः अनमतम्‌ 
अनमम्‌ अनमाव 
आशिषि लिङ्‌ (8€1९01५॥1*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नम्यात्‌ नम्यास्ताम्‌ 
नम्याः नम्यास्तम्‌ 
नम्यासम्‌ नम्यास्व 
भूते लुड्‌ (5६ 1 6115 01151) 
द्विवचनम्‌ 
(5†7ह्णाशः) (81) 
अनंसीत्‌ अनंसिष्टाम्‌ 
अनंसीः अनंसिष्टम्‌ 
अनंसिषम्‌ अनंसिष्व 


बहुवचनम्‌ 
नंस्यन्ति 
नस्यथ 
नस्यामः 


बहुवचनम्‌ 
नमन्तु 
नमत 
नमाम 


बहुवचनम्‌ 
नमेयु । 
नमेत 
नमेम 


€) 


बहुवचनम्‌ 
अनमन्‌ 
अनमत 
अनमाम 


बहुवचनम्‌ 
नम्यासुः 
नम्यास्त 
नम्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
(एंणा-३]) 
अनंसिषुः 
अनंसिष्ट 
अनंसिष्प 


9. 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदां 


क्रियातिपत्तौ लड्‌ (€. 01611101} 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनस्यत्‌ नस्यत 
अजनस्य: आनस्यतम्‌ 
आनस्यम्‌ अनस्याव 


वहुवचनम्‌ 


४, ५ + ॥/ - च 


> छ दस) क: ङक. + (क्ख ॥ 


+ ॥ ~ 9 श्र 


* 
क क, के 2 2 # 9 


4 4 ९ =^ .4 | भव्‌ 


(१९) पा-पाने (पा)। श़व्विकरणः (अ) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ ({7€5€ा11) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पिबति पिबतः 
पिबसि पिबथः 
पिबामि पिबावः 


परोक्षे लिट्‌ (7251 ¶ €156€ एल.{६८। ) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पपौ पपतुः 
पपिथ-पपाथ पपथुः 

पपौ पपिव 
अनद्यतने लुद्‌ (5 एणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पाता पातारौ 
पातासि पातास्थः 
पातास्मि पातास्वः 
भविष्यति लृट्‌ (5९८०7 एण॥07-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पास्यति पास्यतः 
पास्यसि पास्यथः 
पास्यामि पास्यावः 


परस्मैपदी । अनिट्‌ । (0 - वा7}< ) पीना । 


बहुवचनम्‌ 
पिबन्ति 
पिबथ 
पिबामः 


बहुवचनम्‌ 
+4९ 

पष 

पपिम 


बहुवचनम्‌ 
पातारः 
पातास्थ 
पातास्मः 


बहुवचनम्‌ 
पास्यन्ति 
पास्यथ 
पास्यामः 


धातुरूपकौमुदी २९ 


विध्यादौ लोट्‌ (70९०१५९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पिबतु-पिबतात्‌ पिबताम्‌ पिबन्तु 
मध्यम पुरुष पिव-पिबतात्‌ पिबतम्‌ पिबत 
उत्तम पुरुष पिबानि पिबाव पिबाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (0{€1{19)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पिबेत्‌ पिबेताम्‌ पिबेयुः 
मध्यम पुरुष पिबे: पिबेतम्‌ पिबेत 
उत्तम पुरुष पिबेयम्‌ पिबेव पिबेम 

अनद्यतने भूते लड्‌ (951 { €115€ दहा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपिबत्‌ अपिबताम्‌ अपिबन्‌ 
मध्यम पुरूष अपिबः अपिबतम्‌ अपिबत 
उत्तम पुरुष अपिबम्‌ अपिबाव अपिबाम 

आशिषि लिङ्‌ (९१९११९॥१९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पेयात्‌ पेयास्ताम्‌ पेयासुः 
मध्यम पुरुष पेयाः पेयास्तम्‌ पेयास्त 
उत्तम पुरूष पेयासम्‌ पेयास्व पेयास्म 

भूते लुड्‌ (251 {1 61156 4401151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अपात्‌ अपाताम्‌ अपु 
मध्यम पुरूष अपाः अपातम्‌ अपात 
उत्तम पुरूष अपाम्‌ अपाव अपाम 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((0110110181) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अपास्यत्‌ अपास्यताम्‌  अपास्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अपास्य: अपास्यतम्‌  अपास्यत 
उत्तम पुरूष अपास्यम्‌ अपास्याव अपास्याम 


कक 


२२ धातुरूपकौमुदी 


८९२) कपि- चलने (कम्प्‌) । शव्विकरणः (अ) । अकर्मक । सेट्‌ । 
आत्मनेपदी । (0 51191५९ ) कपना । 


वर्तमाने लट्‌ ({77€5€ा111) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कम्पते कम्पेतं कम्पन्तं 
मध्यम पुरुष कम्पसं कम्पेथं कम्पध्वं 
उत्तम पुरुष कम्पं कम्पावहं कम्पामहं 

परोक्षे लिट्‌ (251 ¶ ९1156 एल.{६८।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चकम्पे चकम्पाते चकम्पिरं 
मध्यम पुरुष चकम्पिषे चकम्पाथे चकम्पिध्वे 
उत्तम पुरुष चकम्पे चकम्पिवहे चकम्पिमहे 

अनद्यतने लुड्‌ (5 पपा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष कम्पिता कम्पितारौ कम्पितारः 
मध्यम पुरुष कम्पितासे कम्पितासाथे कम्पिताध्वे 
उत्तम पुरुष कम्पिताहे कम्पितास्वहे कम्पितास्महे 

भविष्यति वद्‌ (७६८० एणा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कम्पिष्यते कम्पिष्येते कम्पिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष कम्पिष्यसे कम्पिष्येथे कम्मिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष कप्पिष्ये कम्पिष्यावहे कम्पिष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (¶170€-2(1५८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष कम्पताम्‌ कम्पेताम्‌ कम्पन्ताम्‌ 
मध्यम पुरूष कम्पस्व कम्पेथाम्‌ कम्पध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष कम्पे कम्पावह कम्पामहै 


धातुरूपकोौमुदी २३ 
विध्यादौ लिङ्‌ (०611131) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कम्पेत कम्पेयाताम्‌ कम्पेरन्‌ 
मध्यम पुरुष कम्पेथाः कम्पेयाथाम्‌  कम्पेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कम्पेय कम्पेवहि कम्पेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (४५१ (€ाऽ€ [ए लारध्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकम्पत अकम्पेताम्‌ अकम्पन्त 
मध्यम पुरूष अकम्पथाः अकम्पेथाम्‌  अकम्पध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अकम्पे अकम्पावहि अकम्पामहि 

आशिषि लिङ्‌ (ए€ा1€त1९॥1*६९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कम्पिपीष्ट कम्पिषीयास्ताम्‌ कम्पिषौरन्‌ 
मध्यम पुरूष कम्पिषीष्ठाः कम्पिषीयास्थाम्‌ कम्मपिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष कम्पिषीय कम्पिषीवहि कम्पिषीमहि 

भूते लुड्‌ (851 ¶ €ा156€ ^+ 07151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुषं अकम्पिष्ट अकम्पिषाताम्‌ अकम्पिषत 
मध्यम पुरुष अकम्पिष्ठाः अकम्पिषाथाम्‌ अकस्पिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकम्पिष्ये अकम्पिष्यावहि अकम्पिष्यामहि 


क्रियातिपत्तौ लङः ((011011101181) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अकम्पिष्यत अकम्पिष्येताम्‌ अकस्पिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अकम्पिष्यथाः अकम्पिष्येथाम्‌ अकस्पिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकम्पिष्ये अकम्पिष्यावहि अकप्पिष्यामहि 


(९३) तप-सन्तापे (तप्‌) । शब्विकरणः (अ) । सकर्मक । 
परस्पैपदी । अनिट्‌ । (10 - 1९21 ) दुःखी अथवा गर्म होना । 


वर्तमाने लद्‌ (शि'€ऽना†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष तपति ... तपतः तपन्ति 
. 


"षणा 





रर 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथय पुरुष 
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छ # कछ 
1 म च+ 
1 4 | ~ 1 4 4 ,. 


र यनक "कीः क (717 * 
८1 ^4 | | ०4 ॥ 4 14 . 


परोश्चे लिट्‌ (7351 ¶ €ा15९ एला{९८।) 


कः „2 ॐ > >) ॐ । ६ 
११.५॥ न , 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
तताप तेपतुः तपुः 
तेपिथ-ततप्य तेपथुः तप 
तताप-ततप तेपिव तंपिम 
अनद्यतने लुद्‌ (11751 {प{पा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तप्ता तप्तारौं तप्तारः 
तप्तासि तप्तास्थः तप्तास्थ 
तप्तास्मि तप्तास्वः तप्तास्मः 
भविष्यति लद्‌ (७६८० णार) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तप्स्यति तप्स्यतः तप्स्यन्ति 
तप्स्यसि तप्स्यथः तप्स्यथ 
तप्स्यामि तप्स्यावः तप्स्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([1[0€ा ३1५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तपतु-तपतात्‌ तपताम्‌ तपन्तु 
तप-तपतात्‌ तपतम्‌ तपत 
तपानि तपाव तपाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (01९111;3]) 
एकवचनम्‌ द्विव्चनस्‌ बहुवचनम्‌ 
तपेत्‌ तपेताम्‌ तपेयुः 
तपः तपेतम्‌ तपेत 
तपेयम्‌ तपेव तपेम 
अनद्यतने भुते लङ्‌ (951 (€ा15€ [7[0€.{९८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहु्चनम्‌ 
अतपत्‌ अतपताम्‌ अतपन्‌ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


अतप अतपतम्‌ 
अतपम्‌ अतपाव 
आशिषि लिङ (€1९01611*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तप्यात्‌ तप्यास्ताम्‌ 
तप्याः तप्यास्तम्‌ 
तप्यासम्‌ तप्यास्व 
भूते लुड्‌ (25॥ ¶{ €ा15€ ^^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अताप्सीत्‌ अताप्ताम्‌ 
अताप्सीः अताप्तम्‌ 
अताप्सम्‌ अताप्स्व 
क्रियातिपत्तौ लड ((01011101719]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतप्स्यत्‌ अतप्स्यताम्‌ 
अतप्स्यः अतप्स्यतम्‌ 
अतप्स्यम्‌ अतप्स्याव 
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अजतपत 
अजतपाम 


बहुवचनम्‌ 
त्यान्नु 
तप्वास्त 
तप्वास्न 


बहुतचनम्‌ 
तान्स; 
अजताप्त 
अताप्ल्म 


बहुवचनम्‌ 
अतप्स्यन्‌ 
अतप्स्यत 

अतप्स्याम 


(९४) काक्षि- काङ्क्षायाम्‌ (काङ्क्ष) । शल्विकरणः (अ) । 
सकर्मक । सेट्‌ । परस्मैपदी । (० - णं!) इच्छा । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (९७९1) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
काङ्क्षति काङक्षतः 
काङ्क्षसि काङक्षथः 
काङ्क्षामि काडक्षावः 

परोक्षे लिट्‌ (351 ¶ €ा156€ एलार््ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चकाडक्ष चकाङक्षतु 
चकाङ्क्षिथ चकाङक्षथुः 
चकाडक्ष चकाङ्ूक्षिव 


बहुवचनम्‌ 
काङ्क्षन्ति 
काडक्षथ 

काडक्ञामः 


बहुवचनम्‌ 
चका: 
चकाडक्ष 
चकाङ्क्षिम 


२५ 


गषव 








२६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
यम पध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


त्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अनद्यतने लुट्‌ (1751 (०।0-९) 


एकवचनम्‌ 
काङ्क्षिता 


| [6 ब्तास तारि | 


वष्यापि 
त्रन्ने -- 
तलै), =| 41 -4 || ~ 


द्विवचनम्‌ चनम्‌ 
काटः1क्षतारं 


)1 91101 €< ` 


क्न 
न्क क्र । न्क क तास्त ४ 
हि ड 
= 9. 14171 ^© : 


भविन्धति त्द्‌ (५६८०ापत्‌ णपा) 


बहुवचनम्‌ 


व्माटाश्तास्थ 
© । ©` 1411। << 


। धे 
तमार म कना 1 ज 
11461 <; 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम | 
काङ्क्षिष्यति काडुक्षिष्यतः काटुक्षि््यान्त 
काडक्षिष्यसि काटुक्षिष्यथः काटक्षिष्यथ 
काङ्क्षिष्यामि काङ्ुक्षिष्यावः काडक्षिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (1111[0€7811*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
काङ्क्षतु, काङ्क्षतात्‌ काडक्षताम्‌ काडक्षन्तु 
काङ्क्ष, काङ्क्षतात्‌ काङक्षतम्‌ काङक्षत 
काङ्क्षानि काङ्क्षाव काङ्क्षाम 
विध्यादौ लिङ्‌ ({01€ा1118]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
काङ्क्षेत्‌ काडक्षेताम्‌ काडक्षेयुः 
काङ्क्षः काङक्षेतम्‌ काङ्क्षेत 
काङक्षेयम्‌ काङ्क्षेव काङ्ष्षेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 (ला5€ [ाल.{६्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
अकाङ्क्षत्‌ अकाङ्क्षताम्‌ अकाङक्षन्‌ 
अकाङक्षः अकाद्क्षतम्‌ अकाडक्षत 
अकाडक्षम्‌ अकाङक्षाव अकाडक्षाम 
आशिषि लिङ्‌ (©1९01 ९1५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
काङ्क्ष्यात्‌ काङ्क्ष्यास्ताम्‌ काङक्ष्यासुः 
काङ्क्ष्याः काङक्ष्यास्तम्‌ काङक्ष्यास्त 
काङ्क्षयाम्‌ काङ्क्ष्याव  काङक्ष्याम 
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भूते लुड्‌ (२७१ ¶ €ा15€ ^ 01151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
प्रथम पुरुष अकाङक्षीत्‌ अकाङक्षिष्टाम्‌ अकाङुक्षिषुः 
मध्यम पुरुष अकाङ्क्षीः अकाड्क्षिष्टम्‌ अकाङ्क्षिष्ट 
उत्तम पुरुष अकाङ्क्षिषम्‌ अकाङ्क्षिष्व अकाङ्क्षिष्म 

क्रियातिपत्तौ लृडः ((0101110119]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकाटक्षिष्यत्‌ अकाङ्क्षिष्यताम्‌ अकाङ्क्षिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अकाट्ुक्षिष्यः अकाङ्क्षिष्यतम्‌ अकाङ्क्षिष्यत 
उत्तम पुरूष अकाडक्षिष्यम्‌ अकाङ्क्षिष्याव अकाङ्क्षिष्याम 


(१५) णद१- अव्यनन्ते शब्दे (नद्‌)। शाब्नकरणः (अ) । 
अकर्मक । सेट्‌ । परस्मैपदी । (10 50णात श प्८णाडलङ) ध्वनि। 
वर्तमाने लर्‌ (ए€ऽला॥) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नदति नदतः नदन्ति 
मध्यम पुरूष नदसि नदथः नदथ 
उत्तम पुरूष नदामि नदावः नदामः 

परोक्षे लिट्‌ (951 €15€ एलरध्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ननाद नेदतुः नेदुः 
मध्यम पुरूष नेदिथ नेदथुः नेद 
उत्तम पुरुष ननाद, ननद नेदिव नेदिम 

अनद्यतने लुट्‌ (ी७॥ एण(णा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष नदिता नदितारो नदितारः 
मध्यम पुरुष नदितासि नदितास्थः नदितास्थ 
उत्तम पुरूष नदितास्मि नदितास्वः नदितास्मः 


१. “णो नः' इति नत्वम्‌ । 


"शाका 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुट्‌ 


भविष्यति लट्‌ (५4८८०7५ {117८} 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नदिष्यति नटिष्यतः नदिर्ष्यान्ति 
नदिष्यसि नटिष्यशथः नटिष्यथ 
नदिष्यामि नदिष्यावः नदिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ( 1110€ा०11*६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नदतु, नदतात्‌ नटताम नदन्तु 
नद, नदतात्‌ नदतम्‌ नदत 
नदानि नदाव नदाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (0०६९113) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नदेत्‌ नदेताम्‌ नदेयुः 
नदे; नटेतम्‌ नदेत 
नदेयम्‌ नदेव नदेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 { €ा15€ [71 €ा{६८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनदत्‌ अनदताम्‌ अनदन्‌ 
अनदः अनदतम्‌ अनदत 
अनदम्‌ अनदाव अनदाम 
आशिषि लिङ्‌ (8€1€016{1*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नद्यात्‌ नद्यास्ताम्‌ नद्यासुः 
नद्याः नद्यास्तम्‌ नद्यास्त 
नद्यासम्‌ नद्यास्व नद्यास्म 
भूते लुड्‌ (257 ¶ €ा15€ ^017151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनादीत्‌ अनादिष्टाम्‌  अनादिषुः 
अनादीः अनादिष्टम्‌ अनादि 
अनादिषम्‌ अनादिष्व अनादिष्म 
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क्रियातिपत्तौ लड ((07101{101131) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहूुवचनम 
प्रथम पुरुष अनदिष्यत्‌ अनदिष्यताम्‌ अनदिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अनदिष्यः अनदिष्यतम्‌ अनदिष्यत 
उत्तम पुरुष अनदिष्यम्‌ अनादिष्याव अनदिष्याम 


(९६) टुनदि- समृद्धौ (नन्द्‌) । शब्विकरणः (अ) । अकर्मक । 
सेट्‌ । परस्मैपदी । (1०७९ ९130) प्रसन्न होना । 





वर्तमाने लट्‌ (शि €ऽला() 

ए.रुकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नन्दति नन्दतः नन्दन्ति 
मध्यम पुरुष नन्दसि नन्दथः नन्दथ 
उत्तम पुरुष नन्दामि नन्दावः नन्दामः 

परो्चे लिट्‌ (951 ¶ €ा15€ एलारध्।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ननन्द ननन्दतुः ननन्दुः 
मध्यम पुरूष ननन्दिथ ननन्दथुः ननन्द 
उत्तम पुरुष ननन्द ननन्दिव ननन्दिम 

अनद्यतने लुट्‌ (िऽ॥ एणाः ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नन्दिता नन्दितारौ नन्दितारः 
मध्यम पुरूष नन्दितासि नन्दितास्थः नन्दितास्थ 
उत्तम पुरुषं नन्दितास्मि नन्दितास्वः नन्दितास्मः 

भविष्यति लट्‌ (8९८०१ एणप्रा€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नन्दिष्यति नन्दिष्यतः नन्दिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष नन्दिष्यसिं नन्दिष्यथः नन्दिष्यथ 
उत्तम पुरूष नन्दिष्यामि नन्दिष्यावः नन्दिष्यामः 


गया 
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विध्यादौ लोट्‌ ( 11110€78{1*€} 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नन्दतु, नन्दतात्‌ नन्दताम्‌ ++ + 
मध्यम पुरुष नन्द, नन्दतात्‌ नन्दतम्‌ ॥ 
उत्तम पुरुष नन्दानि नन्दाव नन्दाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (7011113) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नन्देत्‌ नन्दताम्‌ नन्दयुः 
मध्यम पुरूष नन्दे; नन्देतम्‌ नन्देत 
उत्तम पुरुष नन्देयम्‌ नन्देव नन्देम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 लाऽ€ [ए लर्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनन्दत्‌ अनन्दताम्‌ अनन्दन्‌ 
मध्यम पुरुष अनन्द अनन्दतम्‌ अनन्दत 
उत्तम पुरूष अनन्दम्‌ अनन्दाव अनन्दाम 

आशिषि लिङ्‌ (8€1€01८11४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
प्रथम पुरुष नन््यात्‌ नन्द्यास्ताम्‌ नन्दासुः 
मध्यम पुरुष नन्दया: नन्द्यास्तम्‌ नन्ास्त 
उत्तम पुरुष नन्द्ासम्‌ नन्द्यास्व नन्दास्म 

भूते लुङ्‌ (७॥ ¶€ा15€ ^+) 

एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
त्रयम पुरुष अनन्दीत्‌ अनन्दिष्टाम्‌ अनन्दिषुः 
मध्यम पुरुष अनन्दीः अनन्दिष्टम्‌  अनन्दि 
उत्तम पुरुष अनन्दिषम्‌ अनन्दिष्व अनन्दिष्म 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((010161013]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अनन्दिष्यत्‌ अनन्दिष्यताम्‌ अनन्दिष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अनन्दिष्यः अनन्दिष्यतम्‌ अनन्दिष्यत 


उत्तव पुरुषं अनन्दिष्यम्‌ अनन्दिष्याव अनन्दिष्याम 
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(१७) डु, वप-बीजसन्ताने (वप्‌) । शब्विकरणः (अ) । सकर्मक । 
अनिट्‌ । उभयपदी (0 5०५, 10 70709816, {० ९४१) बोना । 





वर्तमाने लट्‌ (1९56111) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वपति वपतः तपन्ति 
मध्यम पुरुष वपसि वपथः वपथ 
उत्तम पुरुष वपामि वपावः ठपामः 

परोक्षे लिट्‌ (851 ¶€15€ [ग 1†६्८†) 

एकवचनम्‌ हित्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष उवाप ऊपतुः ऊपुः 
मध्यम पुरुष उवपिथ, उवाथ ऊपथुः ऊप 
उत्तम पुरूष उवाप, उवप ऊपिव ऊपिम 

अनद्यतने लट्‌ (7७ एण।णाः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहवचनम 
प्रथम पुरुष वप्ता वप्तारौ वप्तारः 
मध्यम पुरुष वप्तासि वप्तास्यः वप्तास्थ 
उत्तम पुरुष वप्तास्मि वप्तास्वः वप्तास्मः 

भविष्यति लृट्‌ (§€९० ए प{्रा.९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वप्स्यति वप्स्यतः वप्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष वप्स्यसि वप्स्यथः वप्स्यथ 
उत्तम पुरुष वप्स्यामि वप्स्यावः वप्स्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (णलः) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वपतु, वपतात्‌ वपताम्‌ वपन्तु 
वध्यम पुरुष वप, वपतात्‌ ततन्‌ वतत 
उत्तम पुरुष तपाति वपाव तपाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (?01€ा॥9]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वपेत्‌ वपेताम्‌ वपेयुः 


क 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यत पुरूष 
उत्तम पुरूष 


५ 
। छ । ५ ॐ | 


तपेयम्‌ 
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सो पो 
1 .4 1 >~ 


4 ~ व 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवपत्‌ अवपताम्‌ 
अवप: अवपतम्‌ 
अवपम्‌ अवपाव 
आशिषि लिङ्‌ (ए९८०)८।१५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
उप्यात्‌ उप्यास्ताम्‌ 
उप्याः उप्यास्तम्‌ 
उप्यासम्‌ उप्यास्व 
भूते लुङ्‌ (351 { €ा15€ ^^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवाप्सीत्‌ अवाप्ताम्‌ 
अवाप्सीः अवाप्तम्‌ 
अवाप्सम्‌ अवाप्स्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((.0701110713)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवप्स्यत्‌ अवसप्प्यताम्‌ 
अवप्स्यः अवप्स्यतम्‌ 
अवप्स्यम्‌ अवसप्स्याव 
आत्मनेपदी 
वर्तमाने लब्‌ (17€ऽला1) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पते पाते 
वपसे पाथ 

वपे वपावहे 


„ + -ण्े + 
^ 1 4 €^ 4 


करः ऋषिः 


श 1 4 ¢ 4 


अनद्यतने भूते लङ्‌ ({*35{ {1 €715€ [7ा1[0ल{द्ला) 


बहुवचनम्‌ 
अवपन्‌ 
अवपत 


तवपाम 


वहुवचनम्‌ 
उपयाय । 
उप्यास्त 
उप्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अवाप्सुः 
अवाप्त 
अवाप्सम 


बहुवचनम्‌ 
अवप्स्यन्‌ 


अवप्प्यत 
अवप्स्याम 


बहुवचनम्‌ 
वपन्ते 
वपध्वे 


वपामहे 
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परोक्षे लिट्‌ (7251 ¶ €1ऽ९ एल.) 





। ० द्विवचनम्‌ बहवचनम 
प्रथम पुरुष ऊपे =. अ 
मध्यम पुरूष ऊपिथे ऊपाथे ऊपिध्वे 
उत्तम पुरुष ऊपे ऊपिवहे ऊपिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (1751 एणाणा६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष वप्ता वप्तारौ वप्तारः 
न्यम तत वप्तासे वप्तासाथे वप्ताध्वे 
उत्तम पुरुष वप्ताहे वप्तास्वहे वप्तास्महे 

भविष्यति लट्‌ (७€८०7० ए णण €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वप्स्यते वप्स्येते वप्स्यन्ते 
मध्यम पुरुष वप्स्यसे वप्स्येधे वप्स्यध्वे 
उत्तम पुरूष वप्स्ये वप्स्यावहे वप्स्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (णएला9॥९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वपताम्‌ वपेताम्‌ वपन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष वपस्व वपेथाम्‌ वपध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वपे वपावहे वपामहे 

विध्यादौ लिङ (०6४०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वपेत वपेयाताम्‌  वपेरन्‌ 
मध्यम पुरुष वपेथाः वपेयाथाम्‌  वपेध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष वपेय वपेवहि वपेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 (6156 [परश ९९॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अवपत अवपेताम्‌ अवपन्त 
मध्यम पुरूष अवपथाः अवपेथाम्‌ अवपध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवपे अवपावहि अवपामहि 


[1114110 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(१८) हञ्‌-हरणे (ह) । शव्विकरणः (अ) । सकर्मक । 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिङ्‌ (8€1९01८।*९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वप्पीष्ठ वप्पायास्ताम्‌ 
वप्सीष्ठाः वप्सीयास्थाम्‌ 
वप्सोय वप्सावहि 
भूते लुड्‌ (7851 1 €ा15९ ^\01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवप्त अवप्साताम्‌ 
अवप्या; अवप्साथाम्‌ 
अवप्सि अवप्स्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-07101110121]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवप्स्यत अवप्स्येताम्‌ 
अवप्स्यथाः अवप्स्येथाम्‌ 
अवप्स्ये अवप्स्यावहि 


बहुवचनम्‌ 
वप्पारन्‌ 
वप्पाध्वप्‌ 


वप्सपामदहि 


बहुवचनम्‌ 
आवप्सत 

अवन्ध्वम्‌ 
अवप्स्महि 


बहुवचनम्‌ 
अवप्स्यन्त 
अवप्स्यध्वम्‌ 
अवप्स्यामर्हि 


अनिट्‌ । हरणं 


स्थानान्तरग्रापणम्‌ । स्वीकारः, स्तैन्यं नाशनञ्च । उभयपदी । (0 ८भ-+,10 
६4146, 1051९91, 10 0€5{ण-$) ले जाना, चुराना, नाश करना । 


वर्तमाने लट्‌ ({गा€ऽला1) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
हरति हरतः 
हरसि हरथः 
हरामि हरावः 
परोक्षे लिट्‌ (881 {€ा15८ एला.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जहार जहतुः 
जहर्थ जहथुः 
जहार, जहर जिव 


बहुवचनम्‌ 
हरन्ति 


हरथ 
हराम; 


बहुवचनम्‌ 
जष््‌ | 

जष् 
जहिम 





धातुरूपकोमुदी उश 


अनद्यतने लुट्‌ (1751 (पापा) 








एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हर्ता हतर हर्तारः 
मध्यम पुरुष हर्तासि हर्तास्थः हर्तास्थ 
उत्तम पुरुष हर्तस्मि हतास्वः हर्तास्मः 

भविष्यति लृट्‌ (७९८०५ णपा ६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हरिष्यति हरिष्यतः हरिष्यन्ति 
मध्यम पुरूष हरिष्यसि हरिष्यथः हरिष्यथ 
उत्तम पुरुष हरिष्यामि हरिष्यावः हरिष्यामः 

विध्यादौ लोर्‌ (70€ा२॥११६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हरतु, हरतात्‌ हरताम्‌ हर 
मध्यम पुरुष हर, हरतात्‌ हरतम्‌ हरत 
उत्तम पुरुष हराणि हराव हराम 

विध्यादौ लिङ (01९11131) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष हरेत्‌ हरेताम्‌ हरेयुः 
मध्यम पुरुष हरेः हरेतम्‌ हरेत 
उत्तम पुरुष हरेयम्‌ हरेव हरेम 


अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 । 61196 एलः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 


प्रथम पुरूष अहरत्‌ अहरताम्‌ अहरन्‌ 
मध्यम पुरुष अहरः अहरतम्‌ . अहस्त 
उत्तम पुरुष अहरम्‌ अहराव अहराम 

आशिषि लिङ्‌ (1८01५१९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हियात्‌ हियास्ताम्‌ हियासुः 
मध्यम पुरुष हियाः हियास्तम्‌ हियास्त 
उत्तम पुरुष हियासम्‌ हियास्व हियास्म 
५ धातु. 


[01 


३६ धातुरूपकोमुटी 


भूते लुङ्‌ (351 { €ाऽ€ ^+ 01151) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अहार्षीत्‌ अहाष्टमि अहार्षुः 
मध्यम पुरुष अहार्षीः , अहरम्‌ महा 
उत्तम पुरुष अहार्षम्‌ अहार्ष्व अहाष्मं 

क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((-0101110113]) 

एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
प्रथम पुरुष अहरिष्यत्‌ अहरिष्यताम्‌  अहरिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अहरिष्यः अहरिष्यतम्‌ अहरिष्यत 
उत्तम पुरूष अहरिष्यम्‌ अहरिष्याव अहरिष्याम 

आत्मनेपदी 
वर्तमाने लद्‌ (एग्<्ऽला() 

एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हरते हरेते हरन्ते 
मध्यम पुरूष हरसे हरेथे हरथ्वे 
उत्तम पुरुष हरे हरावहे हरामहे 

परोक्षे लिट्‌ (5 ¶€5€ एलारट्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जहे जहाते जद्धिरे 
मध्यम पुरूष जहषे जहाथे जहध्वे, जहदवे 
उत्तम पुरुष जहे जहवहे जहमहे 

अनद्यतने लुट्‌ ("1 एणाः) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष हर्ता हतर हतार: 
मध्यम पुरुष हर्तासे हर्तासाथे हर्ताध्वे 
उत्तम पुरुष हतहि हर्तस्विहे हतस्मिहे 

भविष्यति चद्‌ (ऽध्ट्णाते णापा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष हरिष्यते हरिष्येते हरिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष हरिष्यसे हरिष्येथे हरिष्यध्वे 


उत्तम पुरुष ` हरिष्ये हरिष्यावहे हरिष्यामहे 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथत पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


| णाप 


घातुरूपकोमुदी 


विध्यादौ लोट्‌ (10€ा-8॥१५९) 


३७ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हरताम्‌ हरेताम्‌ हरन्ताम्‌ 
हरस्व हरेथाम्‌ हरध्वम्‌ 
हरे हरावहै हरामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (0161131) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हरेत हरेयाताम्‌ हरेरन्‌ 
हरेथाः हरेयाथाम्‌ हरेध्वम्‌ 
हरेय हरेवहि हरेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 1 €15४ ल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अहरत अहरेताम्‌ अहरन्त 
अहरथाः अहरेथाम्‌ अहरध्वम्‌ 
आहरे अहरावहि अहरामहि 
आशिषि लिङ्‌ (€ा1९61८॥1 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हषीष्ट हषी यास्ताम्‌ हषीरन्‌ 
हषीष्ठाः हषीयास्थाम्‌ हषीदूवम्‌ 
हृषीय हषी वहि हषीमहि 
भूते लुड्‌ (951 ¶ €ा156 & 0751) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अहत्‌ अहषाताम्‌ अहृषत 
अहथाः अहषाथाम्‌  अहेद्वम्‌ 
अहषि अहष्वहि अहष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01101110181) 
एकवचन्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अहरिष्यत अहरिष्येताम्‌ अहरिष्यन्तं 
अहरिष्यथाः अहरिष्येथाम्‌ अहरिष्यध्वम्‌ 
अहरिष्य अहरिष्यावहि अहरिष्यामहि 





३२८ धातुरूपकोमुटी 
(१९) भ्रञ्‌-भरणे (भृ) । शव्विकरणः (अ) । सकर्मक । 
अनिट्‌ । उभयपदी । (10 1], {० ऽणु ०1) पालन करना । 
वर्तमाने लर्‌ ({7€5ला1) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भरति मरतः भरन्ति 
मध्यम पुरूष भरसि भरथः भरथ 
उत्तम पुरूष भरामि भराव भरामः 


परोक्षे लिट्‌ (51 (€ एला.{्त।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष वभार व्रतु: वभ्रुः 
मध्यम पुरुष वभर्थ वभ्रुः वभ्र 
उत्तम पुरुष वभार,बभर वभूव वभूम 


अनद्यतने लुट्‌ (ऽ (ण{णा€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष भर्ता भतस भर्तारः 
मध्यम पुरुष भर्तासि भर्तस्थिः भर्तास्थ 
उत्तम पुरुष भर्तास्मि भर्तास्वः भर्तास्मः 
भविष्यति चद्‌ (७८८० [पा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भरिष्यति भरिष्यतः भरिष्यन्ति 
मध्यम पुरूष भरिष्यसि भरिष्यथ भरिष्यथ 
उत्तम पुरुष भरिष्यामि भरिष्यावः  भरिष्या 
विध्यादौ लोट्‌ (एल ०*८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष भरतु, भरतात्‌ भरताम्‌ भरन्तु 
मध्यम पुरुष भर, भरतात्‌ भरतम्‌ भरत 
उत्तम पुरुष भराणि भराव भराम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०।€#2]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


"च शकन भरेत्‌ भरेताम्‌ भरेयुः 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


णि 


घातुरूपकौमुदी 


३९ 


भरेः भरेतम्‌ भरेत 
भरेयम्‌ भरेव भरेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (351 1 €156 1एलर्त) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभरत्‌ अभरताम्‌ अभरन्‌ 
अभर; अभरतम्‌ अभरत 
अभरम्‌ अभराव अभराम 
आशिषि लिङ्‌ (€1६त1८11 ५८९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रियात्‌ भ्रियास्ताम्‌ भ्रियासुः 
भ्रियाः भ्रियास्तम्‌ भ्रियास्त 
प्रियासम्‌ भ्रियास्व भ्रियास्म 
भूते लुड्‌ (351 ¶ €ा186€ (+.01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभार्षीत्‌ अभाष्टम्‌ अभाषुः 
अभार्षीः अभाष्ट॑म्‌ अभा 
अभार्षम्‌ अभावं अभार्ष्म 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((0101110119]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभरिष्यत्‌ अभरिष्यताम्‌ अभरिष्यन्‌ 
अभरिष्यः अभरिष्यतम्‌ अभरिष्यत 
अपरिष्यम्‌ अभरिष्याव  अभरिष्याम्‌ 
आत्मनेपदी 
वर्तमाने लट्‌ (ए€्ऽला†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भरते भरेते भरन्ते 
भरसे भरेथे भरध्वे 
भरे भरावहे भरामहे 





# धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (51 ¶€115€ ए€ा{९८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ गक 
प्रथम पुरुष वभर वभ्रात बधिर 
मध्यम पुरुष वभृषं वभ्राथं वभृद्व 
उत्तम पुरुष वभर वभूव वभृमह 

अनद्यतने लुट्‌ (1751 (ण{णा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भर्ता भतरं भतः 
मध्यम पुरुष भतसि मर्तसाथं भर्ताध्वं | 
उत्तम पुरुष भतहि भर्तस्विहे भतस्मिहं 


भविष्यति लृट्‌ (6९८०१ [0101९} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष भरिष्यते भरिष्यतं भरिष्यन्त 
मध्यम पुरुष भरिष्यसे भरिष्येथं भरिष्यध्व 
उत्तम पुरूष भरिष्ये भरिष्यावहं 
विध्यादौ लोट्‌ (1111]0€ा 811५६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ = बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भरताम्‌ भरेताम्‌ भरन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष भरस्व भरेथाम्‌ भरध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष भरं भरावहं भरामः 
विध्यादौ लिङ्‌ (01€11112]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


भ्रथम पुरुष भरेत भरेयाताम्‌ भरेरन्‌ 
मध्यम पुरुष भरेथाः भरेयाथाम्‌  भरेध्वम्‌ 
सत्तम पुरुष भरेय भरेवहि भरेमहि 


अनद्यतने भूते लङ्‌ (2४५ ¶€ा15 [0 लाद) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचन 
प्रथम पुरुष 


अभरत अभरेताम्‌ भ 
मध्यम पुरुष अभरथाः अभरेथाम्‌ अभ्य 
उत्तम पुरुष अभरे अभरावहि = अभर 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


(२०) ऋ - गतिप्रापणयोः (छ) । शब्विकरणः 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिङ्‌ (एलधाध्तालर्€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भृषीष्ट भृषीयास्ताम्‌ 
भृषीष्ठाः भृषीयास्थाम्‌ 
भृषीय भृषी वहि 


भूते लुङ्‌ (251 ¶ €ा15€ ^+01151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभृत अभृषाताम्‌ 
अभूृथाः अभृषाथाम्‌ 
अभूषि अभृष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (07011021) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभरिष्यत अपरिष्येताम्‌ 
अभरिष्यथाः अभरिष्येथाम्‌ 
अभिरिष्ये अभरिष्यावहि 


९ 


बहुवचनम्‌ 
भृषीरन्‌ 
भृषीदवम्‌ 
भृषिमहि 


बहुवचनम्‌ 
अपृषत 
अभृद्तम्‌ 
अमभृष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अभरिष्यन्त 

अभरिष्यध्वम्‌ 
अभरिष्यामहि 


(अ) । 


सकर्मक । अनिट्‌ 1 परस्मैपदी 1 (० 2०) जाना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


बा 


९. पाप्राध्मास्थाप्रादाण्दृश्यर्तिसर्तिंशदसदा 


७।३।७८॥ इत्यादिना ऋस्छादेशः । 


| णय 


वर्तमाने लट्‌ (ष्€ऽलण६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

ऋच्छति ऋच्छतः ऋच्छन्ति 

ऋच्छसि ऋच्छथः ऋच्छत 

ऋच्छामि ऋच्छावः ऋच्छामः 

परोक्षे लिट्‌ (25! (९०5९ एला) 

एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 

आर आरतुः आरुः 

आरिथ आरथुः आर 

आर आरिव आरिम 
पिबजिघ्रधमतिमनयच्छपश्यरछघौशीयसीदाः 





४२ धातुरूपन्तौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ ({~17५{ { {110८} 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष र्ता अतगिं अनाग 
मध्यम पुरुष अ्तासि अर्ताम्थः भनास्थ 
उत्तम पुरुष अर्तास्ि अत्व, अ्तास्मः 

भविष्यति त्द्‌ (५८८०01५ {{पाः९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरिष्यति अरिष्यतः अगिर्ष्यान्ति 
मध्यम पुरुष रिष्यसि अरिष्यथ; अरिष्यय 
उत्तम पुरुष अरिष्यामि अरिष्यावः अरिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ 710४1५८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऋच्छतु तऋच्छताम्‌ ब्रह च्छन्तु 
मध्यम पुरुष ऋच्छ ऋच्छम्‌ ब्रच्छत 
उत्तम पुरुष त्ऋच्छानि ऋच्छाव नुच्छाम 


विध्यादौ लिङ्‌ ({01€11118]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष ऋच्छेत्‌ ऋच्छेताम्‌ ऋच्छेयुः 
मध्यम पुरुष च्छः ऋच्छेतम्‌ ऋच्छेत 
उत्तम पुरुष ऋच्छेयम्‌ ऋच्छेव ऋच्छेम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (7851 ¶€ा15€£ 11 [)€ा{द्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आर्च्छत्‌ आर्च्छताम्‌ आर्च्छन्‌ 
मध्यम पुरुष आच्छ; आर्च्छतम्‌ आच्छत 
उत्तम पुरुष आर््छम्‌ आर्च्छाव आरच्छाम 

आशिषि लिङ्‌ (एताल्तात१८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचन्‌ 
परः पुरुष अर्यात्‌ अ्यस्ताम्‌  अर्यसुः 
मध्यम पुरुषं अर्या अर्यास्तम्‌ अर्यास्ति 


उत्तम पुरूष अर्यासम्‌ अयस्वि अर्यास्मि 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


भूते लुड्‌ (1351 ¶ €ा15€ ^+01151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आर्षीत्‌ आष्टम्‌ 
आर्षी आरम्‌ 
आट्‌ आरव 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((01010121) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आरिष्यत्‌ आरिष्यताम्‌ 
आरिष्यः आरिष्यतम्‌ 
आरिष्यम्‌ आरिष्याव 


बहुवचनम्‌ 
आषु ॑ 
आरं 
आर््प 


बहुवचनम्‌ 
आरिष्यन्‌ 
आरिष्यत 

आरिष्याम 


(२९) गाङ- गतौ (गा)। शब्विकरणः (अ, । सकर्मक । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 


याव 


अनिट्‌ । आत्मनेपदी । (10 £०) जाना । 


वर्तमाने लट्‌ (ए९5€ा)॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गाते गाते 

गासे गाथे 

गै गावहे 
परोक्षे लिट्‌ (251 {1 €5€ एल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जगे जगाते 
जगिषे जगाथ 

ल्ग जगिवेहे 

अनद्यतने लुट्‌ (गा (गा{णाः€) 
एकवचनम्‌ 

गाता गातारौ 
गातासे गातासाथे 
गाताह गातास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (8ध्८०णत एणपा-€) 
एकवचनम्‌ 

गास्यते गास्येते 


बहुवचनम्‌ 
गाते 
गाध्वे 
गामहे 


बहुवचनम्‌ 
जगिरे 
जगिध्वे 
जगिमहे 


बहुवचनम्‌ 


गातारः 
गाताध्वे 
गातास्महे 


बहुवचनम्‌ 
गास्यन्ते 


४३ 














र्ट 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
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गास्यसे गास्यथ य 
गास्ये गास्यावहं गास्यामह 
विध्यादौ लोट्‌ (17110८11 *९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ + 
गाताम्‌ गाताम गाताम्‌ 
गास्व गाथाम्‌ गाध्तम्‌ 
गे गाव गामं 
विध्यादौ लिङ्‌ (701९1113) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गेत गेयाताम्‌ गरन 
गेथाः गेयाथाम्‌ गध्वम्‌ 
गेय गेवहि गंमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 (€ा15९ [7] ल€{८८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अगात अगाताम्‌ अगात 
अगाधाः अगाथाम्‌ अगाध्वम्‌ 
अगे अगावहे अगामहे 
आशिषि लिङ्‌ (९1९0) ८{1*६९) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गासीष्ट गासीयास्ताम्‌ गासीरन 
गासीष्टाः गासीयास्थाम्‌ गासीदवम्‌ 
गासीय गासीवहि गासीमहि 
भूते लुड्‌ (351 ¶€ा15£ ^^ 0151) 
द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अगास्त अगासाताम्‌ अजगासत 
अगाधाः अगासाथाम्‌ अगादवम्‌ 
अगासि अगास्वहि अगास्मर्हि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((णगाताप्ला9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अगास्यत अगास्येताम्‌ आगास्यन्त 





घातुरूपकौमुदी ४५ 
मध्यम पुरुष अगास्यथाः अगास्येथाम्‌ अगास्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अगास्ये अगास्यावहि अगास्यामहि 


(२२) णीज्‌- प्रापणे (नी)। शब्विकरणः (अ) । सकर्मक । अनिट्‌ । इह प्रापणं 
गमनाङ्खं भवति । उभयपदी । (101.€9त) परहुचाना । 
वर्तमाने लट्‌ (1९511) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नयति नयतः नयन्ति 
मध्यम पुरुष नयसि नयथः नयथ 
उत्तम पुरुष नयामि नयावः नयामः 
परोक्षे लिट्‌ (951 (¶ 618९ एलः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष निनाय निन्यतुः निन्युः 


मध्यम पुरूष निनयिथ, निनेथ निन्यथुः निन्य 
उत्तम पुरूष निनाय, निनय निन्यिव निन्यिम 


अनद्यतने लुट्‌ (51 निपाा-€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष नेता नेतारो नेतारः 
मध्यम पुरूष नेतासि नेतास्थः नेतास्थ 
उत्तम पुरूष नेतास्मि नेतास्वः नेतास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8८० एणा) 
द्विवचनम्‌ -<चनम्‌ 
प्रथम पुरूष नेष्यति नेष्यत: नेष्यन्ति 
मध्यम पुरुष नेष्यसि नेष्यथः नेष्य. 
उत्तम पुरूष नेष्यामि नेष्यावः नेष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ एला ० षः 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष नयतु, नयतात्‌  नयताम्‌ नयन्तु 
मध्यम पुरूष नय, नयतात्‌ नयतम्‌ नयत 
नयाव नयाम 


उत्तम पुरुषं नयानि 





५ धातुरूपकौमुदी 


विध्यारौ लिङ्‌ ( {>0{€11{1231} 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नयत्‌ नयताम्‌ नयं युः 
मध्यम पुरुष नयः नयतम्‌ नयेत 
उत्तम पुरूष नययम्‌ नयंव नयम 

अनद्यतने भूते लड्‌ (751 ¶ €ा15९ वा] €ा.{६८।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनयत्‌ अनयताम्‌ अनयन्‌ 
मध्यम पुरुष अनयः अनयतम्‌ अनयत 
उत्तम पुरुष अनयम्‌ अनयाव अनयाम 

आशिषि लिङ्‌ (९1९0१८१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नीयात्‌ नीयास्ताम्‌ नीयासुः 
मध्यम पुरुष नीयाः नीयास्तम्‌ नीयास्त 
उत्तम पुरुष नीयासम्‌ नीयास्व नीयास्म 

भूते लुड्‌ (851 ¶ €15€ ^+0151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अनषीत्‌ अनष्टाम्‌ अनैषुः 
मध्यम पुरुष अनेषीः अनेष्टम्‌ अनैष्ट 
उत्तम पुरूष अनेषम्‌ अनेष्व अनेष्म 

क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((01101{10113]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनेष्यत्‌ अनेष्यताम्‌  अनेष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अनेष्यः अनेष्यतम्‌ अनेष्यत 
उत्तम पुरुष अनेष्यम्‌ अनेष्याव अनेष्याम 

आत्मनेपदी 
वर्तमाने लट्‌ (€्ऽला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष नयते नयेते नयन्ते 
मध्यम पुरुष नयसे नयेथे नयध्वे 





धातुरूपकोमुदी 


७ 





उत्तम पुरुष नये नयावहे नयामहे 
परोक्षे लिर्‌ (९०५॥ ¶ €ा1ऽ€ एलार्८६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष निन्ये निन्याते निन्यिरे 
मध्यम पुरुष निन्यिषे निन्याथे निन्यिध्वे, 

निन्यिद्वे 

उत्तम पुरुष निन्ये निन्यिवहे निन्यिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (एए एणणा€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नेता नेतारौ नेतारः 
मध्यम पुरुष नेतासे नेतासाथे नेताध्वे 
उत्तम पुरुष नेताहे नेतास्वहे नेतास्महे 

भविष्यति लट्‌ (8८८०1 एणाणा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नेष्यते नेष्यते नेष्यन्ते 
मध्यम पुरुष नेष्यसे नेष्येथे नेष्यध्वे 
उत्तम पुरुष नेष्ये नेष्यावहे नेष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ 06211१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नयताम्‌ नयेताम्‌ नयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष नयस्व नयेथाम्‌ नयध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष नयै नयावहै नयामहै 

विध्यादौ लिङ्‌ (एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नयेत नयेयाताम्‌  नयेरन्‌ 
मध्यम पुरूष नयेथाः नयेयाथाम्‌ नयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष नयेय नयेवहि नयेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 €15€ [एलष्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अनयत अनयेताम्‌ अनयन्त 


३८ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


(२३) इ पचष्‌-पाके (पच्‌)। शब्विकरणः (अ) । सकर्मक 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुटी 


अनयथा; अनयेथाम्‌ 
अनये अनयावहि 
आशिषि लिङ्‌ (९१९५८१५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नेषीष्ट नेषीयास्ताम्‌ 
नेषीष्ठाः नेषीयास्थाम्‌ 
नेषीय नेषीवहि 
भूते लुङ्‌ (851 (1 €ऽ€ ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनेष्ठ अनेषाताम्‌ 
अनेष्ठाः अनेषाथाम्‌ 
अनेषि अनेष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((0701{01713]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनेष्यत अनेष्येताम्‌ 
अनेष्यथाः अनेष्येथाम्‌ 
अनेष्ये अनेष्यावहि 


उभयपदी । ०८००) पकाना । 
वर्तमाने लट्‌ ((1€5ऽला1) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पचति पचतः 
पचसि पचथः 
पचामि पचावः 
परोक्षे लिट्‌ (25 ¶€15€ एल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पपाच पेचतुः 
पेचिथ, पपक्थ पेचथुः 
पपाच, पपच पेचिव 


ञजनयध्वम्‌ 
अजनयामदहि 


बहुवचनम्‌ 
नेषीरन्‌ 
नेषीदवम्‌ 
नेषीमदि 


बहुवचनम्‌ 
अनेषत 
अनेदवम्‌ 
अनेष्महि 


ब्रहुवचनम्‌ 
अनेष्यन्त 
अनेष्यध्वम्‌ 
अनेष्यामहि 


। अनिट्‌ । 


बहुवचनम्‌ 
पचन्ति 
पचथ 
पचामः 


बहुवचनम्‌ 
पेचु 

पेच 

पेचिम 








प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकोौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (ए7ऽ॥ णप) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पक्ता पक्तारौ पक्तारः 
पक्तासि पक्तास्थः पक्तास्थ 
पक्तास्मि पक्तास्वः पक्तास्मः 
भविष्यति लट्‌ (ऽ€८० एणा) 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पक्ष्यति पक््यतः पश्यन्ति 
पक्ष्यसि पक्ष्यथः पक््यथ 
पक््यामि पश्यावः पक्ष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (€ा-०६१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पचतु, पचतात्‌ पचताम्‌ पचन्तु 
पच, पचतान्‌ पचतम्‌ पचत 
पचानि पचाव पचाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०1619) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पचेत्‌ पचेताम्‌ पचेयुः 
पचेः पचेतम्‌ पचेत 
पचेयम्‌ पचेव पचेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (95॥ ¶€ा1ऽ€ [पाए ल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपचत्‌ अपचताम्‌ अपचन्‌ 
अपचः अपचतम्‌ अपचत 
अपचम्‌ अपचाव अपचाम 
आशिषि लिङ्‌ (एश्फल्वाल्प्तंर्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवयनच्‌ 
पच्यात्‌ पच्यास्ताम्‌ पच्यासुः 
पच्याः पच्यास्तम्‌ पच्यास्त 
पच्यासम्‌ पच्यास्व पच्यास्म 
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प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 


ातुरूपकौमुदी 


भूते लुङ्‌ (251 ¶ €115९ ^^ 011५1) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपाक्षीत्‌ अपाक्ताम्‌ 
अपाक्षीः अपाक्तम्‌ 
अपाक्षम्‌ अपाक्ष्व 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((.07101{107)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपक््यत्‌ अपश्यताम्‌ 
अपक्षयः अपक््यतम्‌ 
अपश्यम्‌ अपक््याव 
आत्मनेपदी 
वर्तमाने लट्‌ (7९51) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पचते पचेते 
पचसे पचेथं 
पचे पचावहे 
परोक्षे लिर्‌ (7851 { €ा15€ {€.{६८{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पेचे पेचातं 
पेचिषे पेचाथं 
पेचे पेचिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ (णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पक्ता पक्तारौ 
पक्तासे पक्तासाथे 
पक्ताहे पक्तास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (७्छाते (त{पा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पक्ष्यते पक्ष्येते 
पक्ष्यसे पक्ष्येथे 








बहुवचनम्‌ 
अपाकः 

1. 
भवाक्ल 


रः क्न्नकृ्वकुि + = च 
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बहूवचनम्‌ 
[| नद 

अपश्यन्‌ 

अपक्ष्यत 


पयामः 


बहुवचनम्‌ 
पचन्तं 
पचध्वे 
पचामहे 


बहुवचनम्‌ 
पेचिरे 
पेचिध्वे 
पेचिमहे 


बहुवचनम्‌ 
वक्तारः 
पक्ताध्वे 


पक्तास्महे 


बहुवचनम्‌ 
पक््यन्ते 
पक्ष्यध्वे 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरूष 
8 धातु. 


धातुरूपकौमुदी 
पक्ष्ये पक्ष्यावहे पक्ष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (वणा€-०॥*९) 
एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पचताम्‌ पचेताम्‌ पचन्ताम्‌ 
पचस्व पचेथाम्‌ पचध्वम्‌ 
पचै पचावहै पचामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (०619) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पचेत पचेयाताम्‌ पचेरन्‌ 
पचेथाः पचेयाथाम्‌ पचेध्वम्‌ 
पचेय पचेवहि पचेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७१ ¶€ाऽ€ [एलाः््ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपचत अपचताम्‌ अपचन्त 
अपचथाः अपचेथाम्‌ अपचध्वम्‌ 
अपचे अपचावहि अपचामहि 
आशिषि लिङ्‌ (एलाध्वालर्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पक्षीष्ट पक्षीयास्ताम्‌ पक्षीरन्‌ 
पक्षीष्ट; पक्षीयास्थाम्‌ पक्षीध्वम्‌ 
पक्षीय पक्षीवहि पक्षीमहि 
भूते लुड्‌ (९७५ {€1156 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपक्त अपक्षाताम्‌ अपक्षत 
अपक्थाः अपक्षाथाम्‌  अपग्धवम्‌ 
अपक्षि अपक्ष्वहि अपक्ष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (०1101०19) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुक्चनम्‌ 
अपक्ष्यत अपक्ष्येताम्‌  अपक्ष्यन्त 
अपक्ष्यथाः अपक्ष्येथाम्‌ 


५९ 


अपक्ष्यध्वम्‌ 


























५२ धातुरूपकोपमुरी 
उत्तम पुरुष अपक्ष्य अपक्ष्यावहि अपक््यामहि 


(२४) अर्च- पूजायाम्‌ (अ्च्‌)। शब्विकरणः (अ) । सकर्मक । सेट्‌ । 
परस्मैपदी । (7० जण) पुजा करना । 


वर्तमाने लट्‌ (ए1€5€11) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अर्चति अर्चतः अर्चन्ति 
मध्यम पुरुष अर्चसि अर्चयः अर्चथ 
उत्तम पुरुष अर्चामि अचविः अमः 
परोध्े लिर्‌ (7251 {1 €75ऽ€ एदा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आनर्च आनर्चतु आनर्चुः 
मध्यम पुरुष आनर्चिथ आनर्चथुः आनर्च 
उत्तम पुरुष आनर्च आनर्चिव आनर्चिम 
अनद्यतने लुट्‌ (ा7ऽ॥ णण -€) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अर्चिता अर्चितारौ अर्चितार 
मध्यम पुरुष अर्चितासि अर्चितास्थः अर्चितास्थ 
उत्तम पुरुष अर्चितास्मि अर्चितास्वः अर्चितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (ऽ६्८णात एण्या) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अर्चिष्यति अर्चिष्यतः अर्चिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष अर्चिष्यसि अर्चिष्यथः अर्चिष्यथ 
उत्तम पुरुष अर्चिष्यामि अर्चिष्यावः अर्चिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (एला ०1४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अर्चतु, अर्चतात्‌ अर्चताम्‌ अर्चन्तु 
मध्यम पुरुष अर्च, अर्चतात्‌ अर्चतम्‌ अर्चत 
उत्तम पुरुष अर्चानि अर्चाव अचमि 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लिङ्‌ (एल) 
एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर्चेत्‌ अर्चेताम्‌ अर्चयुः 
अर्चेः अर्चेतम्‌ अर्चत 
अर्चेयम्‌ अर्चेव अर्चेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶ €ऽ€ [फएलष्) 

एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आर्चत्‌ आर्चताम्‌ आर्चन्‌ 
आर्च आर्चतम्‌ आर्चत 
आर्चम्‌ आर्चाव आर्चाम 
आशिषि लिङ्‌ (8€०९तालपश्€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर्यात्‌ अर्च्यास्ताम्‌ अ्च्यसिः 
अर्च्याः अर्च्यास्तम्‌  अर्च्यस्ति 
अर्च्यासम्‌ अर्च्यास्व अर्च्यास्म 
भूते लुङ्‌ (२७॥ ¶€05€ ^०715{) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आर्चीत्‌ आर्चिष्टाम्‌ आर्चिषुः 
आर्ची आर्चष्टम्‌ आर्चिष्ट 
आर्चिषम्‌ आर्चिष्व आर्चिष्म 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((०त1॥०0]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आर्चिष्यत्‌ आर्चिष्यताम्‌ आर्चिष्यन्‌ 
आर्चिष्यः आर्चिष्यतम्‌ आर्चिष्यत 
आर्चिष्यम्‌ आर्चिष्याव आर्चिष्याम 


(२५) अट-गतौ (अट्‌) । शब्विकरणः (अं) । सकर्मक । सेट्‌ । 


प्रथम पुरूष 


परस्मैपदी । (1० णाप) घूमना । 


वर्तमाने लङ्‌ (ि-€ऽ ला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरति अरतः अरन्त 


५३ 





५४ धातुरूपकौगुटी 





मध्यम पुरुष अरसि अरथः अरथ 
उत्तम पुरुष अटामि अटावः अरामः 
परोक्षे लिट्‌ (७५६ ¶ €15€ एला््त ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आर आरतुः आटः; 
मध्यम पुरुष आरिथ आरथुः आर 
ठत्तम पुरुष आर आरिव आरिम 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 एणणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरिता अरितारौ अरितारः 
मध्यम पुरुष अरितासि अरितास्थः अरितास्थ 
उत्तम पुरुष अरितास्मि अरितास्वः अरितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8९८००व्‌ एषणा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अरिष्यति अरिष्यतः अरिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष अरिष्यसि अरिष्यथः अरिष्यथ 
उत्तम पुरुष अरिष्यामि अरिष्यावः अरिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([पाएल€ा०॥र) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अटतु-अरतात्‌ अरताम्‌ अटन्तु 
मध्यम पुरुष अर, अटतात्‌ अरतम्‌ अरत 
उत्तम पुरुष अरानि अराव अटाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०६८४१॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरेत्‌ अरोताम्‌ अटेयुः 
मध्यम पुरुष अरेः अटेतम्‌ अरेत 
उत्तम पुरुष अरोयम्‌ अरव अटेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (९१७॥ ९०5९ [श्) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष आरत्‌ आरताम्‌ आरन्‌ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदटी 


आटः आरतम्‌ 
आरम्‌ आराव 
आशिषि लिङ्‌ (8८०60 ८॥ ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्यात्‌ अस्यास्ताम्‌ 
अस्या; अस्यास्तम्‌ 
अस्यासम्‌ अस्यास्व 
भूते लुङ्‌ (७७ { €)ऽ€ 4017191) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आटीत्‌ आरिष्टाम्‌ 
आरः आरिष्टम्‌ 
आरिषम्‌ आरिष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (०0१४५६०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आरिष्यन्‌ आरिष्यताम्‌ 
आरिष्यः आरिष्यतम्‌ 
आरिष्यम्‌ आरिष्याव 


५५ 


आरत 
आराम 


बहुवचनम्‌ 
अस्यासुः 
अस्यास्त 
अस्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
आरिषुः 
आरिष्ट 
आरिष्म 


बहुत्चनम्‌ 
आरिष्यन्‌ 
आरिष्यत 
आरिष्याम 


(२६) चिती, - सञ्ञाने (चित्‌) । शब्विकरणः (अ) । अकर्मक । सेट्‌ । संञ्ञानं 
चैतन्यम्‌ । परस्मैपदी । (0 पतला ऽात, 10100668) समड्ना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (ए€्ऽला६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चेतति चेततः 
चेतसि चेतथः 
चेतामि चेतावः 

परोक्षे लिट्‌ (९०ऽ॥ ¶€ाऽ€ एर््ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चिचेत चिचिततुः 
चिचेतिथ चिचितथुः 
चिचेत चिचितिव 


बहुवचनम्‌ 
चेतन्ति 
चेतथ 
चेतामः 


बहुवचनम्‌ 
चिचितुः 
चिचित 
चियितिम 








५8 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
ठत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपक्ौमुटी 


अनद्यतने लुट्‌ (175 णण) 


एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चेतिता चतितारौं चतितारः 
चेतितासि चेतितास्यः चतितास्थ 
चेतितास्मि चेचितास्वः चतितास्मः 
भविष्यति लर्‌ (ऽ९८०११ ४४ €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चेतिष्यति चेतिष्यतः चेतिष्यन्ति 
चेतिष्यसि चेतिष्यथः चेतिष्यथ 
चेतिष्यामि चेतिष्यावः चेतिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([7170€ा ०१४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चेततु, चेततात्‌ चेतताम्‌ चेतन्तु 
चेत, चेततात्‌ चेततम्‌ चेतत 
चेतानि चेताव चेताम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एणा ) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चेतेत्‌ चेतेताम्‌ चेतेयु 
चेतेः चेतेतम्‌ चेतेत 
चेतेयम्‌ चेतेव चेतेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०ऽ{ {€ाऽ€ [णाल ६्८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अचेतत्‌ अचेतताम्‌ अचेतन्‌ 
अचेतः अचेततम्‌ अचेतत 
अचेतम्‌ अचेताव अचेताम 
आशिषि लिङ्‌ (8€1६1८॥1*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चित्यात्‌ चित्यास्ताम्‌ चित्यासुः 
चित्या; चित्यास्तम्‌ चित्यास्त 
चित्यासम्‌ चित्यास्व चित्यास्म 


धातुरूपकौमुदी ५७ 


भूते लुड्‌ (३५१ ( €115€ 01151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अचेतीत्‌ अचेतिष्टाम्‌  अचेतिषुः 
मध्यम पुरुष अचेतीः अचेतिष्टम्‌ अचेतिष्ट 
उत्तम पुरूष अचेतिषम्‌ अयचेतिष्व अचेतिष्म 

क्रियातिपत्तौ लृड्‌ (01010111) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अचेतिष्यत्‌ अचेतिष्यताम्‌ अयचेतिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अचेतिष्यः अचेतिष्यतम्‌ अचेतिष्यत 
उत्तम पुरुष अचेतिष्यम्‌ अचेतिष्याव  अचेतिष्याम 





(२७) शुच, शोके (शुच्‌) । शब्विकरणः (अ) । अकर्मक । 
सेट्‌ । परस्मैपदी । (० शा1€€ णि, १० व्च््टाल) शोक करना । 


वर्तमाने लट्‌ (एा€्ऽला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष शोचति शोचतः शोचन्ति 
मध्यम पुरूष शोचसि शोचथः शोचथ 
उत्तम पुरुष शोचामि शोचावः शोचामः 
परोक्षे लिट्‌ (251 ¶€ा15€ एल्८ौ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष शुशोच शुशुचतुः शुशुचुः 
मध्यम पुरूष शुशोचिथ शुशुचथुः शुशुच 
उत्तम पुरूष शुशोच शुशुचिव शुशुचिम 
अनद्यतने लुट्‌ (15 एण{णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
प्रथम पुरुष शोचिता शोचितारोौ शोचितारः 
मध्यम पुरूष शोचितासि शोचितास्थः शोचितास्थ 
उत्तम पुरुष शोचितास्मि शोचितास्वः शोचितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (७९८०710 ए प{ा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष शोचिष्यति शोचिष्यतः शोचिष्यन्ति 





५८ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


शाचिष्यसि शाचिष्यथः शाचिष्यथ 
शाचिष्यामि शाचिष्यावः शोचिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (1117 €ा ०) *€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शोचतु, शोचतात्‌ शोचताम्‌ शोचन्त 
शोच, शोचतात्‌ शोचत्‌ शाचत 
शोचानि शाचाव शायाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०६1; ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शोचेत्‌ शोचेताम्‌ शांचेयुः 
शोचे शोचतम्‌ शोचत 
शोचेयम्‌ शोचेव शोचेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७ 7 €ऽ€ गा एल्6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशोचत्‌ अशोचताम्‌ अशोचन्‌ 
अशोचः अशोचतम्‌ अशोचत 
अशोचम्‌ अशोचाव अशोचाम 
आशिषि लिङ्‌ (९१९०।९।१५९) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युच्यात्‌ शुच्यास्ताम्‌ शुच्यासुः 
शुच्याः शुच्यास्तम्‌ शुच्यास्त 
शुच्यासम्‌ शुच्यास्व शुच्यास्म 
भूते लुङ्‌ (25॥ ¶ €ाऽ€ ^ ग†5ऽ{) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशोचित्‌ अशोचिष्टाम्‌ अशोचिषुः 
अशोचीः अशोचिष्टम्‌ अशोचिष्ट 
अशोचिषम्‌ अशोचिष्व अशोचिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-णाता्माग]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशोचिष्यत्‌ अशोचिष्यताम्‌ अशोचिष्यन्‌ 


धातुरूपकौमुदी ५९ 
मध्यम पुरुष अशोचिष्यः अशोचिष्यतम्‌ अशोचिष्यत 
उत्तम पुरुष अशोचिष्यम्‌ अशोचिष्याव अशोचिष्याम 


(२८) गद - व्यक्तायां वाचि (गद्‌) । सकर्मक । सेट्‌ । 
शल्विकरणः । परस्मैपदी । (0 एधा, {० 58) स्पष्ट बोलना । 





वर्तमाने लर्‌ (एषञा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गदति गदतः गदन्ति 
मध्यम पुरुष गदसि गदथः गदथ 
उत्तम पुरुष गदामि गदावः गदामः 

परोक्षे लिट्‌ (७७ ¶ €ऽ€ एल्त) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जगाद जगदतुः जगदुः 
मध्यम पुरुष जगदिथ जगदथुः जगद्‌ 
उत्तम पुरूष जगाद-जगद्‌ जगदिव जगदिम 

अनद्यतये लुट्‌ (पाऽ एण्याः €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गदिता गदितारौ गदितारः 
मध्यम पुरुष गदितासि गदितास्थः गदितास्थ 
उत्तम पुरुष गदितास्मि गदितास्वः गदितास्मः 

भविष्यति लट्‌ (6८०० ए णपा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गदिष्यति गदिष्यतः गदिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष गदिष्यसि गदिष्यथः गदिष्यथ 
उत्तम पुरुष गदिष्यामि गदिष्यावः गदिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (आएल शौीर्€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गदतु, गदतात्‌ गदताम्‌ गदन्तु 
मध्यम पुरुष गद्‌, गदतात्‌ गदतम्‌ गदत 


उत्तम पुरुष गदानि गदाव गदाम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यारौ लिङ्‌ ({>0{€11{1231} 


बहुवचनम्‌ 
गदय्‌; 


"ककु कः 
म 


०16९ € 
गदम 


बहुवचनम्‌ 
जगदन्‌ 
अगदत 


गदाम 


बहुवचनम्‌ 
गद्यासुः 
गद्यास्त 
गद्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अगादिषुः 
अगादिष्ट 
अगादिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अगदिषुः 
अगदिष्ट 
अगदिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अगदिष्यन्‌ 
अगदिष्यत 
अजगदिष्याम 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गदेत्‌ गदेताम्‌ 
गदे; गदतम 
गदेयम्‌ गदट्‌व 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 €ा15€ [1 ९८६८1} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगदत्‌ अगदताम्‌ 
अगद: अगदतम्‌ 
अगदम्‌ अगदाव 
आशिषि लिङ्‌ (९1९01८1 ५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गद्यात्‌ गद्यास्ताम्‌ 
गद्याः गद्यास्तम्‌ 
गद्यासम्‌ गद्यास्व 
भृते लुङ्‌ (851 {€ा15€ ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगादीत्‌ अगादिष्टाम्‌ 
अगादीः अगादिष्टम्‌ 
अगदिषम्‌ अगादिष्व 
वृद्धिविकल्पपश्चे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगदीत्‌ अगदिष्टाम्‌ 
अगदीः अगदिष्टम्‌ 
अगदिषम्‌ अगदिष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-गातागा9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगदिष्यत्‌ अगदिष्यताम्‌ 
अगदिष्यः अगदिष्यतम्‌ 
अगदिष्यम्‌ अगदिष्याव 


धातुरूपक्नौमुदी 


(२९) व्रज-गतौ (व्रज्‌) । सकर्मक । सेट्‌ । शब्विकरणः 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


(अ) । परस्मैपदी । (० 2०) जाना । 


वर्तमाने लर्‌ (ए€ऽला†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
व्रजति व्रजतः 
व्रजसि त्रजथः 
व्रजामि व्रजावः 
परोश्चे लिर्‌ (ऽ ¶€15€ एल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वत्राज वत्रजतुः 
वत्रजिथ वत्रजथुः 
वत्राज, वत्रज वत्रजिव 
अनद्यतने लुट्‌ (णि ए णण €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
व्रजिता व्रजितारौ 
त्रजितासि व्रजितास्थः 
त्रजितास्मि व्रजितास्वः 
भविष्यति लट्‌ (8९८०0 एणपा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
व्रजिष्यति व्रजिष्यतः 
त्रजिष्यसि त्रजिष्यथः 
व्रजिष्यामि त्रजिष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ वणएलः०धर९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
व्रजतु, त्रजतात्‌ त्रजताम्‌ 
व्रज, त्रजतात्‌ व्रजत्‌ 
व्रजानि व्रजाव 
विध्यादौ लिङ्‌ (एणलाप्तभ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
व्रजेत्‌ त्रजेताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
व्रजन्ति 
व्रजथ 
व्रजामः 


बहुवचनम्‌ 
वत्रजुः 
तलन्रज 
वत्रिजिम 


बहुवचनम्‌ 
त्रजितारः 

व्रजितास्थ 
त्रजितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
त्रजिष्यन्ति 
नष्यथ 


व्रजिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
व्रजन्तु 
व्रजत 
व्रजाम 


बहुवचनम्‌ 
व्रजेयुः 


8६९ 








६२ धातुरूपकौमुटौ 


मध्यम पुरुष व्रजः त्रजेतम्‌ व्रजेत 
उत्तम पुरुष व्रजेयम्‌ त्रज॑व व्रजेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ( €ा15€ [71 लदा {६८1) 

एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अव्रजत्‌ अत्रजताम्‌ अत्रजन्‌ 
मध्यम पुरुष अत्रजः अत्रजतम्‌ अत्रजत 
उत्तम पुरुष अत्रजम्‌ अत्रजाव अतब्रजाम 

आशिषि लिङ्‌ (8€1€01८1*€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्रज्यात्‌ त्रज्यास्ताम्‌ त्रज्यासुः 
मध्यम पुरुष व्रज्या; त्रज्यास्तम्‌ त्रज्यास्त 
उत्तम पुरुष त्रज्यासम्‌ त्रज्यास्व त्रज्यास्म 

भूते लुङ्‌ (९७७१ ¶ €115€ ^^ 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अव्राजीत्‌ अत्राजिष्टाम्‌ अत्राजिषुः 
मध्यम पुरुष अत्राजीः अत्राजिष्टम्‌ अत्राजिष्ट 
उत्तम पुरुष अत्राजिषम्‌ अत्राजिष्व अत्राजिष्म 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-णाताप्गाभ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अत्रजिष्यत्‌ अत्रजिष्यताम्‌ अत्रजिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अत्रजिष्यः अत्रजिष्यतम्‌ अत्रजिष्यत 
उत्तम पुरुष अत्रजिष्यम्‌ अत्रजिष्याव  अत्रजिष्याम 


(२०) अन्ज्ु- गतिपूजनयोः (अन्च्‌)। सकर्मक । सेट्‌ । शब्विकरणः 
(अ) परस्मैपदी । (० 20, 0 ०7१7) जाना, पजा करना । 


वर्तमाने लर्‌ (एा€्ऽला॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अञ्चति अञ्चतः अञ्चन्ति 
मध्यम पुरुष अञ्चसि अञ्चथः अञ्चथ 


उत्तम पुरुष अञ्चामि अञ्चावः अञ्चामः 


परोक्षे लिट्‌ (७5१ ¶ €ऽ€ एला्८॥) 


धातुरूपक्छौमुदी 


६२ 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आजनञ्च आनतः आनञ्च; 
मध्यम पुरुष आनञ्चिथ आनञ्चथुः आनञ्च 
उत्तम पुरुष आनञ्च आनञ्चिव आनञिम 

अनद्यतने लुट्‌ (1७१ एण+ण९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अशिता अञ्चितारौ अञ्चितारः 
मध्यम पुरूष अ्चितासि अितास्थः अधितास्थ 
उत्तम पुरूष अितास्मि अश्चितास्वः अ्चितास्मः 

भविष्यति लर्‌ (७ध्द्णात्‌ पाणा €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधिष्यति अ्िष्यतः अच्चिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष अश्िष्यसि अ्चिष्यथः अिष्यथ 
उत्तम पुरूष अ्चिष्यामि अचचिष्यावः अ्िष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ वणएलः-०प९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अञ्चतु, अञ्चतात्‌ अञ्चताम्‌ अञ्न्तु 
मध्यम पुरुष अञ्च, अञ्चतात्‌ अञ्चतम्‌ अञ्चत 
उत्तम पुरुष अञ्चानि अञ्चाव अञ्चाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (ए०६ला४०]) 

एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अघ्चेत्‌ अञ्चेताम्‌ अञ्चेयुः 
मध्यम पुरूष असेः अञ्चेतम्‌ अञ्चेत 
उत्तम पुरुष अञ्चेयम्‌ अञ्चेव अञ्चेम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७ {€ऽ€ 17 ल्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आञ्चत्‌ आञ्चताम्‌ आञ्चन्‌ 
मध्यम पुरुष ञ्च: आञ्चतम्‌ आञ्चत 
उत्तम पुरुष आञ्चम्‌ आञ्चाव आञ्चाम 


६४ धातुर्ूरपकोमुटी 


आशिषि लिङ्‌ (९१८०।८४।५९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अच्यात्‌ अश््यास्ताम्‌  अच््यासुः 
मध्यम पुरूष अयाः अस््यास्तम्‌ अस््यास्त 
उत्तम पुरुष अस््यासम्‌ अच्यास्व अस््यास्म 

भूते लुङ्‌ (351 ¶ €115ऽ€ ^ 07151} 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आर्चत्‌ आ्थिष्टाम्‌ आञ्चिषुः 
मध्यम पुरुष आशीः आर्िष्टम्‌ आ््चिष्ट 
उत्तम पुरुष आश्चिषम्‌ आ््िष्व आ्चिष्म 

क्रियातिपत्तौ लङ ((.0101{1072)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आ्चिष्यत्‌ आच्चिष्यताम्‌ आ्चिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष आर्चिष्यः आश्चिष्यतम्‌ आच्चिष्यत 
उत्तम पुरूष आच्चिष्यम्‌ आश्चिष्याव आ्चिष्याम 


(३९) मुर्च्छा- मोहसमुच्छ्राययोः (मुच्छ) । अकर्मक । सेट्‌ । शब्विकरणः 
(अ) । परस्मैपदी । (0 9111, {0 270, {0 1161९95९) मूर्च्छित होना । 
वर्तमाने लर्‌ (एा€्ऽला†) 





एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मूर्च्छति मूरच्छतः मूर्च्छन्ति 
मध्यम पुरुष मूर्च्छसि मूच्छथः मूर्च्छथ 
उत्तम पुरुष मूर्च्छमि मूर्च्छवः मूच्छमिः 
परोक्षे लिट्‌ (851 {€धाऽ€ एटा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मुमूच्छं मुमूच्छतुः मुमूर्छ 
मध्यम पुरुष मुमुच्छिथ मुमूच्छथुः मुमूच्छं 
उत्तम पुरुष मुमूर्च्छ मुमूर्च्छिव मुमूर्च््छिम 
अनद्यतने लुट्‌ (175 णपा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष मूर्च्छिता मूच्छितारो मूच््छितारः 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


मूर्छितासि मूर्च््छितास्थः  मूच्छितास्थ 
मूर्च््छितास्मि मूर्च््छितास्वः मूच्छितास्म 
भविष्यति लर्‌ (8्८०णत्‌ एणाः €) 
एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मूच्छिष्यति मूर्च््छिष्यतः मूरच्छिष्यन्ति 
मूरच्छिष्यसि मूरच््छिष्यथः मूर्च्छिष्यथ 
मूरच्ठिष्यामि मूर्््छष्यावः मूरच्छिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (वण्ण़लश*९) 
एकवचनम्‌ द्िक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मृच्छतु, मूरच्छतात्‌ मूर्च्छताम्‌  मूर्च्छन्तु 
मूच्छ, मूर्च्छतात्‌ मूर्च्छतम्‌ मूर्च्छत 
मूर्च्छनि मूर्च्छाव मूरच्छमि 
विध्यादौ लिङ्‌ (एणल्णप्भ्‌) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मूच्छंत्‌ मच्छेताम्‌  मृच्छेयु 
मच्छ मच्छेतम्‌ मूच्छंत 
मूर्च्छेयम्‌ मूर्च्छेव मूरच्छेम 
अनद्यतने भूते लङ (०७१ ०56 [्ाएएलः्त) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमूर्च्छत्‌ अमूर्च्छताम्‌ अमूर््छन्‌ 
अमूरच्छः अमूर्च्छतम्‌  अमूर्च्छत 
अमूर्च्छम्‌ अमूर्च्छाव अमूर्च्छामि 
आशिषि लिङ्‌ (एलाध्वालग्€) 
एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मूच्छयात्‌ मूरच्छयास्ताम्‌ मूच्छयासुः 
मूर्च्छया: मूर्च्छयास्तम्‌ मूर्च्छयास्त 
मूर्च्छयासम्‌ मूच्छयास्व मूर्च्छयास्म 
भूते लुड्‌ (३७॥ ¶ €ाऽ€ ^+ णग.†51) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमूर्च्छीत्‌ अमूर्च््छिष्टाम्‌ अमूरच्छिषुः 


६५ 








६६ धातुरूपक्ममुटी 


मध्यम पुरुष अमृर्च्छीः अपृच्छम्‌ अमृच्छ 
उत्तम पुरुष अमूर्च््छिषम्‌ अमृरच्छिष्व अमृच्छिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-0101{107123)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ षहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमूर्च््छिष्यत्‌ अमूरच्छिष्यताम अमृष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अमूच््छिष्यः अमृच््छिष्यतम्‌ अमृच्छिष्यत 
उत्तम पुरुष अमूच््छिष्यम्‌ अमृच्छिष्याव  अमूर्छष्याम 


८३२) प्रा- गन्धोपादाने (घ्रा)। सकर्मक । अनिट्‌ । शष्विकरणः (अ) । 
परस्मैपदी । (7० 5९]]) संघना । 


वर्तमाने लट्‌ (ए€ऽ€ा11) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिघ्रति जिघ्रत: जिघ्रन्ति 
मध्यम पुरुष जिघ्रसि जिघ्रथः जिघ्र थ 
उत्तम पुरुष जिघ्रामि जिघ्रावः जिघ्रामः 
परोक्षे लिर्‌ (९७५ {८05८ 7६८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जघ्रौ जघ्रतुः जघ: 
मध्यम पुरुष जघ्रिथ, जघ्राथ जघ्रथुः जप्र 
उत्तम पुरुष जघ्रौ जघ्रिव जघ्रिम 
अनद्यतने लुट्‌ (हाऽ एणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्राता प्रातारौ प्रातारः 
मध्यम पुरुष प्रातासि प्रातास्थः प्रातास्थ 
उत्तम पुरुष प्रातास्मि प्रातास्वः प्रातास्मः 
भविष्यति लर्‌ (§८०ावे ए णणाः-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रास्यति प्रास्यतः प्रास्यन्ति 
मध्यम पुरूष प्रास्यसि प्रास्यथः प्रास्यथ 


उत्तम पुरुष प्रास्यामि प्रास्यावः प्रास्यामः 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषं 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
७ धातु. 


धातुरूपक्छौमुदी 


विध्यादौ लोट्‌ (एला २४३४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिघ्रतु जिघ्रताम्‌ जिघ्रन्तु 
जिघ्र जिप्रतम्‌ जिघ्रत 
जिघ्राणि जिप्राव जिप्राम 

विध्यादौ लिङ्‌ (०८६31) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिघ्रेत्‌ जिघ्रेताम्‌ जिघ्रेयुः 
जिघ्रः जिघ्रेतम्‌ जिघ्रेत 
जिघ्रेयम्‌ जिघ्रेव जिप्रेम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७६ (५1 ऽ€ एल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजिघ्रत्‌ अजिप्रताम्‌ अजिघ्रन्‌ 
अजिघ्रः अजिघ्रतम्‌ अजिघ्रत 
अजिघ्रम्‌ अजिघ्राव अजिघ्राम 
आशिषि लिङ्‌ (एलाल्वाल१्८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रेयात्‌ प्रेयास्ताम्‌ प्रेयासुः 
प्रेयाः प्रेयास्तम्‌ प्रेयास्त 
प्रेयासम्‌ प्रेयास्व प्रेयास्म 
भूते लुङ्‌ (७5! ¶ ९७९ ^0191) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अघ्रासीत्‌ अघ्रासिष्टाम्‌ अघ्रासिषुः 
अघ्रासीः अपघ्रासिष्टम्‌ अप्रासिष्ट 
अप्रासिषम्‌ अप्रासिष्व अघ्रासिष्म 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (0१1०9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अघ्रास्यत्‌ अपघ्रास्यताम्‌ अघ्रास्यन्‌ 
अघ्रास्यः अप्रास्यतम्‌ अघ्रास्यत 
अप्रास्यम्‌ अघ्रास्याव अघ्रास्याम 








& 4 


घातुरूपकौमुदी 


(३३) स्मर - चिन्तायाम्‌ (स्मृ) । सकर्मक । अमिट्‌ । जशव्विकरणः 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लर्‌ (17€5€111{) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मरति स्मरतः 
स्मरसि स्मरथ; 
स्मरामि स्मरावः 
परोक्षे लिट्‌ (५1 ¶€1ऽ€ [लर{८८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सस्मार सस्मरतुः 
सस्र्थ सस्मरथुः 
सस्मार, सस्मर सस्मरिव 
अनद्यतने लुट्‌ (151 ण{प्ाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मर्ता स्मतरं 
स्मर्तासि स्मर्तास्थः 
स्मर्तास्मि स्मतास्वः 
भविष्यति लट्‌ (७€८०प ाणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मरिष्यति स्मरिष्यतः 
स्मरिष्यसि स्मरिष्यथ; 
स्परिष्यामि स्मरिष्यावः 


विध्यादौ लोट्‌ (1111}0€9 11५९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मरतु स्मरताम्‌ 
स्मर स्मरतम्‌ 
स्मराणि स्मराव 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€ा{13]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मरेत्‌ स्मरेताम्‌ 





(अ) । परस्मैपदी । (10 प्ला1ला)}6ा-) सोचना । 


बहुवचनम्‌ 
ग्मरान्त 
ररव 


रराम: 


बहुवचनम्‌ 
सस्मर; 
सस्मर 
सस्मरिम 


बहुवचनम्‌ 
स्मर्तार 
स्मर्तास्थ 
स्मर्तास्मिः 


बहुवचनम्‌ 
स्मरिष्यन्ति 
स्मरिष्यथ 

स्मरिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
स्मरन्तु 
स्मरत 
स्मराम 


बहुवचनम्‌ 
स्मरेयु । 


धातुरूपकोमुटी 


६९ 





मध्यम पुरुष स्मरेः स्मरेतम्‌ स्मरेत 
उत्तम पुरुष स्मरेयम्‌ स्मरेव स्मरेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ({ €ा15ऽ€ [ल ध्ला) 

। एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्मरत्‌ अस्मरताम्‌ अस्मरन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्मरः अस्मरतम्‌ अस्मरत 
उत्तम पुरूष अस्मरम्‌ अस्मराव अस्मराम 

आशिषि लिङ्‌ (8९1९1८४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष स्मर्यात्‌ स्मर्यस्ताम्‌ स्मर्यासुः 
मध्यम पुरूष स्मर्या स्मर्यास्तिम्‌ स्मर्यास्त 
उत्तम पुरुष स्मर्यासम्‌ स्मर्यास्वि स्मर्यास्म 
भूते लुङ्‌ (251 { €ा7ऽ€ ^ ०0119†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अस्मार्षीत्‌ अस्मार्टम्‌ अस्मार्षुः 
मध्यम पुरूष अस्मार्षीः अस्मार्टम्‌ अस्मार्घठं 
उत्तम पुरुष अस्मार्षम्‌ अस्मार्ष्व अस्मार्ष्म 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((०1701#108]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्मरिष्यत्‌ अस्मरिष्यताम्‌ अस्मरिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्मरिष्यः अस्मरिष्यतम्‌ अस्मरिष्यत 
उत्तम पुरुष अस्मरिष्यम्‌ अस्मरिष्याव अस्मरिष्याम 


(३४) श्रु-श्रवणे (श्रु)। सकर्मक । अनिट्‌ । शब्विकरणः 
(अ) । परस्मैपदी । (10 18) सुनना । 


वर्तमाने लद्‌ (ए €्ड्धा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति 
मध्यम पुरूष श्रृणोषि शृणुथः शृणुथ 
उत्तम पुरुष शृणोमि शृणुवः, शृण्वः शृणुमः, शृण्मः 


७० धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (851 ¶ €15€ एला{९८८॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शुश्राव शुश्रुवतुः शुश्रुवुः 
मध्यम पुरुष शुश्रोथ शुश्रुवथुः शुश्रुव 
उत्तम पुरुष शुश्राव, शुश्रव शुश्रुव शुश्रुम 

अनद्यतने लुट्‌ (751 एण{णाः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रोता श्रो तारौ श्रोतारः 
मध्यम पुरुष श्रोतासि श्रो तास्थः श्रो तास्थ 
उत्तम पुरुष श्रोतास्मि श्रो तास्वः श्रोतास्मः 

भविष्यति लृट्‌ (§९८०१ एण†ए€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति 
मध्यम पुरुष श्रोष्यसि श्रोष्यथः श्रोष्यथ 
उत्तम पुरूष श्रोष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ ([1]0€ा 21४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष शृणोतु शृणुताम्‌ शृण्वन्तु 
मध्य पुरूष शृणु शृणुतम्‌ शृणुत 
उत्तम पुरुष श्ुणवानि श्यृण॒वाव शृणवाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (०६€ा॥9]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष शृणुयात्‌ शृणुयाताम्‌ शृणुयुः 
मध्यम पुरूष शृणुयाः शृणुयातम्‌ शृणुयात 
उत्तम पुरुष शृणुयाम्‌ शृणुयाव शृणुयाम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७ ¶€ाऽ€ [ालर्ल() 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रृणोत्‌ अश्रृणुताम्‌ अ्ृण्कनु, 
मध्यम पुरुष अशृणोः अशृणुतम्‌ अश्रृणुत 


उत्तम पुरुष अश्रृणुवम्‌ अश्रृणुव,अश्यृण्व अश्वणुम,अभृण्म 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


आशिषि लिङ्‌ (९०८०1९६५ १९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्रूयात्‌ श्रयास्ताम्‌ 
श्रूयाः भ्रयास्तम्‌ 
श्रूयासम्‌ श्रूयास्व 
भूते लुङ्‌ (४७१ [7 €ा15€ 4०.19) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अश्रौषीत्‌ अश्रोष्टाम्‌ 
अश्रौषीः अश्रष्टम्‌ 
अश्रौषम्‌ अश्रौष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (०01०731) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अश्रोष्यत्‌ अश्रोष्यताम्‌ 
अश्रोष्यः अश्रोष्यतम्‌ 
अश्रोष्यम्‌ अश्रोष्याव 


धातुरूपकौमुदी 


७ ९ 


बहुवचनम्‌ 
श्रूयासुः 
श्रूयास्त 
भ्रूयास्म 


बहुवचनम्‌ 
अश्रौषुः 
अश्रौष्ट 


अश्रौष्म 


बहुवचनम्‌ 
अश्रोष्यन्‌ 
अश्रोष्यत 

अश्रोष्याम 


(३५) शुभ- दीप्तौ (शुभ्‌)। अकर्मक । सेट्‌ । शब्विकरणः (अ) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


आत्मनेपदी । (0 8771९) समकना । 


वर्तमाने ल्‌ (65९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शोभते शोभेते 
शोभसे ोभेथे 
शोभे शाभावहे 

परोक्षे लिट्‌ (०७॥ ¶€7ऽ6€ ए्वाष्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शुशुभे शुशुभाते 
शुशुभिषे शुशुभाथे 
शुशुभे शुशुभिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (रऽ! प््व्णा"€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शोभिता शोभितारौ 


बहुवचन 
शोभन्ते 
शोभध्वे 
शोभामहे 


बहुवचनम्‌ 
शुशुभिरे 

शुशुभिध्वे 
शुशुभिमहे 


बहुवचन्‌ 
शोभितारः 








७२ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपक्छौमुदी 


शोभितासं शोमितासाथ शोभिताध्वे 
शोभिताहे शोभितास्वह  रोभितास्महे 
भविष्यति लट्‌ (७६०7 णाणा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शापिष्यतें शो्भिष्येते शोभिष्यन्ते 
शोमिष्यसं शोमिष्येथे शोभिष्यध्वे 
शोभिष्ये शोभिष्यावह शोभिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (वाला ०१४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शोपताम्‌ शोभेताम्‌ शोमन्ताम्‌ 
शोभस्व शोभेथाम्‌ शोभध्वम्‌ 
शोभ शोभावहै शो भामह 
विध्यार्दी लिङ्‌ (९०1€1२] ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शोभेत शोभेयाताम्‌ शोभेरन्‌ 
शोभेथाः शोभेयाथाम्‌  शोमेध्वम्‌ 
शोभेय शो भेवहि शोभेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (ऽ ¶ €ऽ€ रा लर्€() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशोभत अशोभेताम्‌ अशोभन्त 
अशोभथाः अशोभेथाम्‌ अशोभध्वम्‌ 
अशोभे अशोभावहि अशोभामरहिं 
आशिषि लिङ्‌ (९०८०८४५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शोभिषीष्ट शोभिषियास्ताम्‌ शोभिषीरन्‌ 
शोभिषीष्ठाः शोभिषीयास्थाम्‌ शोभिषीध्वम्‌ 
शोभिषीय शोभिषीवहि शोभिषीमहि 
भूते लुड्‌ (8७ {7 धा15€ ^ ०7191) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशुभत्‌ अशुभताम्‌  अशुभन्‌ 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अशुभः जयुमतम्‌ 
अशुभम्‌ अआगुमाव 
विकल्प पक्षे 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अशोभिष्ट अशोभिषाताम्‌ 
अशोभिष्ठाः अशोभिषाथाम 
अशोभिषि अशोभिष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ ((*01त16019]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अशोभिष्यत अशोभिष्येताम्‌ 
अशोभिष्यथाः अशोभिष्येथाम्‌ 
अशोभिष्ये अशोभिष्यावहि 


७३ 


अशुभत 
अशुभाम 


बहुवचनम्‌ 
अशोभिषत 

अशोभिद्वम्‌ 
अशोभिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अशोभिष्यन्त 

अशोभिष्यध्वम्‌ 
अशोभिष्यामहि 


(३६) यज- देवपूजासङ्कतिकरणदानेषु (यज्‌) । सकर्मक । अनिट्‌ । 
शब्विकरणः (अ) । उभयपदी । (० जगज], (० 2७5०८26 जा॥1, 10 
53708८६, {0 ्ं*९€) पूजा करना, यज्ञ करना, दान देना । 


वर्तमाने लट्‌ (९८56) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यजति यजतः 
यजसि यजथः 
यजामि यजावः 
परोक्षे लिट्‌ (९351 (€ा1ऽ€ एलर्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
इयाज इंजतुः 
इयजिथ, इयष्ठ इजथुः 
इयाज, इयज ईजिव 
अनद्यतने लुट्‌ (एग७† ए णणा-९) 
कवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यष्टा यष्टारौ 
यष्टासि यष्टास्थः 
यष्टास्मि यष्टास्वः 


बहुवचनम्‌ 
यजन्ति 
यजथ 
यजामः 


बहुत्चनम्‌ 
ईजुः 

ईज 
ईजिम 


बहुवचनम्‌ 
यार: 
यषास्य 
यास्म: 





७ र्द 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


भविष्यति लृट्‌ (७९८८०प्‌ {-ए{४} 


धातुरूपकौमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
युक्ति युक्ष्यतः यक्ष्यन्ति 
यक्ष्यसि यक््यथ- यल्यय 
यक्ष्यामि यक््याव; यक्ष्यामः 
विध्यारौ लोट्‌ (710 €7०9 {1५८९} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
यजतु, यजतात्‌ यजताम्‌ यजन्तु 
यज, यजतात्‌ यजतम्‌ यजत 
यजानि यजाव यजाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०1€11{13]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यजेत्‌ यजताम्‌ यजेयुः 
यजेः यजेतम्‌ यजेत 
यजेयम्‌ यजेव यजेम 
अनद्यतये भूते लङ्‌ (7851 1€75६] 711६८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयजत्‌ अयजताम्‌ अस्ना 
अयजः; अयजतम्‌ अयजत 
अयजम्‌ अयजाव आअयजाम 
आशिषि लिङ्‌ (६1६1611९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
इज्यात्‌ इज्यास्ताम्‌ इज्याुः 
इज्याः इज्यास्तम्‌ इज्यास्त 
इज्यासम्‌ इज्यास्व इज्यास्म 
भूते लुड्‌ (851 (1 €ा15€ ^‰ 751) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयाक्षीत्‌ अयाष्टाम्‌ अयाक्षुः 
अयाक्षीः अयाष्टम्‌ अयाष्ट 
अजयाक्षम्‌ अयाट्व अयाक्ष्म 


धातुरूपकौमुदी ७५ 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01101078]) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयक्ष्यत्‌ अयक्ष्यताम्‌ अयक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अयक््यः अयक््यतम्‌ अयक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अयक्ष्यम्‌ अयक्ष्याव अयक्ष्याम 

आत्मनेपदी 
वर्तमाने लट्‌ (९561१) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यजते यजेते यजन्ते 
मध्यम पुरुष यजसे यजेथे यजध्वे 
उत्तम पुरूष यजे यजावहे यजामहे 

परोक्षे लिट्‌ (९9७1 ¶ €ा5€ एलार्ट्ल) 

एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईजे ईजाते ईजिरे 
मध्यम पुरुष ईजिषे ईजाथे ईजिध्वे 
उत्तम पुरूष ईजे ईजिवहे ईजिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (1751 ए ण॥णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष यष्टा यष्टारौ यष्टारः 
मध्यम पुरूष यष्टासे यष्टासाथे ^ -राध्वे 
उत्तम पुरुष यष्टाहे यष्टास्वहे यष्टास्महे 

भविष्यति लट्‌ (8्८०ात्‌ एणईपा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष यक्ष्यते यक्ष्येते यक्ष्यन्ते 
मध्यम पुरुष यक्ष्यसे यक्ष्येथे यक्ष्यध्वे 
उत्तम पुरुष यक्सये यक्ष्यावहे यक्ष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (1[ए0ल€ाः9६र्€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यजताम्‌ यजेताम्‌ यजन्ताम्‌ 
मध्यम पुरूष यजस्व यजेथाम्‌ यजध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष गजै यजानै राजामहे 


७६ धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लिङ्‌ (01111) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यजत यजयाताम्‌ यजंरन्‌ 
मध्यम पुरुष यजेथाः यजेयाथाम्‌ यजध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष यजेय यजं वहि यजंमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (5ऽ॥ {€1ऽ८ [प 0९६८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयजत अयजंताम्‌ अयजन्त 
मध्यम पुरुष अयजथाः अयजेथाम्‌ अयजध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अयजं अयजावहि अयजामहि 

आशिषि लिङ्‌ (8९160111 ४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यक्षा यक्षायास्ताम्‌ यक्षीरन्‌ 
मध्यम पुरुष यक्षीष्ठाः यक्षी यास्थाम्‌ यक्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष यक्षीय यक्षी वहि यक्षी महि 

भूते लुड्‌ (51 (€ा15€ ^\0ा15†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयष् | अयक्षाताम्‌ अयक्षत 
मध्यम पुरुष अयष्टाः अयक्षाथाम्‌  अयडटवम्‌ 
उत्तम पुरूष अयक्षि अयक्ष्वहि अयक्ष्महि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((*0101(073]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयक्ष्यत अयक्ष्येताम्‌  अयक्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अयक्ष्यथाः अयक््येथाम्‌ अयक्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अयक्ष्ये अयक्ष्यावहि अयक््यामहि 


(३७) स॒- गतौ (ख)। सकर्मक । अनिट्‌ । शब्विकरणः (अ) । परस्मैपदी । 
(1020, {0 710४६) सरकना । 


वर्तमाने लद्‌ (ा-€ऽल€ा1) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष सरति सरतः सरन्ति 





मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 


घातुरूपकौमुदी 


सरथ 
सरामः 


बहुवचनम्‌ 
ससु 

ससल 

ससम 


बहुवचनम्‌ 
स्तरः 
सर्तास्थ 
सर्तास्मिः 


बहुवचनम्‌ 
सरिष्यन्ति 
सरिष्यथ 

सरिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
सरन्तु 
सरत 
सराम 


बहुवचनम्‌ 
सरेयुः 
सरेत 
सरेम 


बहुवचनम्‌ 
असरन्‌ 


सरसि सरथः 
सरामि सरावः 
परोक्षे लिर्‌ (९०ऽ॥ ¶ €7७ऽ€ एलर्प्) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ससार सस्रतुः 
ससर्थ सस्रथुः 
ससार, ससर ससुव 
अनद्यतने लुट्‌ (कएऽ एषणार) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सर्ता सति 
सर्तासि स्तस्थिः 
सर्तास्मि सर्तास्वः 
भविष्यति लट्‌ (8८८० एणणाः६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सरिष्यति सरिष्यतः 
सरिष्यसि सरिष्यथः 
सरिष्यामि सरिष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ व्ण र्परट) 
एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ 
सरतु, सरतात्‌ सरताम्‌ 
सर, सरतात्‌ सरतम्‌ 
सराणि सराव . 
विध्यादौ लिङ्‌ (एण्धयात्िभ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सरेत्‌ सरेताम्‌ 
सरः सरेतम्‌ 
सरेयम्‌ सरेव 
अनद्यतने भृते लङ्‌ (९०७! €ऽ€ णए़लःष्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असरत्‌ असरताम्‌ 


७७ 





७८ घातुरूपकौमुटी 


मध्यम पुरुष असरः असरतम्‌ असरत 
उत्तम पुरुष अस्रम्‌ असराव अनराम 
आशिषि लिङ्‌ ({<१1८११८।१५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सखियात्‌ स्िियास्ताम्‌ स्तरियासुः 
मध्यम पुरुष सिया; स्ियास्तम्‌ स्त्रियास्त 
उत्तम पुरुष सखियासम्‌ स्ियास्त स्त्रियास्म 
भूते लुड्‌ (251  €ा15€ ^ ०151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष असार्षत्‌ असाष्टमि्‌ असार्षुः 
मध्यम पुरुष असार्षीः असारम्‌ असार 
उत्तम पुरुष असार्षम्‌ असार्घ्व असार्म 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((-@710111011)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष असरिष्यत्‌ असरिष्यताम्‌ असरिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष असरिष्यः असरिष्यतम्‌ असरिष्यत 
उत्तम पुरुष असरिष्यम्‌ असरिष्याव असरिष्याम 


(२८) वह-प्रापणे (वह्‌)। सकर्मक । अनिट्‌ । शब्विकरणः (अ) । उभयपदी । 
(10 (वा {000 85 8 ऽथा) पहुचाना, वहन करना । 


वर्तमाने लट्‌ ({7€5€ा11) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वहति वहतः वहन्ति 
मध्यम पुरुष वहसि वहथः वहथ 
उत्तम पुरूष वहामि वहावः वहामः 

परोक्षे लिर्‌ (851 ( €ा15€ ए€ा{६{) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष उवाह ऊहतुः ऊहुः 
मध्यम पुरुष ऊवहिथ, उवोढ ऊहथुः ऊह 


उत्तम पुरुषं उवाह, उवह ऊहिव ऊहिम 





धातुरूपकौमुदी ७ ९ 
अनद्यतने लुट्‌ (७ णण) 








एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वोढा वोढारौ वोढारः 
मध्यम पुरूष वोढासि वोढास्थः वोढास्थ 
उत्तम पुरुष वोढास्मि वोढास्वः वोढास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8८८० एण णाः €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष वक्ष्यसि वक्ष्यथ: वक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष वयामि वक्ष्यावः वक्ष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ वणफएलाश7र्€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वहतु, वहतात्‌ वहताम्‌ वहन्तु 
मध्यम पुरुष वह, वहतात्‌ वहतम्‌ वहत 
उत्तम पुरूष वहानि वहाव वहाम 
विध्यादौ लिङ्‌ कणल्छपण) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वहेत्‌ वहेताम्‌ वहेयुः 
मध्यम पुरुष वहेः वहेतम्‌ वहेत 
उत्तम पुरुष वहेयम्‌ वहेव वहेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶€ऽ€ एलः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवहत्‌ अवहताम्‌ अवहन्‌ 
मध्यम पुरुष अवह: अवहतम्‌ अवहत 
उत्तम पुरुष अवहम्‌ अवहाव अवहाम 
आशिषि लिङ्‌ (छलाध्तवाल६र्<) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उदयात्‌ उद्यास्ताम्‌ उद्यासुः 
मध्यम पुरुष उदयाः उद््यास्तम्‌ उह्यास्त 


उत्तम पुरूष उद्यासम्‌ उह्यास्व उह््यास्म 


८० धातुरूपकौमुरी 
भूते लुङ्‌ (ऽ ¶€115€ ^^ 01151) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवाक्षीत्‌ अवाढाम्‌ अवाक्ुः 
मध्यम पुरुष अवाक्षीः अवाद्रम्‌ अवाद 
उत्तम पुरुष अवाक्षम्‌ अवाक्व अवाक 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01101{10178)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवक््यत्‌ अवक्ष्यताम्‌ अवक््यन्‌ 
मध्यम पुरुष अवक्ष्यः अवक्ष्यतम्‌ अवक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अवक्ष्यम्‌ अवक्ष्याव अवक््याम 
आत्मनेपदी 
वर्तमाने लर्‌ (€ऽला1) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वहते वहेते वहन्ते 
मध्यम पुरुष वहसे वहेथे वहध्वे 
उत्तम पुरुष वहे वहावहे वहामहे 
परोक्षे लिर्‌ (251 { €15€ एल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऊहे ऊहाते ऊहिरे 
मध्यम पुरुष ऊहिषे ऊहाथे ऊ्हिषध्वे, 
ऊहिदूवे 
उत्तम पुरुष ऊहे ऊहिवहे ऊहिमहे 
अनद्यतने लुड्‌ (ऽ एणणाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वोढा वोढारो वोढारः 
मध्यम पुरूष वोढासे वोढासाथे वोढाध्वे 
उत्तम पुरुष वोढाहे वोढास्वहे वोढास्महे 
भविष्यति लट्‌ (७८८०१ (एण ण-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष वक्ष्यते वक्ष्येते वक्ष्यन्ते 


धातुरूपकौमुदी 


८ ९ 








मध्यम पुरूष वक्ष्यसे वक््येथे वक्ष्य्वे 
उत्तम पुरुष वक्ष्ये वक्ष्यावहे वक्ष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (णाएला०॥१४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वहताम्‌ वहेताम्‌ वहन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष वहस्व वहेथाम्‌ वहध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वहै वहावहै वहामहै 

विध्यादौ लिङ्‌ (ए०९ा४५ग]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वहेत वहेयताम्‌ वहेरन्‌ 
मध्यम पुरुष वहेथाः वहेयाथाम्‌ वहेध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष वहेय वहेवहि वहेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (९951 61156 [ए लर्पध्लौ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवहत अवहेताम्‌ अवहन्त 
मध्यम पुरुष अवहथाः अवहेथाम्‌ अवहध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अवहे अवहावहि अवहामहि 

आशिषि लिङ्‌ (एलाधत८॥१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वक्षीष्ट वक्षीयास्ताम्‌ वक्षीरन्‌ 
मध्यम पुरुष वक्षीष्ठाः वक्षीयास्थाम्‌ वक्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष वक्षीय वक्षीवहि वक्षीमहि 

भूते लुङ्‌ (251 { €ा71ऽ€ ^+ 0115) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवोढ अवक्षाताम्‌ अवक्षत 
मध्यम पुरूष अवोढाः अवक्षाथाम्‌  अवोद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवक्षि अवक्ष्वहि अवक्ष्महि 

क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((0110्‌1ध्०३]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवक्ष्यत अवक्ष्येताम्‌  अवक्ष्यन्त 





८ २ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


अवषश्वयाः 
अवक्ष्य 
(३९) भज- सेवायाम्‌ (भज्‌) । सकर्मक । अनिट्‌ । शब्विकरणः (अ) । 





धातुरूपक्ौमुटी 


जवभश््ययाम्‌ 
अवक््यावटि 


उभम्मयपदी । (० ऽला-५६, १० ४०५] 0) सेवा करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


वर्तमाने लद्‌ (?7€5€11) 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ 
भजति भजतः 
भजसि भजय: 
भजामि भजावः 

परोक्षे लिर्‌ (851 { €ा15€ ९ €६६८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बभाज मेजतुः 
भेजिथ, वभमक्थ भेजथुः 
वाज, वभमज पेजिव 


अनद्यतन लुट्‌ (5६ ए णण ९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्ता भक्तारौ 
भक्तासि भक्तास्थः 
भक्तास्मि भक्तास्वः 
भविष्यति त्रट्‌ (७८०71 एण{णा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्ष्यति भमक्यतः 
भक्षयसि मस्ययः 
भक्ष्यामि भक्ष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ व्0€ा-2॥१*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भजतु, भजतात्‌ भजताम्‌ 
भज, भजतात्‌ भजतम्‌ 
भजानि भजाव 


अवक््यध्तम्‌ 
अवश््यामहि 


बहुवचनम्‌ 
भजन्ति 
जय 
भजामः 


बहुवचनम्‌ 
भेजु 

भेज 
भेजिम 


बहुवचनम्‌ 
भक्तारः 
भक्तास्थ 
मक्तास्मः 


बहुवचनम्‌ 
भक्ष्यन्ति 
भक्ष्यथ 
भक्ष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
भजन्तु 
भजत 
भजाम 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम परुष 
८ धातु. 





धातुरूपकौमुटी 


विध्यादौ लिङ्‌ (०१८11131) 


८ २ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भजेत्‌ भजेताम्‌ भजेयुः 
भजे; भजेतम्‌ भजेत 
भजेयम्‌ भजेव भजेम 
अनद्यतने भुते लङ्‌ (०5 ¶ €ाऽ€ [1एला्ध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभजत्‌ अभजताम्‌ अभजन्‌ 
अभजः अभजतम्‌ अभजत 
अभजम्‌ अभजाव अभजाम 
आशिषि लिङ्‌ (86६०८१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भज्यात्‌ भज्यास्ताम्‌ भज्यासुः 
भज्याः भज्यास्तम्‌ भज्यास्त 
भज्यासम्‌ भज्यास्व भज्यास्म 
भृते लुङ्‌ (251 ¶ €15€ 01191) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपाक्षीत्‌ अभाक्ताम्‌ अभाक्षुः 
अभाक्षीः अभाक्तम्‌ अभाक्त 
अभाक्षम्‌ अभाक्ष्व अभाक्ष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-०ाताप्ला9)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभक्षयत्‌ अभक्ष्यताम्‌ अभक्ष्यन्‌ 
अभक्ष्यः अभक्ष्यतम्‌ अभक्ष्यत 
अभक्ष्यम्‌ अभक्ष्याव अभक््याम 
आत्मनेपदी 
वर्तमाने लट्‌ (एा€्ऽला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भजते भजेते भजन्ते 
भजसे भजेथे 


भजध्वे 








८ र्य 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 





धातुरूपकौमृदी 


| च ीः ह श | "क ~ # क कै ॥ 
>~] ^! ०1 31146 


परोश्चे लिट्‌ (५1 (1५८ [ल८८॥) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
जे भजाते भजिर 
पजिषं भजाथं भजिध्व 
मजं भजिवहं भजिम 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 (ए{पा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ अ 
भक्ता मक्तारां भक्तारः 
भक्तासे भक्तासा्थे भक्ताध्त 
भक्ताहे भक्तास्वहे भक्तास्मह 
भविष्यति लृट्‌ (६८८० 0101-6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भक््यतं भक््यतं भक््यन्तं 
भक््यसं मक्त्येथे मक््यध्व 
भक्ये भक्ष्यावहं भक््यामहं 
विध्यादौ लोट्‌ (1111]0€ा 211५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भजताम्‌ भजेताम्‌ भजन्ताम्‌ 
भजस्व भजेथाम्‌ भजध्वम्‌ 
भजे भजावहै भजामः 
विध्यादौ लिङ्‌ ({0{€ा1113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भजेत भजेयाताम्‌ भजेरन्‌ 
भजेथा भजेयाथाम्‌  भजेध्वम्‌ 
भजेय भजेवहि भजेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 7 €ा15€ [0] लदा{६८{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभजत अभजताम्‌ अभजन्त 
अभजथाः अभजेधाम्‌ अभजध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अभजे अभजावहि 
आशिषि लिङ्‌ (€1€0)८॥१५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षीष्ट भक्षीयास्ताम्‌ 
भक्षीष्टाः भक्षीयास्थाम्‌ 
भक्षीय भक्षीवहि 
भूते लुङ्‌ (७७१ ¶ €156 ^ 07151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभक्त अभक्षाताम्‌ 
अभक्थाः अभक्ताथाम्‌ 
अभक्षि अभक्ष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (0110103) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभक्ष्यत अभक्ष्येताम्‌ 
अभक्ष्यथाः अभक्ष्येथाम्‌ 
अभ्सये अभक््यावहि 


८ ५ 


अभजामहि 


बहुवचनम्‌ 
भक्षीरन्‌ 
भक्षीध्वम्‌ 
भक्षीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अभक्षत 
अभग्ध्वम्‌ 
अभक्ष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अभक्ष्यन्त 

अभक्ष्यध्वम्‌ 
अभक्ष्यामहि 


(४०) मुद- हर्षे (मुद्‌) । अकर्मक । सेट्‌ । शब्विकरणः (अ) 
आत्मनेपदी । बन्धुप्रभृतिसङ्कमादिजश्चित्तप्रसादो हर्षः । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(10 ४८ &120, 1० 1 ग८८) प्रसन्न होना । 


वर्तमाने लट्‌ (एाः€्ऽला†) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मोदते मोदेते 
मोदसे मोदेथे 
मोदे मोदावहे 
परोक्षे लिर्‌ (851 { €ा15€ एलध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मुमुदे मुमुदाते 
मुमुदिषे मुमुदाथे 
मुमुदे मुमुदिवहे 


बहुवचनम्‌ 
मोदन्ते 
मोदध्वे 
मोदामहे 


बहूट्चनम्‌ 
मुमुदिरे 
मुमुदिध्वे 
मुमुदिमहे 





८ £ धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ ({175{ {एा{पा-€) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मादिता मादितारां मादितारः 
मध्य पुरुष मादितासे मादितासाधं मोदिताध्वं 
उत्तम पुरुष मादिताह मादितास्वह मादितास्महे 
भविष्यति त्द्‌ (५९८०7 पपा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मादिष्यतं मादिष्यत मादिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष मोदिष्यसे मोदिष्यय मो दिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष मोदिष्ये मोदिष्यावह मो दिष्यामह 
विध्यादौ लोट्‌ (ा[ल€ा-।५८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मादताम्‌ मोदताम्‌ मोदन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष मोदस्व मोदेथाम्‌ मोदध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मोद मोदावहं मोदामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ ({01€ा1{113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मोदेत मोदेयाताम्‌  मोदेरन्‌ 
7 मध्यम पुरुष मोदेथाः मीदेयाथाम्‌ मोदध्वम्‌ 
र उत्तम पुरूष मोदेय मोदेवहि मोदेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (२३५६ (€15€ 0 €ा ६८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचन्‌ 
प्रथम पुरूष अमोदत अमोदेताम्‌ अमोदन्त 
मध्यम पुरुष अमोदथा: अमोदेधाम्‌  अमोदध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अमोदे अमोदावहि अमोदामहि 
आशिषि लिङ्‌ (€1€01111*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मोदिषीष्ट मोदिषीयास्ताम्‌ मोदिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष मोदिषीष्टाः मोदिषीयास्थाम्‌ मोदिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मोदिषीय मोदिषीवहि मोदिषीमहि 


धातुरूपकौमुदी ८७ 


भूते लुङ (२५१ ¶ €ा15€ ^+ ०151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमोदिष्ट अमोदिषाताम्‌ अमोदिषत 
मध्यम पुरुष अमोदिष्ठाः अमोदिषाथाम्‌ अमोदिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमोदिषि अमोदिष्वहि अमोदिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (011010118]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अमोदिष्यत अमोदिष्येताम्‌ अमोदिष्यन्त 
मध्यम पुरूष अमोदिष्यथाः अमोदिष्येथाम्‌ अमोदिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमोदिष्ये अमोदिष्यावहि अमोदिष्यामहि 


(४९) द्युत- दीप्तौ (द्युत्‌) । अकर्मक । सेद्‌ । शबष्विकरणः (अ) । 
आत्मनेपदी । 0 ऽ11€) चमकना । 


वर्तमाये लर्‌ (एा€्ऽला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष द्योतते द्योतेते द्योतन्ते 
मध्यम पुरुष द्योतसे द्योतेथे द्योतध्वे 
उत्तम पुरूष द्योते द्योतावहे द्योतामहे 
परोधे लिट्‌ (851 { €धाऽ€ एलध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिद्युते दिद्युताते दिद्युतिरे 
मध्यम पुरुष दिद्युतिषे दिद्युताथे दिद्युतिध्वे 
उत्तम पुरुष दिद्युते दिद्युतिवहे दिद्युतिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (भंपऽ। एपपा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्योतिता द्योतितारौ द्योतितारः 
मध्यम पुरुष द्योतितासे द्योतितासाथे द्योतिताध्वे 
उत्तम पुरुष द्योतिताहे द्योतितास्वहे द्योतितास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (७6९०१ एणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष दयोतिष्यते दयोतिष्येते दयोतिष्यन्ते 





4. धातुरूपक्नौमुटी 
मध्यम पुरुष द्यातिष्यसं द्यातिष्यथ भ्त 
उत्तम पुरुष द्यातिष्यं द्यातिष्याव ्रातिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ( [111 [2)€72311* €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्योतताम्‌ प्राततः द्यातन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष द्यातस्व द्यातथाम्‌ द्यातध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष द्यौतं द्यो तावहं द्या तामह 

विध्यादौ लिङ्‌ ([0{€1}8]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्योतेत द्योतेयाताम द्यातरन्‌ 
मध्यम पुरुष द्योताः द्योते याथाम्‌ द्यातेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष द्योतेय द्या तं वहि दयोतेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (185६ 1 €ऽ€ [7 [ला{९८॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्योतत अद्योतेतामं अद्योतन्त 
मध्यम पुरूष अद्यातथाः अद्योतेथाम्‌ अयांतध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अद्यते अद्योतावहि अद्योतामहि 

आशिषि लिङ्‌ (3€1६त16{1*€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्ोतिषीष्ट द्योतिषीयास्ताम्‌ द्योतिषीरन्‌ 
मध्यम पुरूष द्योतिषीष्टाः द्योततिषीयास्थाम्‌ द्योतिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष द्योतिषीय द्योतिषीवहि द्योतिषी महि 

भूते लुड्‌ (851 €ा15€ ^+ 0151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जदयुतत्‌ अद्युतताम्‌ अद्यतन्‌ 
मध्यम पुरुष अद्युतः अद्युततम्‌ अद्युतत 
उत्तम पुरुष अद्युतम्‌ अद्युताव अद्युताम 

विकल्प पक्षे 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरूष अद्योतिष्ट अद्योतिषाताम्‌ अद्योतिषत 
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मध्यम पुरुष अद्योतिष्ठाः अद्योतिषाथाम्‌ अद्योतिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अद्योतिषि अद्योतिष्वहि अद्योतिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-0१1{10113]) ` 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्योतिष्यत अद्योतिष्येताम्‌ अद्योतिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अद्योतिष्यथाः अद्योतिष्येथाम्‌ अद्योतिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अद्योतिष्ये अद्योतिष्यावहि अद्योतिष्यामहि 


(४ २) दृशिर्‌९ -गप्रक्षणे (दृश्‌) । सकर्मक । अनिट्‌ । शब्विकरणः 
(अ) । परस्मैपदी । (० 56) देखना । 
वर्तमाने लट्‌ (ए९्ऽला1) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पश्यति पश्यतः पश्यन्ति 
मध्यम पुरुष पश्यसि परयथः पश्यथ 
उत्तम पुरुष पश्यामि पश्यावः पश्यामः 
परोक्षे लिट्‌ (ऽ ¶€ा15€ एल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददर्शं ददृशतुः ददृशुः 
मध्यम पुरुष ददर्शिथ ददृशथुः ददृश 
उत्तम पुरूष ददशं ददृशिव ददृशिम 
अनद्यतने लुट्‌ (७ एणप्ा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनः. 
प्रथम पुरुष द्रष्टा द्रष्टारौ द्रष्टारः 
मध्यम पुरूष द्रष्टासि द्रष्टास्थः द्रष्टास्थ 
उत्तम पुरुष द्रष्टास्मि द्रष्टास्वः द्रष्टास्मः 
भविष्यति लट्‌ (७€्०ात ए प्ाा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यथ 


१. पाप्राध्मास्थाप्रादाण्दृश्यर्तिसर्तिशदसदां पिबजिप्रधमतिष्ठमनयच्छपश्यर्छधोशीयसीदाः 
७।३।७८॥ इत्यादिना पश्यादेशः । 





९29० 


उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
प्रध्यम पुरुष 


ट स्यामि 
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वयावः 


विध्यादौ लोट्‌ (1711[0८1711 ५८) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
पर्यतु, पश्यतात्‌ पश्यताम्‌ पर्यन्त 
पश्य, पश्यतात्‌ पश्यतम्‌ पए्यत 
पर्यानि पश्याव पण्याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (10112) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पश्येत्‌ पश्येताम्‌ पर्येयुः 
पश्येः पर्येतम्‌ परयेत 
पश्येयम्‌ पश्येव पर्यम 
अनद्यतने भते लङ्‌ (३५१ ¶€ा15९ [7 लाल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपश्यत्‌ अपश्यताम्‌ अपश्यन्‌ 
अपश्यः अपर्यतम्‌ अपश्यत 
अपश्यम्‌ अपश्याव अपश्याम 
आशिषि लिङ्‌ (€1€प८५६९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दृश्यात्‌ दृश्यास्ताम्‌ दृरयासुः 
दृश्याः दृश्यास्तम्‌ दृर्यास्त 
इरयासम्‌ दृर्यास्व दूर्यास्म 
भूते लुड्‌ (951 ¶€15€ ^+ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदर्शत्‌ अदर्शताम्‌ अदर्शन्‌ 
अदर्शः अदर्शतम्‌ अदर्शत्‌ 
अटशम्‌ अदर्शाव अदर्शाम 
विकल्पपक्षे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अद्राक्षीत्‌ अद्राष्टाम्‌ अद्राक्षुः 
अद्राक्षीः अद्राष्टम्‌ अद्रा 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुरी 


अद्राक्षम्‌ अद्राक्ष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (००0111०1 8]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अद्रक्ष्यत्‌ अद्रक्ष्यताम्‌ 
अद्रक््यः अब्रस््यतम्‌ 
अद्रस्यम्‌ अद्रस्याव 


अद्रास््स 


बहुवचनम्‌ 
अद्रक््यन्‌ 
अद्रक््यत 
अद्रस्त्याम 


(४३) वस-निवासे (वस्‌) । अकर्मक । अनिट्‌ । शब्विकरणः 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुषं 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(अ) परस्मैपदी । ० तजा) रहना । 
वर्तमाये लर्‌ (एा€्ञ्ला) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वसति वसतः 
वससि वसथ 
वसामि वसावः 
परोक्षे लिट्‌ (०७ ¶'€5€ एलः) 
एकवचनम्‌ द्विव्चनम्‌ 
उवास ऊषतुः 
उवसिथ, उवस्थ  ऊषथुः 
उवास, उवस ऊषिव 
अनद्यतने लुर्‌ (हा्७{ एणक्णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वस्ता वस्तारौ 
वस्तासि वस्तास्थः 
वस्तास्मि वस्तास्वः 
भविष्यति लृट्‌ (ऽ€्८०प एपफाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वत्स्यति वत्स्यतः 
वत्स्यसि वत्स्यथः 
वत्स्यामि वत्स्यावः 


बहुवचनम्‌ 
वसन्ति 
तसथ 
वसामः 


बहुवचनम्‌ 
ऊण्चुः 

ऊष 
ऊषिम 


बहुवचनम्‌ 
वस्तारः 
तस्तास्य 
तस्तास्मः 


बहुवचनम्‌ 
वत्स्यन्ति 
वत्स्यथ 


तत्स्यामः 


९९ 





९२ धातुरूपक्ौमृटी 
विध्यादौ त्नोट्‌ ( 1711 [2€7311* €} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वसतु, वसतात्‌ त्रस्ता नयन्त 
मध्यम पुरूष वस, वसतात्‌ तरसनम्‌ तः 
उत्तम पुरुष वसानि तमात 
विध्यादौ लिङ्‌ ( {011111६1} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वसत्‌ वयताम युः 
मध्यम पुरुष वसेः वयतप तरसत 
उत्तम पुरुष वयम्‌ वसव खम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (12३51 {1 €11५€ [7 [)€{८८1) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अवसत्‌ व्रमखताम्‌ अवसन 
मध्यम पुरूष जवसः अजवसतम्‌ अरवसत 
उत्तम पुरूष वसम्‌ अवसाव तरसा 
आशिषि लिड्‌ (€१८५१८६१५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष उष्यात्‌ उष्यास्ताम उष्यासुः 
मध्यम पुरुष उष्याः उष्यास्तम्‌ उष्यास्त 
उत्तम पुरुष उघ्यासम्‌ उघ्यास्व उष्यास्म 
भूते लुड्‌ (2५1 {९11५९ ^^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अवात्सीत्‌ अवात्ताम्‌ अवात्सुः 
मध्यम पुरूष अवात्सीः अवात्तम्‌ अवात्त 
उत्तम पुरुष अवात्सम्‌ अवात्स्व अआवात्स्म 
क्रियातिपत्तौ लड ((0101110113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवत्स्यत्‌ अवत्स्यताम्‌ अवत्स्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अवत्स्यः अवत्स्यतम्‌ अवत्स्यत 
उत्तम पुरूष अवत्स्यम्‌ अवत्स्याव अवत्स्याम 
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(४ द) ईक्ष- दश्नि (ईश्च) । सकर्मक । सेट्‌ । शब्विकरणः (अ) 
आत्मनेपदी । (०5८९) रेखना । 


वर्तमाने लर्‌ (ए €्ऽला६) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ईक्षते ईश्षेते ईक्षन्ते 
मध्यम पुरुष ईक्षसे ईक्षेथे ईक्षध्वे 
उत्तम पुरुष ईस ईश्षावहे ईक्षामहे 
परोक्ष लिट्‌ (351 ([ €ा7ऽ€ एल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईक्षांचक्रे ईक्ांचक्राते ई्सां चक्रिरे 
मध्यम पुरुष ईश्तांचकुषे ईश्षांचक्राथे ईश्मांचकृद्वे 
उत्तम पुरूष ईक्षां चक्रे ई्षांचकृवहे ईक्षांचकृमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (1७1 एण(॥ण^€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईक्षिता ईक्षितारौ ईक्षितारः 
मध्यम पुरुष ईक्षितासे ईक्षितासाथे ईक्षिताध्वे 
उत्तम पुरुष ईक्षिताहे ईक्षितास्वहे ईक्षितास्महे 

भविष्यति लट्‌ (8€८०१ एणषण€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईक्षिष्यते ईक्षिष्येते रक्षिष्यन्ते 
मध्यम पुरूष ईक्षिष्यसे ईक्षिष्येथे .्षष्यध्वे 
उत्तम पुरुष ईक्षिष्ये ईक्षिष्यावहे ईक्षिष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ ([11]0€०*९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईक्षताम्‌ इक्षेताम्‌ ईक्षन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष ईक्षस्व रक्षेथाम्‌ इश्षध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष = ईक्षावहै ईक्षामहै 

विध्यादौ लिङ्‌ (ए०ध्लाप्भ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष ईक्षेत ईक्षेयाताम्‌ रक्षेरन्‌ 


। 
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मध्यम पुरुष ईक्षथाः ईश्षयाधाम्‌ इध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष क्षय ईक्षर्वा ईश्मदहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (1351 { €715€ [71 €ा{८६८॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रेक्षत गक्षताम्‌ णक्षन्त 
मध्यम पुरुष रेक्षथाः पेक्षणाम्‌ ग्षध्तम्‌ 
उत्तम पुरुष एक्ष एक्षावहि एशक्षामहि 

आशिषि लिङ्‌ (8€१९११८।१५८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईक्षिषीष्ट ईक्षिषीयास्ताम्‌ ईक्षिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ईकषिषीष्ठटाः इक्षिषीयास्थाम्‌ ईक्षिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ईक्षिषीय ईक्षिषीवदहि ईद्षिषीर्माह 

भूते लुङ्‌ (5६ {1 €115€ ^ 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एेक्षिष्ट एेक्षिषातामं ेक्षिषत 
मध्यम पुरुष एेक्षिष्टाः एेक्षिषाथाम्‌ एेक्षिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष एेक्षिषि एेक्षिष्वहि रे्षिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ (01101018) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एेक्षिष्यत एेक्षिष्येताम्‌ एेक्षिष्यन्त 
मध्यम पुरुष एेक्षिष्यथाः रेक्षिष्येथाम्‌  एेक्षिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष रक्षिष्ये एेक्षिष्यावहि रक्षिष्यामि 


(४५) टुयाच- याच्जायाम्‌ (याच्‌) । सकर्मक । सेट्‌ । शल्विकरणः (अ) 
उभयपदी । ०१) याचना करना । 


वर्तमाने लट्‌ (ए1€5€ा1॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष याचति याचतः याचन्ति 
मध्यम पुरुष याचसि याचथः याचथ 


उत्तम पुरूष याचामि याचावः याचामः 
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परोक्षे लिट्‌ (९०७ ¶€5€ एल) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ययाच ययाचतुः ययाचुः 
मध्यम पुरुष ययाचिथ ययाचथुः ययाच 
उत्तम पुरूष ययाच ययाचिव ययायिम 

अनद्यतने लुट्‌ (७1 णण ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष याचिता याचितारो याचितारः 
मध्यम पुरुष याचितासि याचितास्थः याचितास्थ 
उत्तम पुरुष याचितास्मि याचितास्वः याचितास्मः 

भविष्यति त्द्‌ (७९८० पाए) ् 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुकचनम्‌ 
प्रथम पुरुष याचिष्यति याचिष्यतः याचिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष यायिष्यसि याचिष्यथः याचिष्यथ 
उत्तम पुरुष याचिष्यामि याचिष्यावः याचिश्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ वणफल-७प््ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष याचतु याचताम्‌ याचन्त 
मध्यम पुरुष याच याचतम्‌ याचत 
उत्तम पुरुष याचानि याचाव याचाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (०९०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष याचेत्‌ याचेताम्‌ याचेयुः 
मध्यम पुरुष याचे याचेतम्‌ याचेत 
उत्तम पुरुष याचेयम्‌ याचेव याचेम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶ €७€ फ़ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ग्रसम पुरूष अयाचत्‌ अयाचताम्‌ अयाचन्‌ 
मध्यम पुरुष अयाचः अयाचतम्‌ अयाचत 


उत्तम पुरुष आअयाचम्‌ अआयाचात अयाचाम 


९५ 





९ ६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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आशिषि लिङः ( {3€16011611*€} 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
याच्यात्‌ याच्यास्ताम्‌ 
याच्या दया च्नाम्न 7 
याच्यासम्‌ याच्यास्व 
भृते लुड्‌ (51 [ €ा15९ ^ 0711) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जयाचीत्‌ जयाचिष्एटाम 
अयाची: अयाचिष्टम 
अयाचिषम्‌ अयाचिष्व 
क्रियातिपत्तौ त्रड ((.01011101)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अयाचिष्यत्‌ अयाचिष्यताम्‌ 
जयाचिष्यः अयाचिष्यतम्‌ 
जयायिष्यम्‌ जयायिष्याव 
आत्मनेपदी 
वर्तमाने लर्‌ ({1€5€ा11) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
याचतं याचेते 
याचसे याचेथं 
याचे याचावहे 
परोक्षे लिट्‌ (1851 { €ऽ€ एला{६८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ययाचे ययाचाते 
ययाचिष ययाचाथे 
ययाचे ययाचिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (751 एणा णा €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
याचिता याचितारौ 
याचितासे याचितासाथ 
याचिताहै याचितास्वहे 


बहुवचनम्‌ 


= = = 
4 | क, श. | 


बहुवचनम्‌ 

अयाचिष्यन्‌ 
अयायचिष्यत 
अयाचिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
याचन्तं 
याचध्वं 
याचामहे 


बहुवचनम्‌ 
ययाचिरे 

ययाचिध्वे 
ययाचिमहे 


बहुवचनम्‌ 
याचितारः 
याचिताध्वे 


याचितास्महे 





भविष्यति लट्‌ (ऽ€८० णणाः€) 


धातुरूपकौमुदी 


९७ 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष याचिष्यते याचिष्येते याचिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष याचिघ्यसे याचिष्येथे याचिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष याचिष्ये याचिष्यावहे याचिष्यामहे 

विध्यादौ लोर्‌ (1110€ा०॥र्९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष याचताम्‌ याचेताम्‌ याचन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष याचस्व याचेथाम्‌ याचध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष याचे याचावहे याचामहे 

विध्यादौ लिङ्‌ (९०6४ 2]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यायेत याचेयाताम्‌ याचेरन्‌ 
मध्यम पुरुष याचेथाः याचेयाथाम्‌  याचेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष याचेय याचेवहि याचेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७१ ¶ €5ऽ€ [ाएल्त) 

एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयाचत अयाचेताम्‌ अयाचन्त 
मध्यम पुरुष अयाचथाः अयाचेथाम्‌  अयाचध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अयाचे अयाचावहि अयाचामहि 

आशिषि लिङ्‌ (९1९01४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष याचिषीष्ट याचिषीयास्ताम्‌ याचिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष याचिषीष्ठ याचिषीयास्थाम्‌ याचिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष याचिंषीय याचिषीवहि याचिषीमहि 

भूते लुड्‌ (251 { €ा15€ ^ 0751) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयाचिष् अयाचिषाताम्‌ अयाचिषत 
मध्यम पुरुष अयाचिष्टाः अयाचिषाथाम्‌ अयाचिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष, अयाचिषि अयाचिष्वहि अयाचिष्पहि 


नं = ते 
-===--~ ~~ 
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क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ( (` 01011{1011:1} 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजयाचिष्यत अजयाचिष्यताम्‌ अर्याचिष्यन्त 
मध्यम पुरुष जयायिष्यथाः अआयायिष्यथाम्‌ अयावचिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अयाचिष्ये अयायिष्यावदहि अयाचिष्यामहि 


(४६) श्रिज्‌- सेवायाम्‌ (श्रि) । सकर्मक । सेट्‌ । शबव्विकरणः (अ) उ भयपदी । 
(¶0 अध-*€) सेवा करना । 


वर्तमाने लट्‌ (1८७९111) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रयति श्रयत: श्रयन्ति 
मध्यम पुरुष श्रयसि श्रयथः श्रयथ 
उत्तम पुरुष श्रयामि श्रयावः श्रयामः 

परोश्चे लिट्‌ (851 { €ा15€ 7 €ा६८{} 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष शिश्राय शिश्रियतुः शिभ्रियुः 
मध्यम पुरुष शिश्रयिथ शिश्रियथुः शिश्रय 
उत्तम पुरूष शिश्राय, शिश्रय शिश्रियिव सिभश्रियिम 

अनद्यतने लुट्‌ (5 { पापाः) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रयिता श्रयितारों श्रयितारः 
मध्यम पुरूष श्रयितासि श्रयितास्थः श्रयितास्थ 
उत्तम पुरुष श्रयितास्मि श्रयितास्वः श्रयितास्मः 

भविष्यति लट्‌ (७६्८०ात पाः) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष श्रयिष्यति श्रयिष्यतः श्रयिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष श्रयिष्यसि श्रयिष्यथः श्रयिष्यथ 
उत्तम पुरुष श्रयिष्यामि श्रयिघ्यावः श्रयिघ्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ ([11]0€ा 91४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष श्रयतु, श्रयतात्‌ श्रयताम्‌ श्रयन्तु 
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मध्यम पुरुष श्रय, श्रयतात्‌ श्रयतम्‌ श्रयत 
उत्तम पुरुष श्रयाणि श्रयाव श्रयाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (९०॥€ा॥ग]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रयेत्‌ श्रयेताम्‌ श्रयेयुः 
मध्यम पुरुष श्रयेः श्रयेतम्‌ श्रयेत 
उत्तम पुरूष श्रयेयम्‌ श्रयेव श्रयेम 

अनद्ातने भूते लङ्‌ (2७1 (€ा156€ [7ाएला््ल) 

एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रयत्‌ अश्रयताम्‌ अश्रयन्‌ 
मध्यम पुरुष अश्रयः अश्रयतम्‌ अश्रयत 
उत्तम पुरुष अश्रयम्‌ अश्रयाव अश्रयाम 

आशिषि लिङ्‌ (861९01१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रीयात्‌ श्रीयास्ताम्‌ श्रीयासुः 
मध्यम पुरुष श्रीयाः श्रीयास्तम्‌ श्रीयास्त 
उत्तम पुरुष श्रीयासम्‌ श्रीयास्व श्रीयास्म 

भूते लुङ्‌ (351 {€115€ &01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशिश्रियत्‌ अशिश्रियताम्‌ अशिश्रियन्‌ 
मध्यम पुरुष अशिश्रियः अशिश्रियतम्‌ अशिश्रियत 
उत्तम पुरुष अशिश्रियम्‌ अशिश्रियाव अशिश्रियाम 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ (01701॥1079]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रयिष्यत्‌ अश्रयिष्यताम्‌ अश्रयिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अश्रयिष्यः अश्रयिष्यतम्‌ अश्रयिष्यत 
उत्तम पुरुष अश्रयिष्यम्‌ अश्रयिष्याव अश्रयिष्याम 


९ धातु. 


९०० धातुरूपकौमुरी 





आत्मनेपदी 
वर्तमाने लर्‌ (1€5€ा11) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रयते श्रयेत श्रयन्तं 
मध्यम पुरुष श्रयसे श्रयेथे श्रयध्वे 
उत्तम पुरुष श्रये श्रयावहं श्रयामहे 

परोक्षे लिट्‌ (१५ ¶€156 एल{८८() 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिश्रिये शिश्चियातं शिश्रियिरे 
मध्यम पुरुष शिश्रियिषे शिश्रियाथे रिश्रियिध्वे, 

दवे 

उत्तम पुरुष शिश्रिये शिश्रियिवहं शिश्रियिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (1751 प{एा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रयिता श्रयितारौ श्रयितारः 
मध्यम पुरूष श्रयितासे श्रयितासाथे श्रयिताध्वे 
उत्तम पुरूष श्रयिताहे श्रयितास्वहे श्रयितास्महे 

भविष्यति लट्‌ (§ध्८०ाते ए्ण{गा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
त्रथम पुरूष श्रयिष्यते श्रयिष्यते श्रयिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष श्रयिष्यसे श्रयिष्येथे श्रयिष्यध्वे 
उत्तम पुरूष श्रयिष्ये श्रयिष्यावहे श्रयिष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (1110३1५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
म्‌ षष श्रयताम्‌ श्रयेताम्‌ श्रयन्ताम्‌ 
सम्‌ पुरत श्रयस्व श्रयेथाम्‌ श्रयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष श्रयै श्रयावहै श्रयामहे 

विध्यादौ लिङ्‌ (ए०॥€ा129]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष श्रयेत श्रयेयाताम्‌ श्रयेरन्‌ 


धातुरूपकौमुदी १०९ 


मध्यम पुरुष श्रयेथाः श्रयेयाथाम्‌ श्रयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष श्रयेय श्रयेवहि श्रयेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (ऽ ¶€ा7ऽ€ [ए लष्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रयत अश्रयेताम्‌ अश्रयन्त 
मध्यम पुरुष अश्रयथाः अश्रयेथाम्‌ अश्रयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अश्रये अश्रयावहि अश्रयामहि 

आशिषि लिङ्‌ (एलाध्तवालार्ट) 

एकवचनम्‌ दह्िवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रयिषिष्ट श्रयिषीयास्ताम्‌ श्रयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष श्रयिषीष्ठाः श्रयिषीयास्थाम्‌ श्रयिषीध्वम्‌ 

द्तम्‌ 

उत्तम पुरुष श्रयिषीय श्रयिषीवहि श्रयिषीमहि 

भूते लुक्‌ (७ { धाऽ€ ०1७) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशिश्रियत अशिश्रियेताम्‌ अशिश्रियन्त 
मध्यम पुरुष अशिश्रियथाः अशिश्रियेथाम्‌ अशिश्रियध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अशिश्रिये अशिश्रियावहि अशिश्रियामहि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((001४018]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रयिष्यत अश्रयिष्येताम्‌ अश्रयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अश्रयिष्यथाः अश्रयिष्येथाम्‌ अश्रयिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अश्रयिष्ये अश्रयिष्यावहि अश्रयिष्यामहि 


(४७) श्ञ्‌- धारणे (ध) । सकर्मक । अनिद्‌ । शब्विकरणः (अ) उभयपदी । 
(० गते) रखना, धारण करना । 


वर्तमाने लद्‌ (एल्ऽला†) 
एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुक्यनम्‌ 
प्रथम पुरूष धरति धरतः धरन्ति 
मध्यम पुरुषं धरसि धरथः धरथ 


उत्तम पुरुष धरामि धरावः धरामः 





१९०२ घातुरूपकौमुटी 


परोक्षे लिट्‌ (7851 ¶ €15€ एला{९९॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दधार दध्रतुः ट्घ्रुः 
मध्यम पुरुष दधर्थ दध्रथुः ट्ध्र 
उत्तम पुरूष दधार, दधर टध्िव दध्म 

अनद्यतने लुट्‌ (1751 ण{णरा€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धर्ता धतरिौ धर्तरिः 
मध्यम पुरूष धर्तासि धतस्थिः धर्तास्थि 
उत्तम पुरुष धर्तास्मि धतस्विः धर्तस्मिः 

भविष्यति लृट्‌ (७६८०7 पए €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धरिष्यति धरिष्यतः धरिष्यन्ति 
मध्यम पुरूष धरिष्यसि धरिष्यथः धरिष्यथ 
उत्तम पुरुष धरिष्यामि धरिष्यावः धरिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ ([10€ ०1४६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धरतु, धरतात्‌ धरताम्‌ धरन्पु 
मध्यम पुरुष धर, धरतात्‌ धरतम्‌ धरत 
उत्तम पुरुष धराणि धराव धरम 

विध्यादौ लिङ्‌ (0161121) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धरेत्‌ धरेताम्‌ धरेयुः 
मध्यम पुरुष धरे: धरेतम्‌ धरेत 
उत्तम पुरूष धरेयम्‌ धरेव धरेम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (851  €ा15€ [1एला्<ा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अधरत्‌ अधरताम्‌ अधरन्‌ 
मध्यम पुरूष अधरः अधरतम्‌ अधरत 


उत्तम पुरुष अधरम्‌ अधराव अधराम 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 
आशिषि लिङ्‌ (8९१९०१८ *९€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ध्ियात्‌ ध्रियास्ताम्‌ 
ध्रियाः ध्रियास्तम्‌ 
ध्रियासम्‌ ध्रियास्व 
भूते लुड्‌ (३७१ ¶ €ा15€ ^.01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधार्षीत्‌ अधा्टाम्‌ 
अधार्षीः अधार्टम्‌ 
अधार्षम्‌ अधार्ष्व 


क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((0101॥1013]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधरिष्यत्‌ अधरिष्यताम्‌ 
अधरिष्यः अधरिष्यतम्‌ 
अधरिष्यम्‌ अधरिष्याव 
आत्मनेपदी 

वर्तमाने लद्‌ (€ऽ€ा†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धरते धरेते 
धरसे धरेथे 
धरे धरावहे 

परोक्षे लिट्‌ (९०७1 ¶€ऽ€ एला्) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दध्र दध्राते 
दधृषे दध्राथे 
ट्र दधृवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (१5 एणणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धर्ता धतरिौ 
धतसि धर्तासाथे 
धतहि धर्तास्वहे 


बहुवचनम्‌ 
धरियासुः 
धियास्त 
ध्रियास्म 


बहुवचनम्‌ 
अधार्षुः 
अधां 
अधार्ष्म 


बहुवचनम्‌ 
अधरिष्यन्‌ 
अधरिष्यत 
अधरिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
धरन्ते 
धरध्वे 
धरामहे 


बहुवचनम्‌ 
दधिरे 
दधृदवे 
दधूमहे 


बहुवचनम्‌ ` 
धतरिः 

धर्ताध्वि 
धर्तास्महे 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
भविष्यति त्रट्‌ (+€८०71त्‌ (ण{णाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
धरिष्यतें धरिष्यतं धरिष्यन्तं 
धरिष्यसे ध्रिष्यंथं धरिष्यध्वे 
धरिष्ये धरिष्यावहं धरिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (1711 [€ 11५८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धरताम्‌ धरेताम्‌ धरन्ताम्‌ 
धरस्व धरे थाम्‌ धरध्वम्‌ 
धरे धरावह धरामहं 
विध्यादौ लिङ्‌ (०६९1118) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धरेत धरेयाताम्‌ धररन्‌ 
धरेथाः धरेयाथाम्‌ धरेध्वम्‌ 
धरेय धरेवहि धरेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (85  €ा5€ [7 ल{९८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधरत अधरेताम्‌ अधरन्त 
अधरथाः अधरेथाम्‌ अधरध्वम्‌ 
अधरे अधरावहि अधरामहि 
आशिषि लिङ्‌ (8६1६0161) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धृषीष्ट धृषीयास्ताम्‌ धृषीरन्‌ 
धृषीष्ठाः धृषीयास्थाम्‌ धृषीदवम्‌ 
धृषीय धृषी वहि धृषीमहि 
भूते लुड्‌ (851 ¶ €ा15€ & 0751) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधृत अधृषाताम्‌ अधुषत 
अधृथाः अधृषाथाम्‌ अधृढवम्‌ 
अधुषि अधुष्वहि अधृष्पहि 





धातुरूपकौमुदी ९१०५ 


क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (०700६०2) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधरिष्यत अधरिष्येताम्‌ अधरिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अधरिष्यथाः अधरिष्येथाम्‌ अधरिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अधरिष्ये अधरिष्यावहि अधरिष्यामहि 


(४८) रुच्‌- दीप्तावभिप्रीतौ च (रुच)। शब्विकरणः (अ) । अकर्मक । सेद्‌ । 
आत्मनेपदी । (0 776, {० [ष्ट शोभित होना, अच्छा लगना । 








वर्तमाने लट्‌ (८७511) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोचते रोचेते रोचन्ते 
मध्यम पुरूष रोचसे रोचेथे रोचध्वे 
उत्तम पुरुष रोचे रोचावहे रोचामहे 

परोक्षे लिर्‌ (85 { €78€ एला) | 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुरुचे रुरुचाते रुरुचिरे 
मध्यम पुरुष रुरुचिषे रुरुचाथे रुरुचिध्वे 
उत्तम पुरूष रुरुचे रुरुचिवहे रुरुचिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (७१ पए ण(णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोचिता रोचितारौ रोचितारः 
मध्यम पुरुष रोचितासे रोचितासाथे रोचिताध्वे 
उत्तम पुरुष रोचिताहे रोचितास्वहे रोचितास्महे 

भविष्यति लृट्‌ (8९८० एण(फ्ा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष रोचिष्यते रोचिष्यते रोचिष्यन्ते 
मध्यम पुरूष रोचिष्यसे रोचिष्येथे रोचिष्यध्वे 
उत्तम पुरूष रोचिष्ये रोचिष्यावहे रोचिष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ वाल-०६१९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष रोचताम्‌ रोचेताम्‌ रोचन्ताम्‌ 





९०६ घातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरुष राचस्व राचथाम्‌ रा चध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष रार राचावहं राचामः 
विध्यादौ लिङः ( {>0{€1111:1} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोचत रोचेयातामं रारन 
मध्यम पुरुष रोचथाः रोचयाथाम्‌ राचध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष रोचय रोचेवहि राच महि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ ({>851 €ा1ऽ€ [0 [€ा{८८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरोचत अरोचेताम्‌ अरोचन्त 
मध्यम पुरुष अरोचथाः अरोचथामं अरोचध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अरोचं अरोचावहि अरोचामहि 
आशिषि लिङ्‌ ( एलाद्वालरल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष रोचिषीष्ट रोचिषीयास्ताम्‌ रोचिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष रोचिषीष्टा रोचिषीयास्थाम्‌ रोचिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष रोचिषीय रोचिषीवहि रोचिषीमहि 
भूते लुड्‌ (185 { €15€ ^\0ा-15†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरोचत अरोचताम्‌  अरोचन्‌ 
मध्यम पुरूष अरोचः अरोचतम्‌ अरोचत 
उत्तम पुरुष अरोचम्‌ अरोचाव ` अरोचाम 
विकल्पपश्चे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अरोचिष्ट अरोचिषाताम्‌ अरोचिषत 
मध्यम पुरुष अरोचिष्ठाः अरोचिषाथाम्‌ अरोचिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अरोचिषि अरोचिष्वहि अरोचिष्सहि 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ (01011109) | 
एकवचनम्‌ द्विवचनः बहुवचनम्‌ 
प्रथत्र पुरुष अरोचिष्यत अरोचिष्येताम्‌ अरोचिष्यन्त 


धातुरूपकौमुदी ९०७ 


मध्यम पुरुष अरोचिष्यथाः अरोचिष्येथाम्‌ अरोचिष्यध्वम्‌ 

उत्तम पुरुष अरोचिष्ये अरोचिष्यावहि अरोचिष्यामहि 
(४ ९) जि-जये (जि)। अकर्मक । अनिट्‌ । शब्विकरणः (अ) । 

परस्मैपदी । अभिभवो न्यूनीकरणम्‌, न्युनीभवनञ् । (० 6०70 वृण्ला, ४० 





0 शला €०ग1€£) जीतना । 
वर्तमाने लर्‌ (एा€्ऽला{) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जयति जयतः जयन्ति 
मध्यम पुरुष जयसि जयथः जयथ 
उत्तम पुरुष जयामि जयावः जयामः 

परोक्षे लिट्‌ (2७ ¶ €§ऽ€ हला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिगाय जिग्यतुः जिग्युः 
मध्यम पुरुष जिगयिथ, जिगेथ जिग्यथुः जिग्य 
उत्तम पुरुष जिगाय, जिगय जिग्यिव जिग्यिम 

अनद्यतने लुट्‌ (ि7७॥ एणपा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जेता जेतारौ जेतारः 
मध्यम पुरूष जेतासि जेतास्थः जेतास्थ 
उत्तम पुरुष जेतास्मि जेतास्वः जेतास्मः 

भविष्यति लट्‌ (ऽध्८्णात्‌ एपफ्ा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जेष्यति जेष्यतः जेष्यन्ति 
मध्यम पुरूष जेष्यसि जेष्यथः जेष्यथ 
उत्तम पुरुष जेष्यामि जेष्यावः जेष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (पालागपिरट) 

एकक्चनम्‌ द्विक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जयत्‌, जयतात्‌ जयताम्‌ जयन्तु 
मध्यम पुरुष जय,जयतात्‌ जयतम्‌ जयत 


उत्तमं पुरूष जयानि जयाव जयाम 





प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यपर पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लिङ्‌ ({01<11112]) 








बहुवचनम्‌ 
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बहुवचनम्‌ 
अजयन्‌ 


अजयत 
जयाम 


बहुवचनम्‌ 
जीयासुः 
जीयास्त 
जीयास्म 


बहुवचनम्‌ 
अज्जु 
अजंष्ठ 
अजंष्म 


बहुवचनम्‌ 
अजेष्यन्‌ 
अजेष्यत 
अजेष्याम 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जयेत्‌ जयताम्‌ र 
जयः जयंतम्‌ 1 
जयेयम्‌ जयवं 
अनद्यतने भूते लङ्‌ ({३५{ ¶€ा15९ [7 0 ल€ा६८{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अजयत्‌ अजयताम्‌ 
अजयः अजयतम्‌ 
अजयम्‌ अजयाव 
आशिषि लिङ्‌ (€11€01८{1*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जीयात्‌ जीयास्ताम्‌ 
जीयाः जीयास्तम्‌ 
जीयासम्‌ जीयास्व 
भूते लुडः (९251 (€115€ ^ 01151 ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अजेषीत्‌ अजैष्टाम्‌ 
अजैषीः अजम्‌ 
अजेषम्‌ अजंष्व 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((-070111013]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अजेष्यत्‌ अजष्यताम्‌ 
अजेष्यः अजेष्यतम्‌ 
अजेष्यम्‌ अजेष्याव 


(५०) रक्ष-पालने (रक्ष्‌) । सेट्‌ । सकर्मक । शव्विकरणः 
(अ) । परस्मैपदी । (0 7०1८) रक्षा करना । 


वर्तमाने लद्‌ (ग.€ऽला) 


प्रथम पुरूष 





एकवचनम्‌ 
रक्षति 





द्विवचनम्‌ 
र्ध्षतः 


बहुवचनम्‌ 
रक्षन्ति 





मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


रक्षसि रक्षथः रक्षथ 
रक्षामि रक्षावः रक्षामः 
परोक्षे लिर्‌ (ऽ ¶ €1ऽ€ एल.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ररक्ष रस्त्ततुः ररः 
ररक्षिथ ररक्षथुः ररक्ष 
ररक्ष ररक्षिव ररक्षिम 
अनद्यतने लुट्‌ (यऽ एणणाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रक्षिता रक्षितारौ रक्षितारः 
रक्षितासि रक्षितास्थः रक्षितास्थ 
रक्षितास्मि रक्षितास्वः रक्षितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8६८० एणणः९) 
एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रक्षिष्यति रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति 
रक्षिष्यसि रक्षिष्यथः रक्षिष्यथ 
रक्षिष्यामि रक्षिष्यावः रक्षिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ वणए6:०॥९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रक्षतु, रक्षतात्‌ रक्षताम्‌ र्यन्तु 
रक्ष,रक्षतात्‌ रक्षतम्‌ रस्तेत 
रक्षाणि रक्षाव रक्षाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (06९०४६०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रक्षेत्‌ रक्षेताम्‌ रक्षेयुः 
रक्षः ९्षेतम्‌ रक्षेत 
रक्षेयम्‌ रक्षेव रक्षेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶€5€ णणएलः्त) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरक्षत्‌ अरक्षताम्‌ अरक्षन्‌ 


प्रथम पुरुष 





९१९० 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुटी 


आरक्षः आर्श्तम 
अरक्षम्‌ -रद्ाव 
आशिषि लिङ्‌ (९१८५८५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
रक्ष्यात्‌ रक््यास्ताम्‌ 
रक्ष्या; रक्ष्यास्तम्‌ 
रक््यासम्‌ र््यास्व 

भूते लुङ्‌ (95६ { €ा15€ ^0151{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अरक्षीत्‌ अरक्षिष्टाम्‌ 
अरक्षीः अरक्षि्टम्‌ 
अरक्षिषम्‌ अरक्षिष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((.070111013]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अरक्षिष्यत्‌ अरक्षिष्यताम्‌ 
अरक्षिष्यः अरक्षिष्यतम्‌ 
अरक्षिष्यम्‌ अरक्षिष्याव 


आस्श्त 
आस्ान 


बहुवचनम्‌ 
रक््यासुः 
रक्ष्यास्त 
रक्ष्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अरक्षिषुः 
अरिक्षष्ट 
अरस्षिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अरक्षिष्यन्‌ 
अरक्षिघ्यत 
अरक्षिघ्याम 


(५१) पठ - व्यक्तायां वाचि (पट्‌)। सकर्मक । सेट्‌ । शब्विकरणः 
(अ) । परस्मैपदी । (1०१९०८1० ८8) पढना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लर्‌ (ग€ऽला1) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पठति पठतः 
पठसि पठथः 
पठामि पठावः 

परोक्षे लिद्‌ (251 ¶€15€ एल.) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पपाठ पेठतुः 
पेठिथ पेठ युः 
पपाठ, पपठ पेदिव 


बहुवचनम्‌ 
पठन्ति 
पठथ 
पठामः 


बहुवचनम्‌ 
पेदु: 

पेठ 

पेदिम 





प्रथम पुरुष 
मघ्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (एा७॥ पए पणा-९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पठिता पठितारो पठितारः 
पितासि पठितास्थः पठितास्थ 
पठितास्मि पठितास्वः पठितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (ऽ६्८०णव्‌ एण॑णा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पटिष्यति परिष्यतः परिष्यन्ति 
परिष्यसि परिष्यथः परिष्यथ 
परिष्यामि परिष्यावः पठिष्यामः 
विध्यादौ लोर्‌ (वण्णफ़ल ४९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पठतु, पठतात्‌ पठताम्‌ पठन्तु 
पठ, पठतात्‌ पठतम्‌ पठत 
पठानि पठाव पठाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पठेत्‌ पठेताम्‌ पठेयुः 
पठेः पठेतम्‌ पठेत 
पठेयम्‌ पठेव पठेम 
अनद्यतने भुते लङ्‌ (8७ लाऽ€ [फ टाध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपठत्‌ अपठताम्‌ अपठन्‌ 
अपटः अपठतम्‌ अपठत 
अपठम्‌ अपठाव अपठाम्‌ 
आशिषि लिङ्‌ (लाल्वालर्) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पठ्यात्‌ पठ्यास्ताम्‌ पठ्यासुः 
पञ्याः पठ्यास्तम्‌ पठ्यास्त 
पठ्यासम्‌ पठ्यास्व पठ्यास्म 





९९२ 


धातुरूपकौमुदी 


भूते लुड्‌ ({35{ { €ा15€ ^ 0151) 


एकवचनम्‌ 


द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपाटीत्‌ अपाटिष्टाम अपाटिषुः 
मध्यम पुरूष अपाटीः; अपारिष्टम आपाटिष् 
उत्तम पुरुष अपारिषम्‌ अजपारिष्च जपाटष्म 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((-0101{10112) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अर्पादिष्यत्‌ अपटिष्यताम्‌ अपरिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अपटिष्यः अपटिष्यतम्‌ अपदिष्यत 
उत्तम पुरुष अपदिष्यम अपदिष्याव अपदिष्याम 


(५२) यम^- उपरमे (यम्‌)। अकर्मक । अनिर । 
शबव्विकरणः । (अ) । परस्मैपदी । ( 10 1८९, {० 510])) । 


वर्तमाने लर्‌ (1€ऽला{) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यच्छति यच्छतः यच्छन्ति 
मध्यम पुरूष यच्छसि यच्छथः यच्छथ 
उत्तम पुरुष यच्छामि यच्छावः यच्छामः 
परोक्षे लिट्‌ (351 ¶ 65८ (लर) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ययाम येमतु येमुः 
मध्यम पुरुष येमिथ, ययन्थ येमथुः येम 
उत्तम पुरुष ययाम, ययम येमिव येमिम 
अनद्यतने लुट्‌ (5 ण{प्ाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष यन्ता यन्तारौ यन्तारः 
मध्यम पुरूष यन्तासि यन्तास्थः यन्तास्थ 
उत्तम पुरषं यन्तास्मि यन्तास्वः यन्तास्मः 
भविष्यति लृट्‌ (8९८०7त्‌ एणाणा-ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यस्यति यंस्यतः यंस्यन्ति 


१. इषुगमियमामितिच्छः ।७।३।७७ 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


९९१२ 


यंस्यसि यंस्यथः यंस्यथ 
संस्यामि यंस्यावः यंस्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ वण€ा-४॥१९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यच्छतु, यच्छतात्‌ यच्छताम्‌ यच्छन्तु 
यच्छ, यच्छतात्‌ यच्छतम्‌ यच्छत 
यच्छानि यच्छाव यच्छाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यच्छेत्‌ यच्छेताम्‌ यच्छेयुः 
यच्छे यच्छतम्‌ यच्छेत 
यच्छयम्‌ यच्छेव यच्छेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851  €ऽ€ एधध) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ . 
अयच्छत्‌ अयच्छताम्‌ अयच्छन्‌ 
अयच्छः अयच्छतम्‌ अयच्छत 
अयच्छम्‌ अयच्छाव अयच्छाम 
आशिषि लिङ्‌ (एल€ाध्वाल€ा7र्९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यम्यात्‌ यम्यास्ताम्‌ यम्यासुः 
सम्या; यम्यास्तम्‌ यम्यास्त 
यम्यासम्‌ यम्यास्व यम्यास्म 
भुते लुड्‌ (951 ¶ €ा5ऽ€ + 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयंसीत्‌ अयंसिष्टाम्‌ अयंसिषुः 
अयंसीः अयंसिष्टम्‌ अयंसिष्ट 
अयंसिषम्‌ अयंसिष्व अयंसिष्म 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ (०1010111) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयंस्यत्‌ अयंस्यताम्‌ अयंस्यन्‌ 








९९ धातुरूपकौमुदी 
मध्यम पुरुष अयस्य; आयम्यत आयंस्यत 
उत्तम पुरुष ञजयस्यम्‌ जयम््यात अयम््याप 
(५३) डीडः- विहायसा गतौ (डी)। अकर्मक । सेर्‌ । 
शव्विकरणः (अ) । आत्मनेपदी । (0 {\) उडना । 
वर्तमाने लट्‌ ({7€5€111 | 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष डयते डयतं दयन्त 
मध्यम पुरुष डयसे यथं ठ यध्वं 
उत्तम पुरुष डये डयावहं टयामहं 
परोक्षे लिट्‌ (7251 ¶€115९ ए€र{८८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष डिङ्ये डिङ्याते डियर 
मध्यम पुरुष डिङियिषे डिङ्याथं डिडियध्वे 
उत्तम पुरुष डिङ्ये डिङड्यिवहे डिङियिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ (पणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष डयिता डयितारों डयितारः 
मध्यम पुरुष उयितासे डयितासाथं टयिताध्वे 
उत्तम पुरुष डयिताहे उयितास्वहे डउयितास्महे 
भविष्यति लट्‌ (ऽ८८०7्‌ {४1४1-९} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष डयिष्यते डयिष्येते डयिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष डयिष्यसे उयिष्येथे उयिष्यध्वे 
उत्तम पुरूष डयिष्ये उयिष्यावहे डयिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([111]0)€ा-8{1४€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष डयताम्‌ डयेताम्‌ यन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष डयस्व डयेथाम्‌ उच्ध्वम्‌ 


उत्तम पुरूष डयै डयावहे डयामहे 





धातुरूपकौमुदी ९९५ 
विध्यादौ लिङ्‌ (01€ा1{12]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष डयेत डयेयाताम्‌ डयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष डयेथाः डयेयाथाम्‌ डयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष डयेय डयेवहि डयेमहि 

अनद्यतने भूते लङ (९०७1 ¶€ा15€ [पाए लर्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अडयत अडयेताम्‌ अडयन्त 
मध्यम पुरुष अडयथाः अडयेथाम्‌ अडयध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अडये अडयावहि अडयामहि 

आशिषि लिङ्‌ (ए€1€त1॥1 ४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष डयिषीष्ट डयिषीयास्ताम्‌ उयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष डयिषीष्ठाः डयिषी यास्थाम्‌ डउयिषौध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष डयिषीय डयिषीवहि डयिषौमहि 

शते लुड्‌ (251 (€ा15€ ^.01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अडयिष्ट अडयिषाताम्‌ अडयिषत 
मध्यम पुरुष अडयिष्ठाः अडयिषाथाम्‌ अडयिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अडयिषि अडयिष्वहि अडयिष्महि 

क्रियातिपत्तौ तड्‌ ((0110110719]) 

एकवचनम्‌ द्विकचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अडयिष्यत अडयिष्येताम्‌ अडयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अडयिष्यथाः अडयिष्येथाम्‌ अडयिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अडंयिष्ये अडयिष्यावहि अडयिष्यामहि 


(५४) तुभ-हिसायाम्‌ (तुभ्‌)। सकर्मक । सेट्‌ । शबल्विकरणः 
(अ) । आत्मनेपदी (1० ए९1}) मारना । 


वर्तमाने लद्‌ (एण€ऽधा) 
एकवचनन्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तोभते तोभेते तोभन्ते 


१९० धातु. 








९९६ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


तोभसे तामथ ताभध्त 
तोम ताभावहं ताभामह 
परोक्षे लिट्‌ (३५1 ¶ ८१5५८ एला{८८१) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तुतुभे तुतुभातं तुतुभिर 
तुतुभिषे तुतुभाथं तुतुभिध्वं 
तुतुभे तुतुभिवहे तुतुभिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 (प{पा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तोभिता तोभितारौ तोभितारः 
तोभितासे तोमितासाथे तोभिताध्वं 
तोभिताहे तोभितास्वहे तोभितास्महे 
भविष्यति लट्‌ (७€८०त्‌ णपा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तोमिष्यते तोभिष्येते तोभिष्यन्ते 
तोभिष्यसे तोभिष्येथे तोभिष्यध्वे 
तोभिष्ये तोभिष्यावहे तोभिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([110€ा-३1*८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तोभताम्‌ तोभेताम्‌ तोभन्ताम्‌ 
तोभस्व तोभेथाम्‌ तोभध्वम्‌ 
तोभे तोभावहे तोभामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (॥*0{€ा1{13]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तोभेत तोभेयाताम्‌ तोभेरन्‌ 
तोभेथाः तोभेयाथाम्‌  तोभेध्वम्‌ 
तोभेय तोभेवहि तोभेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (95 ¶ €ा15€ [7] ल€ा{्€॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतोभत अतोभेताम्‌  अतोभन्त 


धातुरूपकौमुदी ९९७ 








मध्यम पुरूष अतोभथाः अतोभेथाम्‌  अतोभध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतोभे अतोभावहि  अतोभामहि 

आशिषि लिङ्‌ (८०८०१८९९) 

एकवचनम्‌ दह्िवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तोभिषीष्ट तोभिषीयास्ताम्‌ तोभिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष तोभिषीष्ठाः तोभिषीयास्थाम्‌ तोभिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष तोभिषीय तोभिषीवहि तोभिषीमरि 

भूते लुङ्‌ (०७ ¶ €15€ ^+ 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अतुभत्‌ अतुभताम्‌ अतुभन्‌ 
मध्यम पुरुष अतुभः अतुभतम्‌ अतुभत 
उत्तम पुरुष अतुभम्‌ अतुभाव अतुभाम 

विकल्पपक्षे 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतोभिष्ठ अतोभिषाताम्‌ अतोभिषत 
मध्यम पुरुष अतोभिष्ठाः अतोभिषाथाम्‌ अतोभिद्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अतोभिषि अतोभिष्वहि अतोभिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((०त1००9]) 

एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अतोभिष्यत अतोभिष्येताम्‌ अतोभिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अतोभिष्यथाः अतोभिष्येथाम्‌ अतोभिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतोभिष्ये अतोभिष्यावहि अतोभिष्यामहि 


(५५) त्रपूष्‌- लज्जायाम्‌ (तरप्‌) । वेद्‌ । अकर्मक । शब्विकरणः 
(अ) । आत्मनेपदी (1०४८ ॐजण्फल्त) लजाना ! 


वर्तमाने लट्‌ (ए€ऽ€्पा४) 
एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम्‌ पुरुष त्रपते त्रपेते त्रपन्ते 
मध्यम्‌ पुरूष त्रपसे त्रपेथे त्रपध्वे 


उत्तम पुरुष त्रपे त्रपावहे त्रपामहे 


९९८ धातुरूपकौमुटी 


परोक्षे लिट्‌ (851 ( €15€ ए €7{६८1)} 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष रेपे त्रेपातं त्रपिरे 
मध्यम पुरुष ्रेपिषे -तरप्ये त्रेपाथे ्रपिध्वे, तेव्ध्व 
उत्तम पुरुष त्रे ्रिपिवहे, त्रप्वदे त्रेपिमहे, त्रेप्महे 

अनद्यतने लुट्‌ (7७१ (ण{प16) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्रपिता, त्रप्ता त्रपितारं, तरप्तारौ त्रपितार त्रप्तारः 
मध्यम पुरुष त्रपितासे, त्रपितासाथ, त्रपिताध्वे, 

्रप्तासे ्रप्तासाये ब 
उत्तम पुरुष त्रपिताहे, त्रपितास्वहे,  त्रपितास्मह, 

त्रप्ताहे त्रप्तास्वहे तरप्तास्महं 

भविष्यति त्रट्‌ (4६८० ण{एा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष त्रपिष्यते त्रपिष्येते त्रपिष्यन्ते 

तप्स्यते त्रप्स्येते त्रप्स्यन्ते 
मध्यम पुरुष त्रपिष्यसे त्रपिष्येथे त्रपिष्यध्वे 

त्रप्स्यसे तरप्स्येथे त्रप्स्यध्वे 
उत्तम पुरूष त्रपिष्ये त्रपिघ्यावहे त्रपिष्यामहे 

्रप्स्ये त्रपस्यावहे ्रप्स्यामहे 

विध्यादौ लोद्‌ (णलः *6) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्रपताम्‌ त्रपेताम्‌ त्रपन्ताम्‌ 
मध्यम्‌ पुरुष त्रपस्व त्रपेथाम्‌ त्रपध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष त्रपै त्रपावहं त्रपामहे 

विध्यादौ लिङ्‌ ((*01€1118]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष त्रपेत त्रपेयाताम्‌ त्रपेरन्‌ 


ध्यव पुरूष त्रपेथाः त्रपेयाथाम्‌ त्रपेध्वम्‌ 











उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 
प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


त्रप्सीष्टाः 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 
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त्रपेय त्रपेवहि त्रपेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (ऽ ¶€ऽ€ [77ध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अत्रपत अत्रपेताम्‌ अत्रपन्त 
अत्रपथाः उत्रपेथाम्‌ अत्रपध्वम्‌ 
अत्रपे अत्रपावहि अत्रपामहि 
आशिषि लिङ्‌ (९१८०८४४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
त्रपिषीष्ट त्रपिषीयास्ताम्‌ त्रपिषीरन्‌ 
त्रप्सीष्ट तरप्सीयास्ताम्‌ तऋप्सीरन्‌ 
त्रपिषीष्ठाः त्रपिषीयास्थाम्‌ त्रपिषीध्वम्‌ 
त्रप्सीयास्थाम्‌ त्रप्सीध्वम्‌ 
त्रपिषीय त्रपिषीवहि त्रपिषीमहि 
त्रप्सीय तरप्सीवहि तरप्सीमहि 
भूते लुङ्‌ (9७1 (7 €ा1ऽ€ ^+ ०75४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अत्रपिष्ट अत्रपिषाताम्‌ अत्रपिषत 
अत्रप्त अत्रप्साताम्‌ जअत्रप्सत 
अत्रपिष्ठाः अत्रपिषाथाम्‌ अत्रपिदवम्‌ 
अत्रप्थाः अत्रप्साथाम्‌ अत्रव्ध्वम्‌ 
अत्रपिषिः अत्रपिष्वहि अत्रपिष्महि 
अत्रप्सि अत्रप्स्वहि अत्रप्स्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (0101009) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अत्रपिष्यत अत्रपिष्येताम्‌ अ्रपिष्यन्त 
अत्रप्स्यत अत्रप्स्येताम्‌  अत्रप्स्यन्त 
अत्रपिष्यथाः अत्रपिष्येथाम्‌ अत्रपिष्यध्वम्‌ 
अत्रप्स्यथाः अत्रप्स्येथाम्‌ अक्रष्स्यध्वम्‌ 
अत्रपिष्ये अत्रपिष्यावहि अत्रपिष्यामहि 
अजत्रप्स्ये अत्रप्स्यावहि जअत्रप्स्यामहि 
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(५६) घुट - परिवर्तने (घुट्‌) । सेट्‌ । 
(अ) । आत्मनेपदी । (० "€॥ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तव पुरुष 





धातुरूपकौमुदी 


वर्तमाने लट्‌ (7€5€) {) 


एकवचनम्‌ दतर 
घोटते घाट्तं 
घोटसे घोटेथ. 
घोरे घो टा वहं 

परोक्षे लिट्‌ (३७ ¶€15€ ए€ा{९९॥) 
एकवचनम्‌ 
जुघुरे जुघुटाते 
जुधुटिषे जुषुटाथ 
जुघुटे जुघुरि वहं 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 एणा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
घोरिता घोरि तारौ 
घोटितासे घोटितासाथे 
घोरिताहे घोरि तास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (8८८० एणा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
घोरिष्यते घोरिष्येते 
घोरिष्यसे घोरिष्येथे 
घोरिष्ये घोरिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (€ (१९८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
घोटताम्‌ घोटेताम्‌ 
घोटस्व घोटेथाम्‌ 
घोरे घोटा वदै 

विध्यादौ लिङ्‌ (२०॥€1॥121) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
घोटेत घोटेयाताम्‌ 
घोटेथाः घोट याथाम्‌ 
घोटेय घोटे वहि 


सकर्मक । शव्विकरणः 
1771) घोटना । 


बहुवचनम्‌ 
घोरन्ते 
घोरथध्वे 
घोरामहे 


बहुवचनम्‌ 


जुघुटिध्वे 


बहुवचनम्‌ 
घोरितारः 
घोरि ताध्वे 
घोरि तास्महे 


घोरिष्यध्वे 
घोरिष्यामहे 


घोटन्ताम्‌ 
घोटध्वम्‌ 
घोटामहै 


बहुवचनम्‌ 
घोटेरन्‌ 
घोटेध्वम्‌ 
घोटोमहि 
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अनद्यतने भूते लङ्‌ (९85 ¶ €ा15€ [एल ्ला) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अघोटत अघोटेताम्‌ अघोटन्त 
मध्यम पुरुष अघोटथाः अघोटेथाम्‌  अघोरध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अघोरे अघोटावहि अघोरटामहि 

आशिषि लिङ्‌ (861८१८५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष घोरिषीष्ट घोरिषीयास्ताम्‌ घोरिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष घोरिषीष्ठाः घोटिषीयास्थाम्‌ घोरिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष घोरिषीय घोरिषीवहि घोरिषीमहिं 

भूते लुङ्‌ (९७5६ ¶€105€ ^+ 07151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अघुटत्‌ अघुरताम्‌ अघुटन्‌ 
मध्यम पुरुष अघुटः अघुटतम्‌ अघुरत 
उत्तम पुरुष अघुरम्‌ अघुटाव अघुराम 

विकल्पपक्षे 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अघोरिष्ट अघोरिषाताम्‌ अघोरिषत 
मध्यम पुरुष अघोरिष्टाः अघोरिषाथाम्‌ अघोरिदवम्‌ 
उत्तम पुरुष अघोरिषि अघोरिष्वहि अघोरिष्पहि 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((01त1प्६ग9)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथप्र पुरूष अघोरिष्यत अघोरिष्येताम्‌ अघोरिष्यन्त 
मध्यम पुरूष अघोरिष्यथाः अघोरिष्येथाम्‌ अघोरिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अघोरिष्ये अघोरिष्यावहि अघोरिष्यामहि 


(५७) कमु- कान्तौ (कम्‌) । सेट्‌ । सकर्मक । जल्विकरणः (अ) । 
आत्मनेपदी । (101०४८९) चाहना । 
वर्तमाने लद्‌ (दला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कामयते कामयेते कामयन्ते 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्र॒ 1 पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुटां 


[नि नि सि 


- चक्रक र ऋ # , च 


नकन 
य) | >~ 4 4 


व्क च्छः च्छ 


निनि वि ८ (> 4 
तव) । ° “~+ । त्व ¢> 


परोश्च लिट्‌ (851 (€ा15€ एल८८॥) 


द्विवचनम्‌ 


् 
क 23 

१4 
॥ = + 


(रो). गा ख हि 6 हि ` = 
# ८ ॥ > ¢ ¬ ] | [ # 
ब) ॥ %्ी ॥ न. भै ~4 
चकम ऋ श 
¢ ॐ १ 4 । 2] 
र ) ° 1 
वामया 


क भ बद्धक > + ॥ 
क्रामवार्खक्रवह 


(3 पवः 
चक्ामनव्ह 


अनद्यतने लुट्‌ (175 प{णाः€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कामयिता कामयिता 
कमिता कमितारौ 
कामयितासे कामयितासाथं 
कमितासं कमितासाथे 
कामयिताहे कामयितास्वहं 
कमिताहे कमितास्वहं 
भविष्यति चट्‌ (७€८०7त्‌ णा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कामयिष्यते कामयिष्येते 
कमिष्यते कमिष्येते 
कामयिष्यसे कामयिष्येथे 
कपिष्यसे कमिष्येथे 
कामयिष्ये कामयिष्यावहे 
कमिष्ये कमिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([प्ा€ा-०॥१४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कामयताम्‌ कामयेताम्‌ 
कामयस्व कामयेथाम्‌ 
कामये कामयान 


~ ~ क 


ट 4) | 9 ९ # ट र 


१ 
ककव 
ग 


<) । “4 4 | 4९ 


वहुवचनम्‌ 
करामयाञ्चक्रिरे 
चकपिरं 
कामयाञ्चकृद्‌वे 
चकमिध्वं 
कामयाञ्चकृमहे 
चकमिमहे 


बहुवचनम्‌ 
कामयितारः 
कमितारः 
कामयिताध्वे 
कमिताध्वे 
कामयितास्महे 
कमितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
कामयिष्यन्ते 
कमिष्यन्ते 
कामयिष्यध्वे 
कमिष्यध्वे 
कापयिष्यामहे 
कमिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
कामयन्ताम्‌ 
कामयध्वम्‌ 


कामयाम 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मघ्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरूष 


उत्तम पुरुष 


त्रथम पुरूष 


मध्यमं पुरूष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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विध्यादौ लिङ्‌ (ए०लाधग]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कामयेत कामयेयाताम्‌ कामयेरन्‌ 
कामयेथाः कामयेयाथाम्‌ कामयेध्वम्‌ 
कामयेय कामयेवहि कामयेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶€5€ [फाएधः्ल) 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकामयत अकामयेताम्‌ अकामयन्त 
अकामयथाः अकामयेथाम्‌ अकामयध्वम्‌ 
अकामये अकामयावहि अकामयामहि 
आशिषि लिङ्‌ (€०८।८॥१४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कामयिषीष्ट कामयिषीयास्ताम्‌ कामयिषीरन्‌ 
कमिषीष्ट कमिषीयास्ताम्‌ कमिषीरन्‌ 
कामयिषीष्ठाः कामयिषीयास्ताम्‌ कामयिषीद्वम्‌ 
कमिषीष्ठाः कमिषीयास्थाम्‌ कमिषीध्वम्‌ 
कामयिषीय कामयिषीवहि कामयिषीमहि 
कमिषीय कमिषीवहि कमिषीमहि 
भूते लुङ्‌ (8७१ { €ा7ऽ€ 9 णग79{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अचीकमत अचीकमेताम्‌ अचीकमन्त 
अचकमत अचकमेताम्‌ अचकमन्त 
अचीकमथाः अचीकमेथाम्‌ अचीकमध्वम्‌ 
अचकमथाः अचकमेथाम्‌  अचकमध्वम्‌ 
अचीकमे अचीकमावहि अचीकमामहि 
अचकमे अचकमावहि अचकमामहि 
क्रियातिपत्तौ टङ्‌ ((०1व1४०2]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकामयिष्यत अकामयिष्येताम्‌ अकामयिष्यन्त 
अकमिष्यत अकमिष्येताम्‌ अकमिष्यन्त 
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मध्यम पुरुष अकामयिष्यथाः आकामयिष्यथधाम अकामयिष्यध्वम्‌ 
अकरसिष्यथा ह अक्मिष्यं धरान्‌ अजकामष्यध्वम्‌ 
- 9 ------ -------. क कामयिष्यामि = 
उत्तम पुरुष अकामयिष्यं आक्रामयिष्यावहि अकामयिष्यामहि 
अकमिष्यं जकमिष्यावहि अकसिष्यामहि 


(५८) गम्लृ" - गतौ (गम्‌) । अनिट्‌ । सकर्मक । शव्विकरणः 
(अ) । परस्मैपदी । (० 2०) जाना । 


वर्तमाने लर्‌ (1८51६) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गच्छति गच्छतः गच्छन्ति 
मध्यम पुरुष गच्छसि गच्छथः गच्छत 
उत्तम पुरूष गच्छामि गच्छावः गच्छामः 

परोक्ष लिर्‌ (851 { €15€ {€{६८॥} 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जगाम जग्मतुः जग्मुः 
मध्यम पुरुष जगमिथ, जगन्थ जग्मथुः जग्म 
उत्तम पुरूष जगाम, जगम जग्मिव जग्मिम 

अनद्यतने लुट्‌ (1751 पफाल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गन्ता गन्तारो गन्तारः 
मध्यम पुरुष गन्तासि गन्तास्थः गन्तास्थ 
उत्तम पुरूष गन्तास्मि गन्तास्वः गन्तास्मः 

भविष्यति लृट्‌ (§६्८्णात्‌ [{गा€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ 
उत्तम पुरुष गतिघ्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (ला ०1४६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष गच्छतु, गच्छतात्‌ गच्छताम्‌ गच्छन्तु 
मध्यम पुरूष गच्छ, गच्छतात्‌ गच्छतम्‌ गच्छत 
उत्तम पुरूष गच्छानि गच्छाव गच्छाम 


१. इषघुगमियमामितिच्छः ।७।३।७७ 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम्‌ पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुटी 


९२५ 


बहुवचनम्‌ 
गच्छेयुः 
गच्छेत 
गच्छेम 


बहुवचनम्‌ 
अगच्छन्‌ 
अगच्छत 
अगच्छाम 


बहुवचनम्‌ 
गम्यासु: 
गम्यास्त 
गम्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अगमन्‌ 
अगमत 
अगमाम 


-हव्चनम्‌ 
अगमिष्यन्‌ 
अगमिःखत 
अगमिष्याम 


विध्यादौ लिङ्‌ (एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गच्छेत्‌ गच्छताम्‌ 
गच्छे गच्छेतम्‌ 
गच्छेयम्‌ गच्छेव 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७६ { €ऽ€ [पाएलर्त) 

एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ 
अगच्छः अगच्छतम्‌ 
अगच्छम्‌ अगच्छाव 
आशिषि लिङ्‌ (8 €०९1॥1*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गम्यात्‌ गम्यास्ताम्‌ 
गम्याः गम्यास्तम्‌ 
गम्यासम्‌ गम्यास्व 
भूते लुङ (९०७६ (€1156€ & 07151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगमत्‌ अगमताम्‌ 
अगमः अगमतम्‌ 
अगमम्‌ अगमाव 
क यातिपत्तौ लङ्‌ (0१110121) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगमिष्यत्‌ अगमिष्यताम्‌ 
अगमिष्यः अगमिष्यतम्‌ 
अगमिष्यम्‌ अगमिष्याव 


(५९) ग्लै- हर्षक्षये (ग्ला) । अनिट्‌ । अकर्मक ! शब्विकरणः (अ) । 
परस्मैपदी । हर्षक्षयो धातुक्षयः । (0 \,€ ६०४४०९१) रोग आदि से 
कान्तिहीन होना । 


वर्तमाने लट्‌ (९८ऽ6ा) 


प्रथम पुरुष 


एकवचनम्‌ 


ग्लायति 


दहिवचनम्‌ 
ग्लायतः 


बहुवचनम्‌ 
ग्लायन्ति 





९२६ घातुरूपकौमुदी 







मध्यम पुरुष ग्लायसि लायथः ग्लायथं 
उत्तम पुरूष ग्लायामि ग्त्ायाव; ग्लायाम 
परोक्षे लिर्‌ ({>६ऽ{ ¶ €15€ {€} 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जग्लं जग्लत्‌; जग्लुः 
मध्यम पुरुष जग्लिथ, जग्लाथ जग्लथुः जग्ले 
उत्तम पुरुष जग्ला जाग्लव जग्लिम 

अनद्यतने लुट्‌ (1751 प{णा€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ग्लाता ग्लातारां ग्लातारः 
मध्यम पुरूष ग्लातासि ग्लातास्थः ग्लातास्थः 
उत्तम पुरुष ग्लातास्मि ग्लातास्वः ग्लातास्मः 

भविष्यति ल्छदट्‌ (७€८०ात णण) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ग्लास्यति ग्लास्यतः ग्लास्यन्ति 
मध्यम पुरुष ग्लास्यसि ग्लास्यथः ग्लास्यय 

> उत्तम पुरुष ग्लास्यामि ग्लास्यावः ग्लास्यामः 
\ विध्यादौ लोट्‌ ([711[0€8 1४६) 
४ एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ग्लायतु ग्लायताम्‌ ग्लायन्तु 
मध्यम पुरूष ग्लाय ग्लायतम्‌ ग्लायत 
उत्तम पुरुष ग्लायानि ग्लायाव ग्लायाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (01618) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ग्लायेत्‌ ग्लायेताम्‌ ग्लायेयुः 
मध्यम पुरुष ग्लायेः ग्लायेतम्‌ ग्लायेत 
उत्तम पुरुष ग्लायेयम्‌ ग्लायेव ग्लायेम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (351 1 €ा18€ [7 लार्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अग्लायत्‌ अग्लायताम्‌ अग्लायन्‌ 








मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 


सथ्य पुरूष 
उत्तम्‌ पुरूष 


प्रथम्‌ पुरूष 
यथ्यम पुरूष 
उत्तम चुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


अग्लायः अग्लायतम्‌ 
अग्लायम्‌ अग्लायाव 
आशिषि लिङ्‌ (8९०९१ ८४११५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ग्लेयात्‌ ग्लेयास्ताम्‌ 
ग्लायात्‌ ग्लायास्ताम्‌ 
ग्लेयाः ग्लेयास्तम्‌ 
ग्लायाः ग्लायास्तम्‌ 
ग्लेयासम्‌ ग्लेयास्व 
ग्लायासम्‌ ग्लायास्व 
भूते लुड्‌ (9७1 ¶ €15€ ०1) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अग्लासीत्‌ अग्लासिष्टाम्‌ 
अग्लासीः अग्लासिष्टम्‌ 
अग्लासिषम्‌ अग्लासिष्व 
क्रियातिपत्तौ लछ्‌ ((-007100ओ)) 
एकवयनस्‌ द्िक्चनम्‌ 
अग्लास्यत्‌ अग्लास्यताम्‌ 
अग्लास्यः अग्लास्यतम्‌ 
अग्लास्यम्‌ अग्लास्याव 


९२७ 


अग्लायत 
अग्लायवाम 


बहुवचनम्‌ 
ग्लेयासुः 
ग्लायासुः 
ग्लेयास्त 
ग्लायास्त 
ग्लेयास्म 
ग्लायास्म 


बहूवयनस्‌ 
अग्लासिषुः 
अग्लासिष्ट 

अग्लासिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अग्लास्यन्‌ 
अग्लास्यत 

अग्लास्याम 


६ ०) स्कुदि-आच्लवने (स्कुन्द्‌) । सेट्‌ । सकर्मक । शल्विकरणः (ॐ) । 
आत्मनपद ॥ (10 चाणु, {0 ए०8ऽ&, 1० प्र) कूदना । 





प्रथम पुरूष 
मध्यम्‌ पुरूष 


उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लर्‌ (ग€ऽ काण) 
एकवचनम्‌ द्विवयनम्‌ 
स्कुन्दते स्कुन्देते 
स्कुन्दसे स्कुन्देथे 
स्कुन्दे स्कुन्दावहे 

घरोक्षे लिट्‌ (९०७1 {6१56 एला १६८६) 

एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ 
चुस्कुन्े चुस्कुन्दाते 


बहुकयनम्‌ 
स्कन्दन्ते 
स्कुन्दध्वे 
स्कुन्दामहे 


बहूक्चनस्‌ 
चुस्कुन्दिरे 





९२८ धातुरूपकौमुटी 





मध्यम पुरुष चुस्कुन्दिष चुस्कुन्दाथ चुस्कृन्दिध्वं 
उत्तम पुरूष चुस्कुन्द चुस्कुन्दिवहे चुस्कुन्दिमह 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 ४१०९) 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्कुन्दिता स्कुन्दितारौ स्कु दतारः 
मध्यम पुरुष स्कुन्दितासं स्कुन्दितासाथं स्कृन्दिताध्वे 
उत्तम पुरूष स्कुन्दिताहं स्कुन्दितास्वह स्कुन्दितास्महे 
भविष्यति लर्‌ (8८८०१ एणणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्कुन्दिष्यते स्कुन्दिष्येते स्कुन्दिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष स्कुन्दिष्यसे स्कुन्दिष्येथे स्कुन्दिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष स्कुन्दिष्ये स्कुन्दिष्यावहे स्कुन्दिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([णएल€ा०॥1*) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्कुन्दताम्‌ स्कुन्देताम्‌ स्कुन्दन्ताम्‌ 
अ "म व स्कुन्दस्त स्कुन्देथाम्‌ स्कुन्दध्वम्‌ 
~; >, उत्तम पुरुष कुन्द स्कुन्दावहे स्कुन्दामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (ला ग]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्कुन्देत स्कुन्देयाताम्‌ स्कुन्देरन्‌ 
मध्यम पुरुष स्कुन्देथाः स्कुन्देयाथाम्‌ स्कुन्देध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्कुन्देय स्कुन्देवहि स्कुन्देमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ला7ऽ€ [एला ्ल) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुक्चनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्कुन्दत अस्कुन्देताम्‌ अस्कन्दन्त 
मध्यम पुरुष अस्कृन्दथा; अस्कुन्देथाम्‌ अस्कुन्दध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्कुन्दे अस्कुन्दावहि अस्कुन्दामहि 
आशिषि लिङ्‌ (एला€्काल*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष स्कुन्दिषीष्ट स्कुन्दिषीयास्ताम्‌ स्कृन्दिषीरन्‌ 


धातुरूपकौमुरी १९२९ 


मध्यम पुरुष स्कुन्दिषीष्ठाः स्कुन्दिषीयास्थाम्‌ स्कुन्दिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्कुन्दिषीय स्कुन्दिषीवहि स्कुन्दिषीमहि 
भूते लुड्‌ (३५॥ ¶ €156€ + 07191) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्कुन्दिष्ट अस्कुन्दिषाताम्‌ अस्कुन्दिषत 
मध्यम पुरुष अस्कुन्दिष्ठाः अस्कुन्दिषाथाम्‌ अस्कुन्दिदवम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्कुन्दिषि अस्कुन्दिष्वहि अस्कुन्दिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (०010709) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अस्कुन्दिष्यत अस्कुन्दिष्येताम्‌ अस्कुन्दिष्यन्त 
मध्यम पुरूष अस्कुन्दिष्यथाः अस्कुन्दिष्येथाम्‌ अस्कुन्दिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्कुन्दिष्ये अस्कुन्दिष्यावहि अस्कुन्दिष्यामहि 
(६९) हसे-हसने (हस्‌) । सेट्‌ । अकर्मक । शब्विकरणः (अ) । 
परस्मैपदी । (1०19) हसना । 


वर्तमाने लट्‌ (छि-€्ऽला४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष हसति हसतः हसन्ति 
मध्यम पुरूष हससि हसथः हसथ 
उत्तम पुरुष हसामि हसावः हसामः 

परोक्षे लिट्‌ (351 {€ऽ€ एला््ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जहास जहसतुः जहसुः 
मध्यम पुरुष जहसिथ जहसथुः जहस 
उत्तम पुरूष जहास, जहस जहसिव जहसिम 

अनद्यतने लुट्‌ (ऽ एणा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हसिता हसितारौ हसितारः 
मध्यम पुरुष हसितासि हसितास्थः हसितास्थ 


उत्तम पुरुष हसितास्मि हसितास्वः हसितास्मः 





९३० धयातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लर्‌ (~+६८०7त्‌ { {प€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष हसिष्यसि हसिष्यथः हासिघ्यय 
उत्तम पुरूष हसिघ्यामि टसिष्यावः हसिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ ( [71] €79{1* ८} 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रयम पुरूष हसतु, हसतात्‌ हसताम्‌ हसन्तु 
मध्यम पुरुष हस, हसतात्‌ हस्तम्‌ हसत 
उत्तम पुरूष हसानि हसराव हसाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (0161119) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हसेत्‌ हसताम्‌ हसयुः 
मध्यम पुरुष हसेः हसेतम्‌ हसेत 
उत्तम पुरुष हसेयम्‌ हसेव हमे 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (०5 €ा15€ [7 लद) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असहसत्‌ अहसताम्‌ अहसन्‌ 
मध्यम पुरूष अहसः अहसतम्‌ अहस्त 
उत्तम पुरुष अहसम्‌ अहसाव अहसाम 

आशिषि लिङ्‌ (€1€1८{1*€) 

एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हस्यात्‌ हस्यास्ताम्‌ हस्यासुः 
मध्यम पुरूष हस्या; हस्यास्तम्‌ हस्यास्त 
उत्तम पुरूष हस्यासम्‌ हस्यास्व हस्यास्म 

भूते लुड्‌ (251 ¶€ा15€ ^ ग751) 

एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अहसीत्‌ अहसिष्टाम्‌ अहसिषुः 
पथ्यम चुरुष अहसीः अहसिष्टम्‌ अहसिष्ट 


उत्तम पुरुष अहसिषम्‌ अहसिष्व अहसिष्म 








धातुरूपकौमुदी १३९ 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (01011031) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अहसिष्यत्‌ अहसिघ्यताम्‌ अहसिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अहसिष्य; अहसिष्यतम्‌ अहसिष्यत 
उत्तम पुरुष अहसिष्यम्‌ अहसिष्याव अहसिष्याम 


(६ २) ष्ठा- गतिनिवृत्तौ (स्था) । अकर्मक । अनिट्‌ । शब्विकरणः 
(अ) । परस्मैपदी । (0 518$) ठहरना । 





वर्तमाने लट्‌ (एाल्ऽला१) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति 
मध्यम पुरुष तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ 
उत्तम पुरुष तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः 

परोक्षे लिट्‌ (95 ¶€5ऽ€ एल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष तस्थौ तस्थतुः तस्थुः 
मध्यम पुरुष तस्थिथ, तस्थाथ तस्थथुः तस्थ 
उत्तम पुरुष तस्थौ तस्थिव तस्थिम 

अनद्यतने लुट्‌ (ए७॥ प्त णणा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्थाता स्थातारो स्थातारः 
मध्यम पुरुष स्थातासि स्थातास्थः स्थातास्थ 
उत्तम पुरुष स्थातास्मि स्थातास्वः स्थातास्मः 

भविष्यति लृट्‌ (8८८०६ एप्धणाः€) 

एकदचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति 
मध्यम पुरुष स्थास्यसि स्थास्यथः स्थास्यथ 
उत्तम पुरूष स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ वाएल-छवीर्) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तिष्ठतु, तिष्ठतात्‌ तिष्ठताम्‌ तिष्ठन्तु 
मध्यम पुरुष तिष्ठ, तिष्ठतात्‌ तिष्ठतम्‌ तिष्ठत. 


९९ धातु. 





९२३२ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


| तष्टाम 


बहुवचनम्‌ 
तष्ट यु. 
[तष्छत 
तिष्ठंम 


वहुवचनम्‌ 
अतिष्ठन्‌ 
अआतष्ठित 
अतिष्ठाम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
स्थेयासुः 
स्थेयास्त 
स्थेयास्म 


बहूुतचनम्‌ 
स्यु | 
स्थात 


+ अस्थाम 


बहुवचनम्‌ 
अस्थास्यन्‌ 
अस्थास्यत 
अस्थास्याम 


तिष्टानि तिष्टाव 
विध्यादौ लिङ्‌ ( {>0{€11112|} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तिष्ठेत्‌ तिष्ठताम्‌ 
तिष्ट; तिष्टतम्‌ 
तिष्टयम्‌ तिष्टव 
अनद्यतने भते लङ्‌ (७७ ¶€715८ 7) [) ८61) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतिष्ठत्‌ अतिष्ठताम्‌ 
अतिष्ठः अतिष्टतम्‌ 
अतिष्ठम्‌ अतिष्टाव 
आशिषि लिङ्‌ (८८८११५९ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्थयात्‌ स्थेयास्ताम्‌ 
स्थया ॥ स्थेयास्तम्‌ 
स्थेयासम्‌ स्थेयास्व 
भूते लुड्‌ (7851 ¶1ला15€ ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्थात्‌ अस्थाताम 
अस्था; अस्थातम्‌ 
अस्थाम्‌ अस्थाव 
क्रियातिपत्तौ लङ ((01त्‌7६072]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्थास्यत्‌ अस्तास्यताम्‌ 
अस्थास्यः अस्थास्यतम्‌ 
अस्थास्यम्‌ अस्थास्याव 


(६३) दाण- दाने (दा) । अनिय्‌ । सकर्मक । शल्विकरणः 


प्रथम पुरुष 


(अ) । परस्मेपदी । (10 शं ५९) देना । 


वर्तमाने लर्‌ (ा-€्ऽला) 


एकवचनम्‌ 
यच्छति 


द्विवचनम्‌ 


यच्छतः 


बहुवचनम्‌ 
यच्छन्ति 





धातुरूपकौमुदी १३३ 
मध्यम पुरुष यच्छसि सच्छथः यच्छथ 
उत्तम पुरुष यच्छामि यच्छावः यच्छामः 

परोक्षे लिट्‌ (०51 ¶ €ऽ€ एला.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दद ददतुः द्द 
मध्यम पुरुष ददिथ, ददाथ ददथुः दथ 
उत्तम पुरुष ददा ददिव ददिम 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ पाणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दाता दातारो दातारः 
मध्यम पुरूष दातासि दातास्थः दातास्थ 
उत्तम पुरुष दातास्मि दातास्वः दातास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8८० एणणाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दास्यति दास्यतः दास्यन्ति 
मध्यम पुरूष दास्यसि दास्यथः दास्यथ 
उत्तम पुरुष दास्यामि दास्यावः दास्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ वण)€ः०४९€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुकयनम्‌ 
प्रथम पुरूष यच्छतु, यच्छतात्‌ यच्छताम्‌ यच्छन्तु 
मध्यम पुरुष यच्छ, यच्छतात्‌ यच्छतम्‌ यच्छत 
उत्तम पुरूष यच्छानि यच्छाव यच्छाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (गल्‌) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यच्छेत्‌ यच्छताम्‌ यच्छेयुः 
मध्यम पुरूष यच्छेः यच्छतम्‌ यच्छेत 
उत्तम पुरुष यच्छेयम्‌ यच्छेव यच्छेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७॥ ¶€56€ णाल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ क्हुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयच्छत्‌ अयच्छताम्‌ अयच्छन्‌ 


९३४ धातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरुष अयच्छः अयच्छतम्‌ जभयच्छत 
उत्तम पुरुष अयच्छम्‌ अयच्छाव जयच्छाम 
आशिषि लिङ्‌ (8€116€त1611*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष देयात्‌ देयास्ताम्‌ देयासुः 
मध्यम पुरुष ट्याः ट्‌यास्तम्‌ ट्‌यास्त 
उत्तम पुरुष द्यासम्‌ ट्यास्व टयास्म 
भूते लुङ्‌ (85६  €15€ ^^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदात्‌ अदाताम्‌ अदुः 
मध्यम पुरुष अदाः अदातम्‌ अदात 
उत्तम पुरुष अदाम्‌ अदाव अदाम 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((017त1{;078]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरसम्‌ कुर्व अदास्यत्‌ अदास्यताम्‌  अदास्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अदास्यः अदास्यतम्‌ अदास्यत 
उत्तम पुरुष अदास्यम्‌ अटास्याव दास्याम 


(६४) गै- ज़ब्दे (गाय्‌) । अनिट्‌ । अकर्मक । शल्विकरणः (अ) । 
परस्मैपदी । (10 51112, {0 5०7 त) गाना । 





वर्तमाने लद्‌ (ग€ऽला{) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गायति गायतः गायन्ति 
मध्यम पुरुष गायसि गायथः गायथ 
उत्तम पुरूष गायामि गायावः गायामः 

परोक्षे लिट्‌ (2७ ¶€ा15€ एला {६८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जगौ जगतुः जगुः 
मध्यम पुरूष जगाथ, जगिथ जगथुः जगथ 


उत्तम पुरूष जगौ जगिव जगिम 











प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


भरथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


रथम पुरूष 
मघ्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


[क 


धातुरूपकौमुटी 
अनद्यतने लुट्‌ (ात्७ं इ पाणा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गाता गातारौ गातारः 
गातासि गातास्थः गातास्थ 
गातास्मि गातास्वः गातास्मः 
भविष्यति लर्‌ (७€८०१ एणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गास्यति गास्यतः गास्यन्ति 
गास्यसि गास्यथः गास्यथ 
गास्यामि गास्यावः गास्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ तण्ल-७६४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गायतु, गायतात्‌ गायताम्‌ गायन्तु 
गाय, गायतात्‌ गायतम्‌ गायत 
गायानि गायाव गायाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०१९४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गायेत्‌ गायेताम्‌ गायेयुः 
गेयाः गायेतम्‌ गायेत 
गेयासम्‌ गायेव गायेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶ धाऽ€ [णा {ध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अगायत्‌ जगायताम्‌ अगायन्‌ 
अगायः अगायतम्‌ अगायत 
अगायम्‌ अगायाव अगायाम 
आशिषि लिङ्‌ (8€1९ता6*्€) 
एकवचनम्‌ द्विक्चनत्‌ लहुवचनस्‌ 
गेयात्‌ गेयास्ताम्‌ गेयासुः 
गेयाः गेयास्तम्‌ गेयास्त 
गेयासम्‌ गेयास्व गेयास्म 








९२६ घयातुरूपक्ौमुटी 


भूते लुङ्‌ (85 { €715€ ^^ 0151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अगासीत्‌ अगासिषएटाम्‌ अगासिषुः 
मध्यम पुरूष अगासीः अगासिष्टम्‌ अगासिष्ट 
उत्तम पुरुष अगासिषम्‌ जगासिष्व अगासिष्म 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((01101110118]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अगास्यत्‌ अगास्यताम्‌ अजगास्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अगास्यः अगास्यतम्‌ जगास्यत 
उत्तम पुरूष अगास्यम्‌ अगास्याव जगास्याम 


(६५) दह- भस्मीकरणे (दह्‌) । अनिट्‌ । सकर्मक । शब्विकरण 
(अ) । परस्मैपदी । (0 षा) जलना 
वर्तमाने लर्‌ (1€5ला1{) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष दहति दहतः दहन्ति 
मध्यम पुरुष दहसि ट्हथ. टहथ 
उत्तम पुरुष दहामि दहावः दहामः; 
परोक्षे लिट्‌ (85 { €ऽ€ एल{द्ल।) 
एककव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददाह देहतुः देहु: 
मध्यम पुरुष देहिथ, ददग्ध देहथुः देह 
उत्तम पुरुष ददाह, ददृह देहिव देहिम 
अनद्यतने लुट्‌ (ए75॥ एण(णा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दग्धा दग्धारौ दग्धारः 
मध्यम पुरूष दग्धासि दग्धास्थः दग्धास्थ 
उत्तम पुरुष दग्धास्मि दग्धास्वः दग्धास्मः 
भविष्यति त्रट्‌ (§ध्ट्णात णाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष धक्ष्यति धक्ष्यतः धक्ष्यन्ति 











मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
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धातुरूपकौमुदी 
धक्ष्यसि सल्ययः घक््यथ 
धक्ष्यामि धक््यावः धक््यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (ाएला०।१५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दहतु, दहतात्‌ दहताम्‌ दहन्तु 
दह, दहतात्‌ दहतम्‌ दहत 
दहानि दहाव दहाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€ा19]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दहेत्‌ दहेताम्‌ दहेयुः 
दहेः दहेतम्‌ दहेत 
दहेयम्‌ दहेव दहेम 
अनद्यतने भुते लङ्‌ (951 { €ा15€ [17 एलरध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदहत्‌ अदहताम्‌ अदहन्‌ 
अदहः अदहतम्‌ अदहत 
अदहम्‌ अदहाव अदहाम 
आशिषि लिङ्‌ (616016४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दद्यात्‌ दल्ययास्ताम्‌ ददयासुः 
दह्याः दह्यास्तम्‌ दह्यास्त 
दद्यासम्‌ द्ह्यास्व दह्यास्म 
भूते लुङ्‌ (95७ ¶ €०5€ 4०151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधाक्षीत्‌ अदाग्धाम्‌ अधाक्षुः 
अधाक्षीः अदाग्धाम्‌ अदाग्ध 
अधाक्षम्‌ अधाक्ष्व अधाक्ष्म 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((01101013]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधक्ष्यत्‌ अधक्ष्यताम्‌ अधक््यन्‌ 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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ध्यत 


ध्याम 


(६६) यति- प्रयत्ने (यत्‌) । सेट्‌ । अकर्मक । शल्विकरणः (अ) । 
आत्मनेपदी । (0 {11५९ 10 11160८६ ५०007) प्रयत्न करना 


वर्तमाने लर्‌ ({77€5€ा11) 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यततं यतेतं 
यतसे यते 
यते यतावहे 
परोश्चे लिट्‌ (251 7 €15९ 7ला{८८1) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
येते येतात 
येतिषे येता 
येत येतिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (175 पणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यतिता यतितारो 
यतितासे यतितासाथ 
यतिताहे यतितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (७६्८०ात्‌ पणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यतिष्यते यतिष्यन्ते 
यतिष्यसे यतिष्येथे 
यतिष्ये यतिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (1711])€ा०1{1४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यतताम्‌ यतेताम्‌ 
यतस्व यतेथाम्‌ 
स यतावहै 


बहुवचनम्‌ 
यतन्त 
यतध्व 
यतामहे 


बहुवचनम्‌ 
येतिरे 
येतिध्वे 
येतिमहे 


बहुवचनम्‌ 
यतितारः 
यतिताध्वे 


यतितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
यतिष्यन्ते 
यतिष्यध्वे 
यतिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
यतन्ताम्‌ 
यतध्वम्‌ 
यतामहै 


धातुरूपकौमुदी ९२३९ 





विध्यादौ लिङ्‌ (ए०ल€ण५ग) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यतेत यतेयाताम्‌ यतेरन्‌ 
मध्यम पुरुष यतेथाः यतेयाथाम्‌ यतेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष यतेय यतेवहि यतेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (०51 656 [एल ट्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयतत अयतेताम्‌ अयतन्त 
मध्यम पुरुष अयतथाः अयतेथाम्‌ अयतध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अयते अयतावहि अयतामहि 

आशिषि लिङ्‌ (€९त८॥१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यतिषीष्ट यतिषीयास्ताम्‌ यतिषीरन्‌ 
मध्यम पुरूष यतिषीष्ठाः यतिषीयास्थाम्‌ यतिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष यतिषीय यतिषीवहि यतिषीमहि 

भृते लुड्‌ (०७१ ¶€15ऽ€ ^.01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अयतिष्ट अयतिषाताम्‌ अयतिषत 
मध्यम पुरुष अयतिष्ठाः अयतिषाथाम्‌ अयतिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अयतिषि अयतिष्वहि अयतिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((०00ाप्ेगाओ]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ अहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयतिष्यत अयतिष्येताम्‌ अयतिष्यन्त 
मध्यम पुरुष्‌ अयतिष्यधाः अयतिष्येथाम्‌ अयतिष्य॑ध्यम्‌ 
उत्तम पुरुष अयतिष्ये अयतिष्यावहि अयतिष्यामहि 


(६७) शिक्च- विद्योपादाने (शिक्ष्‌) । सेट्‌ ! सक्त ~क । शब्विकरणः 
(अ) । आत्मनेपदी । (01€अ7) पटना । 
वर्तमाने लङ्‌ (1९5६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुकेचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिक्षते शिक्षते शिक्षन्ते 
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मध्यम पुरुष शिक्षसंे शिक्यं शिक्षध्वं 
उत्तम पुरुष रिक्ष शिक्षावह शिक्षामहं 
परोक्षे लिट्‌ (851 ( €115€ €ा{८८१) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष शिशिक्ष शिशिक्षातं शिशिक्षिरे 
मध्यम पुरुष शिशिक्षिषे शिशिक्षाथ शिशिश्िध्वं 
उत्तम पुरुष शिशिक्ष शिरिक्षिवहं शिशिक्षिमहे 

अनद्यतने लुड्‌ (वाऽ (णण) 

। ` एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष शिक्षिता शिक्षितारं शिक्षितारः 
मध्यम पुरुष शिक्षितासे शिक्षितासाथं शिद्चिताध्वे 
उत्तम पुरुष शिक्षिताहे शिक्षितास्वहे शिक्षितास्महे 

भविष्यति ल्रट्‌ (७६८०1 ण] €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिक्षिष्यते शिक्षिष्येते शिक्षिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष शिक्षिष्यसे शि्षिष्येथे शिक्षिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष शिक्षिष्ये शिक्षिष्यावहे रशि्षिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([71[0€ा ०1५४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष शिक्षताम्‌ शिक्षेताम्‌ शिक्षन्ताम्‌ 
मध्यम पुरूष शिक्षस्व शिक्षेथाम्‌ शिक्षध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष शिक्ष शिक्षावह शिक्षामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (09) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिक्षेत शिक्षेयाताम्‌ शिक्षेरन्‌ 
मध्यम पुरूष शिक्षेथाः शिक्षेयाथाम्‌ शिक्षेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष शिक्षेय शिक्षेवहि शिक्षेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ( €ा15€ [1]0€ाध्ल() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशिक्षत अशिक्षेताम्‌ अशिक्षन्त 


मध्यम पुरुष अशिक्षथाः अशिक्षेथाम्‌  अशिक्षध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपक्छौमुदी 


अशिक्षो अशिक्षावहि 
आशिषि लिङ्‌ (एल्णल्पाल्पर्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शिक्षिषीष्ट 

शिक्षिषीष्ठाः 

शिक्षिषीय शिक्षिषी वहि 
भूते लुङ्‌ (३७१ ¶ €१5€ ^+ ण71) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अशिक्षिष्ठ अशिक्षिषाताम्‌ 
अशि्षिष्ठाः अशिक्षिषाथाम्‌ 
अशिक्षिषि अशिन्षिष्वहि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((ण्णवाधग्णओ्‌) 
एकवचनम्‌ 

अशिक्षिष्यत 

अशिकषिष्यथाः अशिक्षिष्येथाम्‌ 
अशिस्िष्ये अशिक्षिष्यावहि 


९४९ 


अशिक्षामहि 


बहुवचनम्‌ 


शिक्षिषीयास्ताम्‌ शिक्षिषीरन्‌ 
शिक्षिषीयास्थाम्‌ शिक्षिषीध्वम्‌ 


शिक्षिषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अशिक्षिषत 

अशिक्षिध्वम्‌ 
अशिक्षिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अशिक्षिष्यन्त 
अशिक्षिष्यध्वम्‌ 
अशिक्षिष्यामहिं 


(६८) ईह - चेष्टायाम्‌ (ईह) । सेट्‌ । अकर्मक । शब्विकरणः 
(अ) । आत्मनेपदी । (० लणतद्छशर्णफणा) चाहना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लर्‌ (एिध्ऽल€ण) 
एकवचनम्‌ 
ईहते ईहेते 
ईहसे ईहेथे 
ईहे ईहावहे 

परोक्षे लिट्‌ (951 €०5€ एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ईहाञ्चक्रे ईहाञ्चक्राते 
ईहाञ्चकृषे ईहाञ्चक्राथे 
ईहाञ्चक्रे ईहाञ्चकृ वहे 
अनद्यतने लुट्‌ (षभष्डौ एप्षणा-र) 
एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ 
ईहिता ईहितारौ 


बहुवचनम्‌ 
ईहन्ते 
ईहध्वे 
ईहामहे 


बहुवचनम्‌ 
ईहाञ्चक्रिरे 

ईहाञ्चकृद्े 
ईहाञ्चकृमहे 


बहुवचनम्‌ 
ईहितारः 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
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ईहितासे ईहितासाः ईदिताध्व 
ईहिताहे ईहितास्वहे दितास्मह 
भविष्यति लट्‌ (७९८०1 1-117-6९} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ईहिष्यते इहिष्यत | ह ल्त 
ईहिष्यसे ईहिष्यथ ईहिष्यध्वं 
ईहिष्ये ईहिष्यावह ईदिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (11110811 *€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ईहताम्‌ इहेताम्‌ ईहन्ताम्‌ 
ईहस्व इहथाम्‌ ईहध्वम्‌ 
टह दुहाते इहापमह 
विध्यादौ लिङ्‌ (701{€7{19]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ईहेत ईहेयाताम्‌ ईहेरन्‌ 
इहेथाः ईहे याथाम ईहेध्वम्‌ 
हेय ईहिवहि ईहेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 €ाऽ€ [क ल.{९८1) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
एेहत एेहेताम्‌ एेहन्त 
एेहथाः एहेथाम्‌ एेहध्वम्‌ 
एेहे एेहावहि एेहामहि 
आशिषि लिङ्‌ (8€1€01८{1*€) 
एककव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ईहिषीष्ठ इहिषीयास्ताम्‌ ईहिषीरन्‌ 
ईहिषीष्ठाः इहिषी यास्थाम्‌ ईहिषीध्वम्‌ 
इंहिषीय ईंहिषी वहि ईहिषीमहि 
भूते लु (४51 ( €ा15€ ^+ 01151) 
एकवचनम्‌ द्िवखनम्‌ बहुवचनम्‌ 
एहिष्ट एहिषाताम्‌ एहिषत 
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मध्यम पुरुष एहिष्ठाः एेहिषाथाम्‌ एेहिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष एेहिषि एेहिष्वहि एेहिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-०णकाप्गाया) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एेहिष्यत एेहिष्येताम्‌ एेहिष्यन्त 
मध्यम पुरुष एहिष्यथाः एहिष्येथाम्‌  एेहिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष एेहिष्ये एेहिष्यावहि रएेहिष्यामहि 
(६९) भाष- व्यक्तायां वाचि (भाष) । सेट्‌ । सकर्मक । शबल्विकरणः (अ) । 
आत्मनेपदी । (1० शध्णः) बोलना, कहना । 
वर्तमाने लट्‌ (एल्ऽ€४) 
एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भाषते भाषेते भाषन्ते 
मध्यम पुरूष भाषसे भाषेथे भाषध्वे 
उत्तम पुरुष भाषे भाषावहे भाषामहे 
परोक्षे लिट्‌ (९०७॥ ¶€७€ एरलर्स्त) | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष बभाषे बभाषाते बभाषिरे 
मध्यम पुरूष नभाषिषे बभाषाथे बभाषिध्वे 
उत्तम पुरुष बभाषे बभाषिवहे बभाषिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (पिण्{ एण णा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष भाषिता भाषितारो भाषितारः 
मध्यम पुरूष भाषितासे भाषितासाथे भाषिताध्वे 
उत्तम पुरूष भाषिताहे भाषितास्वहे भाषितास्महे 
भविष्यति लट्‌ (8८० ण्ण) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भाषिष्यते भाषिष्येते भाषिष्यन्ते 
मध्त्रम पुरूष भाषिष्यसे भाषिष्येथे भाषिष्यध्वे 


उत्तम पुरुष भाषिष्ये भाषिष्यावहे भाषिष्यामहे 


` 


4 


ष 


शर्ट 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूषं 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लोट्‌ (17112€7811*€) 








एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भाषताम्‌ भाषताम्‌ भाषन्ताम्‌ 
भाषस्व माषथाः भाषध्वम 
भाषे भाषावः भाषामह 
विध्यादौ लिङ्‌ (01€11112]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भाषेत भाषेयाताम्‌ भाषरन्‌ 
भाषेथाः भाषेयाथाम्‌ माषध्वम्‌ 
भाषेय भाषंवहि भाषमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (351 { €ा15€ [71] €ा{८८॥)} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभाषत अमाषेताम्‌ भाषन्त 
अभाषथाः अमाषेथाम्‌ अभाषध्वम्‌ 
अभाषे अपभाषावहि अभाषामहि 
आशिषि लिङ्‌ (98€1€016{1 ४८) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भाषिषीष्ट माषिषीयास्ताम्‌ भाषिषीरन्‌ 
भाषिषीष्टाः भाषिषीयास्थाम्‌ भाषिषीध्वम्‌ 
भाषिषीय भाषिषी वहि भाषिषीमहि 
भूते लुङ्‌ (2७1 ¶ €15 ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभाषिष्ट अभाषिषाताम्‌ अभाषिषत 
अभाषिष्ठाः अभाषिषाथाम्‌ अभाषिध्वम्‌ 
अभाषिषि अभाषिष्वहि अभाषिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (०1471191) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपभाषिष्यत अभाषिष्येताम्‌ अभाषिष्यन्त 
असाषिष्यथाः अभाषिष्येथाम्‌ अभाषिष्यध्वम्‌ 
अभाषिष्ये अभाषिष्यावहि अभाषिष्यामहि 
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९४५ 


(७०) श्रमु- चलने (श्रम्‌) । सेर्‌ । सकर्मक । शब्विकरणः (अ) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम्‌ पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 


वर्तमाने लर्‌ (ए९्ऽला६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्रमति भ्रमतः 
भ्रमसि भ्रमथः 
भ्रमामि भ्रमावः 
परोक्षे लिट्‌ (351 ¶€ऽ€ एल.्ति) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नभ्राम प्रमतुः 
भ्रेमिथ प्रेमथुः 
बभ्राम, बभ्रम भ्रेमिव 
अनद्यतने लुट्‌ (एना्9 एणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्रमिता प्रमितारौ 
भ्रमितासि भ्रमितास्थः 
भ्रमितास्मि भ्रमितास्वः 
भविष्यति लृट्‌ (8ध्८०त्‌ एाणा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्रमिष्यति भ्रमिष्यतः 
भ्रमिष्यसि भ्रमिष्यथः 
भ्रमिष्यामि भ्रमिष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ (ष्णश-०॥१९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्रमतु, भ्रमतात्‌ भ्रमताम्‌ 
भ्रम, भ्रमतात्‌ भ्रमतम्‌ 
भ्रमानि भ्रमाव 
विध्यादौ लिङ्‌ (एगलात्श) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्रमेत्‌ भ्रमेताम्‌ 


परस्मैपदी । (० पण्या) ७0णा) ूमना । 











बहुवचनम्‌ 
भ्रमन्ति 
भ्रमथ 
भ्रमामः 


बहुवचनम्‌ 
भ्रेमुः 

प्रेम 
प्रेमिम 


बहुवचनम्‌ 
भ्रमितारः 

भ्रमितास्थ 
भ्रमितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
भ्रमिष्यन्ति 
भ्रमिष्यथ 

भ्रमिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
भ्रमन्तु 
भ्रमत 
भ्रमाम 


बहुवचनम्‌ 
भ्रमेयुः 








९२४६ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 
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बहुवचनम्‌ 
अमन 
भ्रम 


अजभ्रकरामन 


बहुवचनम्‌ 
भ्रम्यातः 
भ्रम्यास्त 
भ्रम्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अभ्रमिषुः 
अभ्रमिष्ट 
अभ्रमिष्म 


बहुवचनम्‌ 

अभ्रमिल्यन्‌ 
अभ्रमिष्यत 
अभ्रमिष्याम 


भ्रमेयम्‌ भ्रम॑व 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (785१ ¶ €ा15€ [1[ला्ल{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अश्रमत्‌ अध्रमताम्‌ 
अभ्रम; अश्रनतम्‌ 
अभ्रमम्‌ अभ्रमाव 
आशिषि लिङ्‌ ({€11€त016{1*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्रम्यात्‌ भ्रम्यास्ताम्‌ 
भ्रम्याः भ्रम्यास्तम्‌ 
भ्रम्यासम्‌ ध्रम्यास्व 
भूते लुक्‌ (85 {1 €ा15€ ^ ०151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभ्रमीत्‌ अभ्रमिष्टाम्‌ 
अश्रमीः अप्रमिष्टम्‌ 
अभ्रमिषम्‌ अभ्रमिष्व 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((-01101110113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभ्रमिष्यत्‌ अभ्रमिष्यताम्‌ 
अभ्रमिष्यः अभ्रमिष्यतम्‌ 
अभ्रमिष्यम्‌ अभ्रमिष्याव 


(७९) वृधु - वृद्धौ (वृध्‌) । सेट्‌ । अकर्मक । शल्विकरणः (अ) । 
आत्मनेपदी | (10 70५४) बढ़ना । 


वर्तमाने लट्‌ (1€5ला1॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष वर्धते वर्धेते वर्धन्ते 
मध्यम पुरूष वर्धसे वर्धेथे वर्धथ्वे 
उत्तम पुरुष वर्धे वर्धविहे वधमिहे 


धातुरूपकौमुदी ९४७ 


परोक्षे लिट्‌ (2७1 ¶€15€ एलरध्ल() 

एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ववृधे ववृधाते ववृधिरे 
मध्यम पुरुष ववृधिषे ववृधाथे ववृधिध्वे 
उत्तम पुरूष ववृधे ववृधिवहे ववृधिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (७१ ए पणा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वर्धिता वर्धितारौ वर्धितारः 
मध्यम पुरुष वर्धितासे वर्धितासाथे वर्धिताध्वे 
उत्तम पुरुष वर्धिताहे वर्धितास्वहे वर्धितास्महे 

भविष्यति लट्‌ (ऽ्८्०ाते ए ण{ण1-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वर्धिष्यते वर्धिष्यते वर्धिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष वर्धिष्यसे वर्धिष्येथे वर्धिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष वर्धिष्ये वर्धिष्यावहे वर्धिष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (ाएलशर्ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वर्धताम्‌ वर्धताम्‌ वर्धन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष वर्धस्व वर्धेथाम्‌ वर्धध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वर्धे वर्धावहे वर्धामहे 

विध्यादौ लिङ्‌ (ए0ला६ग)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वर्धेत वर्धेयाताम्‌ वर्धेरन्‌ 
मध्यम पुरुष वर्धेथाः वर्धेयाथाम्‌  वर्धेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वर्धेय वर्धेवहि वर्धेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७1 { €ाऽ€ [ए ल.र््ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवर्धत अवर्धताम्‌ अवर्धन्त 
मध्यम पुरुष अवर्धथाः अवर्धेथाम्‌ अवर्धध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवर्धे अवर्धावहि अवर्धामहि 
९२ धातु. 


ऋक्च ` 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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आशिषि लिङ्‌ ({€८11९त1८11 ५९) 


एकवचनम्‌ 
वरिषीष्ट 
वर्धिषीष्टाः 


त्राध्षाय 


द्विवचनम्‌ 


वर््धिषी यास्ताम्‌ 
वर्षी यास्थाम्‌ 


वर्धिषी वहि 


भूते लुड्‌ (2851 [ €ा15€ ^ 01151) 


एकवचनम्‌ 
अवरिष्ट 
अवि वर्धिष्टा 
अवर्धिषि 


एकवचनम्‌ 
अवर्धिष्यत 
अवर्धिष्यथाः 
अवर्धिष्ये 


द्विवचनम्‌ 
अवर्धिषाताम्‌ 
अवर््धिषाथाम्‌ 
अवर्धिष्वहि 


क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-0110111 018] 


द्विवचनम्‌ 

अवर्धिष्येताम्‌ 
अवर्धिष्येधाम्‌ 
अवर््धिष्यावहि 


वहुवचनम्‌ 
वर््धिषारन्‌ 

वर्धिषाध्वम्‌ 
वर्धिषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अवर्धिषत 
जवर्धिद्वम्‌ 
अवर्धिष्महि 


अवर्धिष्यन्त 
जवर्धिष्यध्वम्‌ 
अवर्धिष्यामहि 


(७२) क्रमु- पादविक्षेपे (क्रम्‌) । सेट्‌ । सकर्मक । शब्विकरणः 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ ({"€5ला1{) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्रामति क्रामतः 
क्रामसि क्रामथः 
क्रामामि क्रामावः 
परोक्षे लिट्‌ (851 (€ा15€ एला टल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चक्राम चक्रमतुः 
चक्रमिथ चक्रमथुः 
चक्राम, चक्रम चक्रमिव 
अनद्यतने लुट्‌ (5 {पा €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्रमिता क्रमितारौ 


(अ) । परस्मैपदी । (10 516), ० जार) चलना । 


बहुवचनम्‌ 
क्रामन्ति 
क्रामथ 
क्रामामः 


बहुवचनम्‌ 
सक्र; 
चक्रम 
चक्रमिम 


बहुवचनम्‌ 
क्रमितारः 
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मध्यम पुरुष क्रमितासि क्रमितास्थः क्रमितास्थ 
उत्तम पुरुष क्रमितास्मि क्रमितास्वः क्रमितास्मः 
भविष्यति लृट्‌ (७९८०6 ह णाणाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रमिष्यति क्रमिष्यतः क्रमिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष क्रमिष्यसि क्रमिष्यथः क्रमिष्यथ 
उत्तम पुरुष क्रमिष्यामि क्रमिष्यावः क्रमिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (7106-2 ६९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रामतु, क्राम्यतु क्रामताम्‌ क्रामन्तु 
मध्यम पुरुष क्राम क्रामतम्‌ क्रामत 
उत्तम पुरुष क्रामानि क्रामाव क्रामाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एण॥ला9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष क्रामेत्‌, क्राम्येत्‌ क्रामेताम्‌ क्रामेयुः 
मध्यम पुरुष क्रामेः क्रामेतम्‌ क्रामेत 
उत्तम पुरुष क्रामेयम्‌ क्रामेव क्रामेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 (¶€ाऽ€ [एलार्८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अक्रामत्‌, अक्राम्यत्‌ अक्रामताम्‌ अक्रामन्‌ 
मध्यम पुरुष अक्रामः अक्रामतम्‌ अक्रामत 
उत्तम पुरुष अक्रामम्‌ अक्रामाव अक्रामाम 
आशिषि लिङ्‌ (५१९0८४१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रम्यात्‌ क्रम्यास्ताम्‌ क्रम्यासुः 
मध्यम पुरुष क्रम्याः क्रम्यास्तम्‌ क्रम्यास्त 
उत्त पुरुष क्रम्यासम्‌ क्रम्यास्व क्रम्यास्म 
भूते लुड्‌ (२5ऽ॥ {९७९ ^^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्रमीत्‌ अक्रमिष्टाम्‌ अक्रमिषुः 
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मध्यम पुरुष अक्रमीः; अक्रमिषएटम्‌ अक्रमिष्ठ 
उत्तम पुरुष अक्रर्मिषम्‌ अक्रमिष्व अक्रमिष्म 

क्रियातिपत्तौ ल्वृडः ((01101{101]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अक्रमिष्यत्‌ अक्रमिष्यताम्‌ अक्रमिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अक्रमिष्यः; अक्रमिष्यतम्‌  अक्रमिष्यत 
उत्तम पुरुष अक्रमिष्यम्‌ अक्रमिष्याव  अक्रमिष्याम 


(७३) जीव- प्राणधारणे (जीव्‌) । सेट्‌ । अकर्मक । शलन्विकरणः 
(अ) । परस्मैपदी । (०1५९८) जीना । 


वर्तमाने लद्‌ (1€5€ा1) 








एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जीवति जीवतः जी वन्ति 
मध्यम पुरुष जीवसि जीवथ जीवथ 
उत्तम पुरुष जीवामि जीवाव: जीवामः 
परोक्षे लिट्‌ (1251 €05€ एल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिजीव जिजीवतुः जिजीवुः 
मध्यम पुरूष जिजीविथ जिजीवथुः जिजीव 
उत्तम पुरुष जिजीव जिजीविव जिजीविम 
अनद्यतने लुट्‌ (गप [र णापा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जीविता जीवितारौ जीवितारः 
मध्यम पुरुष जीवितासि जीवितास्थः जीवितास्थ 
उत्तम पुरुष जीवितास्मि जीवितास्वः जीवितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (ऽ८८०व्‌ एण।णा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जीविष्यति जीविष्यतः जीविष्यन्ति 
मध्यम पुरुषं जीविष्यसि जीविष्यथः जीविष्यथ 
उत्तम पुरूष जीविष्यामि जीविष्यावः जीविष्याम; 





प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम्‌ पुरुष 
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विध्यादौ लोट्‌ (0€ा-०॥१५९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जीवतु,जीवतात्‌ जीवताम्‌ जीवन्तु 
जीव, जीवतात्‌ जीवतम्‌ जीवत 
जीवानि जीवाव जीवाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (एणला#9]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जीवेत्‌ जीवेताम्‌ जीवेयुः 
जीवः जीवेतम्‌ जीवेत 
जीवेयम्‌ जीवेव जीवेम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (35 ¶€ाऽ€ [7ाएल.र्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजीवत्‌ अजीवताम्‌ अजीवन्‌ 
अजीवः अजीवतम्‌ अजीवत 
अजीवम्‌ अजीवाव अजीवाम 
आशिषि लिङ्‌ (6€1६वा८४५१४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जीव्यात्‌ जीव्यास्ताम्‌ जीव्यासुः 
जीव्याः जीव्यास्तम्‌ जीव्यास्त 
जीव्यासम्‌ जीव्यास्व जीव्यास्म 
भूते लुङ्‌ (2७॥ ¶ €156€ ^+019{) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजीवीत्‌ अजीविष्टाम्‌ अजीविषुः 
अजीवीः अजीविष्टम्‌ अजीविष् 
अजीविषम्‌ अजीविष्व अजीविष्म 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (० तप्णाभ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजीविष्यत्‌ अजीविष्यताम्‌ अजीविष्यन्‌ 
अजीविष्यः अजीविष्यतम्‌ अजीविष्यत 


अजीविष्यम्‌ अजीविष्यावं अजीविष्याम 
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(७४) अव -रक्षणगतिकान्तिप्रीतितुप्त्यवगमप्रवेशश्रवणसामर्थ्ययाचन- 
क्रियेच्छादीप्तावाप्त्यालिङ्कन्हिसादानभागवृद्धषु (अव्‌) । सेट्‌ । शब्विकरणः (अ) । 
परस्मैपदी । (19 01701८1, {0 110 ५*€, {0 [€ 1० *€] ४, {0 [91८५6 {0 53115, {0 
{710 {0 लाल, {0 €ञा, {0 0४911, {0 €, {0 31. {9 ५८७77९८, {०0 जा1€, 10 
00018771, {0 €ा1})78€, {0 14111, {0 {81;€, {० †€, {0 70**) रक्षा करना। 


वर्तमाने लट्‌ ({716€5€111) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवति अवतः अवन्ति 
मध्यम पुरुष अवसि अवथः अवथ 
उत्तम पुरुष अवामि अवावः अवाम. 
परोक्षे लिट्‌ (7851 ¶ ८5९ 7€ा{६८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष आव आवतुः आवुः 
मध्यम पुरुष आविथ आवथुः आव 
उत्तम पुरूष आव आविव आविम 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 एणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अविता अवितारौ अवितारः 
मध्यम पुरुष अवितासि अवितास्थः अवितास्थ 
उत्तम पुरुष अवितास्मि अवितास्वः अवितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (ऽ८८०व्‌ णण) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अविष्यति अविष्यतः अविष्यन्ति 
मध्यम पुरुष अविष्यसि अविष्यथः अविष्यथ 
उत्तम पुरूष अविल्यामि अविष्यावः अविष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([711]0€ा211४९) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अवतु,अवतात्‌ अवताम्‌ अवन्तु 
मध्यम पुरूष अव,अवतात्‌ अवतम्‌ जवत 
उत्तम पुरुष अवानि अवाव अवाम 





प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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विध्यादौ लिङ्‌ (९०८1४ ग]) 


९१५३ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवेत्‌ अवेताम्‌ वेयुः 
अवेः अवेतम्‌ अवेत 
अवेयम्‌ अवेव अवेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 { €ाऽ€ [[ाएलद््ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आवत्‌ आवताम्‌ आवन्‌ 
आवः आवतम्‌ आवत 
आवम्‌ आवाव आवाम 
आशिषि लिङ्‌ (एला€्वा८६*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अव्यात्‌ अव्यास्ताम्‌ अव्यासुः 
अव्याः अव्यास्तम्‌ अवास्त 
अव्यासम्‌ अव्यास्व अव्यास्म 
भूते लुडः (251 ¶ €15€ ^०75†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आवीत्‌ आविष्टाम्‌ आविषुः 
आवी; आविष्टम्‌ आविष्ट 
विषम्‌ आविष्व, आविष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01101019]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आविष्यत्‌ आविष्यताम्‌  आविष्यन्‌ 
आविष्य: आविष्यतम्‌ आविष्यत 
आविष्यम्‌ आविष्याव आविष्याम 


(७५) राज - दीप्तौ (राज्‌) । सेट्‌ । शबल्विकरणः (अ) । अकर्मक । 


प्रथम पुरुष 


उभयपदी । (1० श7€) चमकना । 


वर्तमाने लद्‌ (एा€ऽला६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
राजति राजतः 


बहुवयनम्‌ 
राजन्ति 
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९५५४ 
मध्यम पुरुष राजसि राजथः राजय 
उत्तम पुरुष राजामि राजावः +. 
परोश्चे लिट्‌ ({>५{ ¶€1५८ एला{८८१) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रराज रजतु, रगजतुः रेजुः, रराजुः 
मध्यम पुरुष रराजिथध, रजिथ रजथुः, रराजगुः रज, रराज 
उत्तम पुरुष रराज रेजिव, रराजिव रेजिम, रराजिम 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 ०10-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष राजिता राजितारौ राजितारः 
मध्यम पुरुष राजितासि राजितास्थः राजितास्य 
उत्तम पुरुष राजितास्मि राजितास्व; राजितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (७९८०० एणण-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष राजिष्यति राजिष्यतः राजिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष राजिष्यसि राजिष्यथः राजिष्यथ 
उत्तम पुरुष राजिष्यामि राजिष्याव; राजिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (111101५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष राजतु,राजतात्‌ राजताम्‌ राजन्तु 
मध्यम पुरूष राज, राजतात्‌ राजतम्‌ राजत 
उत्तम पुरुष राजानि राजाव राजाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (1{01€11{79]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष राजेत्‌ राजेताम्‌ राजेयुः 
मध्यम पुरूष राजे; राजेतम्‌ राजेत 
उत्तम पुरुष राजेयम्‌ राजेव राजेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 ला15€ [7] ल{६<1) 
एकवचनम्‌ द्वितचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अराजत अराजताम्‌ अराजन्‌ 


भ्न घुरुषव ऊराजः रजतम्‌ राजत 
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उत्तम पुरूष अराजम्‌ अराजाव अराजाम 
आशिषि लिङ्‌ (8€ा€०८६४ १९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष राज्यात्‌ राज्यास्ताम्‌ राज्यासुः 
मध्यम पुरुष राज्या; राज्यास्तम्‌ राज्यास्त 
उत्तम पुरुष राज्यासम्‌ राज्यास्व राज्यास्म 
भूते लुङ्‌ (०७१ ¶€15€ ^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अराजीत्‌ अराजिष्टम्‌ अराजिषुः 
मध्यम पुरुष अराजीः अराजिष्टम्‌ अराजिष 
उत्तम पुरुष अराजिषम्‌ अराजिष्व अराजिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((^गावापगाओ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अराजिष्यत्‌ अराजिष्यताम्‌ अराजिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अराजिष्यः अराजिष्यतम्‌ अराजिष्यत 
उत्तम पुरुष अराजिष्यम्‌ अराजिष्याव  अराजिष्याम 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ (ा€्ऽलाै) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष राजते राजेते रालन्ते 
मध्यम पुरुष राजसे राजेथे राजध्वे 
उत्तम पुरुष राजे राजावहे राजामहे 
परोक्षे लिट्‌ (९9७1 (€ ऽ€ एल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रेजे रेजाते रेजिरे 
मध्यम पुरुष रेजिषे रेजाथे रेजिध्वे 
उत्तम पुरुष रेजे रेजिवहे रेजिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (पषा-ऽ। एपफ्ा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष राजिता राजितारौ राजितारः 





९५६ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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* ।। उ} 721 । ट 


राजितासे राजितासा व 
राजिताहे राजितास्वह ॥ 
भविष्यति लट्‌ (७८८०7 [णाप 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 1 
राजिष्यते राजिष्यतं भ अजुनं 
राजिष्यसे रालजिष्यथं राजिष्यध्वं 
राजिष्ये राजिष्यावहं गाजिष्यामह 
विध्यादौ लोट्‌ ([1[0€1{1*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
राजताम्‌ राजंताम्‌ गाजन्ताम्‌ 
राजस्व राजंथाम राजध्वम्‌ 
राजं राजावहं राजामहं 
विध्यादौ लिङ्‌ (70111131) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
राजेत राजेयाताम्‌ राजेरन्‌ 
राजेथाः राजेयाथाम्‌ राजेध्वम्‌ 
राजेय राजंवहि राजेमहि 
अनद्यतने भूते ल्‌ (351 ({ €ा15€ [7 ल€ा{९८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अराजत अराजंताम्‌ अराजन्त 
अराजथाः अराजेथाम्‌ अराजेध्वम्‌ 
अराज अराजावहि अराजामहि 
आशिषि लिङ्‌ (61८६) ८11५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
राजिषीष्ट राजिषीयास्ताम्‌ राजिषीरन्‌ 
राजिषीष्ठाः राजिषी यास्थाम्‌ राजिषीध्वम्‌ 
राजिषीय राजिषी वहि राजिषी महि 
भूते लुड्‌ (851 { €ा15€ ^^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अराजिष् अराजिषाताम्‌ अराजिषत 
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मध्यम पुरुष अराजिष्ठाः अराजिषाथाम्‌ अराजिद्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अराजिषि अराजिष्वहि अराजिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-०तापधणाग]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अराजिष्यत अराजिष्येताम्‌ अराजिष्यन्त 
मध्यम पुरूष अराजिष्यथाः अराजिष्येथाम्‌ अराजिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अराजिष्ये अराजिष्यावहि अराजिष्यामहिं 


(७६) रमु- क्रीडायाम्‌ (रम्‌) । अनिट्‌ । अकर्मक । शब्विकरणः (अ) । 
आत्मनेपदी । (० ०७८ माल्या, ० (9) रमना, खेलना । 





वर्तमाने लद्‌ (ए्€्ऽल€ण) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रमते रमेते रमन्ते 
मध्यम पुरुष रमसे रमेथे रमध्वे 
उत्तम पुरुष रेमे रमावहे रमामहे 
परोक्षे लिट्‌ (2७॥ ¶€ऽ€ एलर््ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रेमे रेमाते रेमिरे 
मध्यम पुरुष रेमिषे रेमाथे रेमिध्वे 
उत्तम पुरुष रेमे रेमिवहे रेमिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (पऽ रण।प्रा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रन्ता रन्तारौ रन्तारः 
मध्यम पुरुष रन्तासे रन्तासाथे रन्ताध्वे 
उत्तम पुरुष रन्ताहे रन्तास्वहे रन्तास्महे 
भविष्यति लट्‌ (8८० ए पाणा) 
एकवचनम्‌ दहविवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रंस्यते रंस्येते रंस्यन्ते 
मध्यम पुरुष रंस्यसे रंस्येथे रंस्यध्वे 


उत्तम पुरुष रंस्ये रंस्यावहे रंस्यामहे 





--. 


थ 


१ 


॥ 
1 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 
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विध्यादौ लोट्‌ ( 171[2€78{1*€} 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुत्वम्‌ 
रमताम यर म ताम्‌ र प्यन्काम 
रमस्व रमेथाम्‌ पम्‌ 
रमै रमावहं मामहं 
विध्यादौ लिङ्‌ ({>01€11118]} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
रमेत रमेयाताम्‌ रमरन 
रमेथाः रमेयाथाम्‌ रमध्वम्‌ 
रमेय रमेवहि रममदहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (7851 ¶ ला15€ ला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरमत रमताम्‌ अरमन्त 
अरमथाः अरमेथाम्‌ अरमध्वम्‌ 
अरमे अरमावहि अरमामहि 
आशिषि लिङ्‌ (४८11९01५) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रसीष्ट रसायास्ताम्‌ रसीरन्‌ 
रसीष्टाः रसीयास्थाम्‌ रंसीध्वम्‌ 
रसीय रसी वहि रसी महि 
भूते लुङः (851 ¶ €ा\3€ ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरंस्त अर॑साताम्‌ अरसत 
अरस्थाः अरसाथाम्‌ अरध्वम्‌ 
अरंसि अरंस्वहि अरंस्महि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((-0ाव109]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरस्यत अरस्येताम्‌ अरंस्यन्त 
अरस्यथाः अरंस्येथाम्‌ अस्यध्वम्‌ 
अरंस्ये अरस्यावहि अरंस्यामहि 


धातुरूपकोौमुटी ९५९ 


(७७) वृतु- वर्तने (वृत्‌) । सेट्‌ । अकर्मक । शल्विकरणः (अ) । 
आत्मनेपदी । (० ७६, ६० 3) होना । 
वर्तमाने लर्‌ (€ऽला) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वर्तते वर्तेते वर्तन्ते 
मध्यम पुरूष वर्तसे वर्तेथे वर्तध्वे 
उत्तम पुरुष वर्ते वर्तावहे वर्तामहे 

परोक्षे लिट्‌ (९2७॥ ¶€ा15€ एल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ववृते ववृताते ववृतिरे 
मध्यम पुरुष ववृतिषे ववृताथे ववृतिध्वे 
उत्तम पुरुष ववृते ववृतिवहे ववृतिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (७१ एण।एा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वर्तिता वर्तितारो वर्तितारः 
मध्यम पुरुष वर्तितासे वर्तितासाथे वर्तिताध्वे 
उत्तम पुरूष वर्तिताहे वर्तितास्वहे वर्तितास्महे 

भविष्यति लट्‌ (ऽ€८०त एःण।#णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष वर्तिष्यते वर्तिष्यिन्ते वर्तिष्यन्ते 
सध्यम पुरूष वर्तिष्यसे वर्तिष्येथे वर्तिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष वर्तिष्ये वर्तिष्यावहे वर्तिष्यामहे 

- पक्षे- (परस्मैपद) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष वर्त्स्यति वर्त्स्यतः वर्त्स्यन्ति 
मध्यम पुरूष वर््स्यसि वर्त्स्यथः वर्त्स्यथ 
उत्तम पुरुष वत्स्यामि वर््स्यावः वर््स्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (70 €०६र४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष वर्तताम्‌ वर्तेताम्‌ वर्तन्ताम्‌ 


मध्यम पुरुष वर्तस्व वर्तेथाम्‌ वर्तध्वम्‌ 


१६० 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
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वहुवचनम्‌ 
वर्तं रन्‌ 
वर्तध्चम्‌ 


तः = ॥ टि 
तमह 


बहुवचनम्‌ 
अवर्तन्त 

अवर्तध्वम्‌ 
जवर्तामहि 


बहुवचनम्‌ 
वर्तिषीरन्‌ 

वर्तिषीध्वम्‌ 
वर्तिषी महि 


बहुवचनम्‌ 
अवर्तिषत 

अवर्तिदवम्‌ 
अवर्तिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अवृतन्‌ 
अवृतत 
अवृताम 


बहुवचनम्‌ 
अवर्तिष्यन्त 
अवर्तिष्यध्वम्‌ 


वर्त वर्तविहं 
विध्यादौ लिङ्‌ ( {20161111} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वर्तेत वर्तयाताम्‌ 
वर्तेथाः वर्तेयाथाम्‌ 
वर्तेय वर्तेवहि 
अनद्यतने भूते लङ (३5६ ( €1ऽ€ [पा [<{८८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवर्तत अवर्तताम्‌ 
अवर्तथाः अवर्तथाम्‌ 
अवर्ते अवर्तावहि 
आशिषि लिङ्‌ (€ा1्व्‌ाल{५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वर्तिषीष्ट वर्तिषीयास्ताम्‌ 
वर्तिंषीष्टाः वर्तिषीयास्थाम्‌ 
वर्तिषीय वर्तिषीवहि 
भूते लुङ्‌ (351 7 €15€ ^ ०७!) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवर्तिष्ट अवर्तिषाताम्‌ 
अवर्तिष्टाः अवर्तिषाथाम्‌ 
अवर्तिषि अवर्तिष्वहि 
- पक्षे- (परस्मैपद) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवृतत्‌ अवृतताम्‌ 
अवृतः अवृततम्‌ 
अवृतम्‌ अवृताव 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((-०ाताणाओ]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवर्तिष्यत अवर्तिष्येताम्‌ 
अवर्तिष्यथाः अवर्तिष्येधाम्‌ 
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उत्तम पुरुष अवर्तिष्ये अवर्तिष्यावहि अवर्तिष्यामहि 
- पक्षे- (परस्मैपद्‌) 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अवर्त्स्यत अवर्त्स्यताम्‌ अवर््सन्‌ 
मध्यम पुरुष अवर््स्यः अवर्त्स्यतम्‌  अवर्त्स्यत 
उत्तम पुरुष अवर्त्स्यवम्‌ अवर्त्स्याव अवरत्स्याम 


(७८) काश्च- दीप्तौ (काश्‌) । सेट्‌ । अकर्मक । शन्विकरणः (अ) । 
आत्मनेपदी । (0०9०९) चमकना । 





वर्तमाने लट्‌ (ए"€ऽ€४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष काशते काशेते काशन्ते 
मध्यम पुरुष काशसे काशोथे काशध्वे 
उत्तम पुरुष काशे काशावहे काशामहे 

परोक्षे लिट्‌ (९०७ (€ऽ€ एल६्त) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चकाशे चकाशाते चकाशिरे 
मध्यम पुरुष चकाशिषे चकाशाथे चकाशिध्वे 
उत्तम पुरुष चकारो चकाशिवहे चकाशिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ ("51 ए णाप) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष काशिता काशितारौ काशितारः 
मध्यम पुरुष काशितासे काशितासाथे काशिताध्वे 
उत्तम पुरुष काशिताहे काशितास्वहे काशितास्महे 

भविष्यति लट्‌ (§ध्८्णाव एणत्फट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष काशिष्यते काशिष्येते काशिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष काशिष्यसे काशिष्येथे काशिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष काशिष्ये काशिष्यावहे काशिष्यामहे 


९६२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 
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विध्यादौ लोट्‌ ( [111 [0€7{1*€} 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
काशताम्‌ काशताम्‌ काशन्ताम्‌ 
काक्षस्व काराथाम्‌ करा सध्वम्‌ 
कासे कारावं काशामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (701९111) ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
काशेत काशयाताम्‌ ऋासेरन्‌ 
काशेथाः काशयाधाम्‌ करारोध्वम्‌ 
काशेय कारेवटि काशेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851  €ा15€ [771] €ा{८८{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकाशत अकाणंताम आकारान्त 
अकाशथाः अकाणंथाम्‌ जअकाशध्वम्‌ 
अकाशे अकाशावदहि अकारामहि 
आशिषि लिङ्‌ (८1९0१८१ ५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कारिषीष्ट काशिषीयास्ताम्‌ काशिषीरन्‌ 
कािषीष्टाः काशिषी यास्थाम्‌ कारिषीध्वम्‌ 
काशिषीय काशिषीवहि काशिषीमहि 
भूते लुड्‌ (85 [€ा15€ ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकाशिष्ट अकारिषाताम्‌ अकाशिषत 
अकाशिष्टाः अकाशिषाथाम्‌ अकाशिध्वम्‌ 
अकाशिषि अकाशिष्वहि अकाशिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लड (0101012) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकाशिष्यत अकाशिष्येताम्‌ अकाशिष्यन्त 
अकाशिष्यथाः अकाशिष्येथाम्‌ अकाशिध्वम्‌ 
अकाशिष्ये अकाशिष्यावहि अकाशिष्यामहि 


= 
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(७९) सुह- बीजजन्मनि प्रादुभवि च (रुह) । अनिट्‌ । शब्विकरणः 
(अ) । अकर्मक । परस्मैपदी । व शाणभ्र णि) ७660, {० € एएण्कपत्ल्त, 


{0 € छा) बहना । 
वर्तमाने लट्‌ (ए €ऽला६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोहति रोहतः रोहन्ति 
मध्यम पुरुष रोहसि रोहथः रोहथ 
उत्तम पुरुष रोहामि रोहावः रोहामः 

परोक्चे लिर्‌ (०७१ ¶ €ऽ€ एलर्त।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुरोह रुरुहतुः रुरुहुः 
मध्यम पुरुष रुरोहिथ रुरुहथुः रुरुह 
उत्तम पुरुष रुरोह रुरुहिव रुरुहिम 

अनद्यतने लुट्‌ (751 ए णणाः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोढा रोढारौ रोढारः 
मध्यम पुरूष रोढासि रोढास्थः रोढास्थ 
उत्तम पुरुष रोढास्मि रोढास्वः रोढास्मः 

भविष्यति लट्‌ (७८८०1 ए णणा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष रोक्ष्यति रोक्ष्यतः रोक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष रोक्ष्यसि रोक्ष्यथः रोक्ष्यथ 
उत्तम पुरूष रोक्ष्यामि रोक्ष्यावः रोक्ष्यामः 

विध्यादौ लोद्‌ ([प1एल€ाः०॥1९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोहतु रोहताम्‌ रोहन्तु 
मध्यम पुरूष रोह रीहतम्‌ रोहत 
उत्तम पुरुष रोहाणि रोहाव रोहाम 

विध्यादौ लिङ (एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष रोहेत्‌ रोहेताम्‌ रोहेयुः 


१३ धातु. 
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मध्यम पुरुष रहः राहतम गहत 
उत्तम पुरुष राहयम्‌ राहत गहम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (18५1 [ €1५€ [711 [2)८7{८८१) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरांहत्‌ अगाहनाम रहन 
मध्यम पुरुष अरांहः अराहनम भरोहत 
उत्तम पुरुष राम्‌ अराहाव अराहाम 
आशिषि लिङ्‌ (८८० ८।५९, 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ग्रथन पुरूष रुद्यात्‌ रुद्यास्ताम्‌ रुह्यासुः 
मध्यम पुरुष रह्याः रुद्यास्तम्‌ रद्यास्त 
उत्तम पुरुष रुद्यासम्‌ रुद्यास्व रु ह्यास्म 
भूते लुड्‌ (17851 {1 €ा15€ ^ 01151} 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ग्रयम पुरूष अरुक्षत्‌ अरुक्षताम्‌ अरक्षन्‌ 
मघ्वम पुरूष रुक्षः अरुक्षतम्‌ अरुदध्त 
उत्तम पुरूष अरुक्षम्‌ अरुक्षाव अरुक्षाम 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((-0ात7०ाय]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
९ वुखष्‌ अरोक्ष्यत्‌ अरोक्ष्यताम्‌  अरोक्ष्यन्‌ 
मल्वम पुरुष अरोक्ष्यः अरोक्ष्यतम्‌ अरोक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अरोक््यम्‌ अरोक्ष्याव अरोक्ष्याम 


(८ ०) ष्वन्ज- परिषवद्गे (स्वन्ज्‌) । अनिट्‌ । अकर्मक । शब्विकरणः (अ) । 
आत्मनेपदी । (10 धा170178८८) गले मिलना । 
वर्तमाने लद्‌ ([€ऽला1) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष स्वजते स्वजेते स्वजन्ते 
मध्यम पुरुष स्वजसे स्वजेथे स्वजध्वे 


उत्तम पुरुष स्वजे स्वजावहे स्वाजमहे 
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परोक्षे लिट्‌ (९०७ ¶€ाऽ€ एल ६८६) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सस्वजे सस्वजाते सस्वजिरे 
मध्यम पुरुष सस्वजिषे सस्वजाथे सस्वजिध्वे 
उत्तम पुरुष सस्वजे सस्वजिवहे सस्वजिमहे 

-पक्षि- 

एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सस्वजे सस्वञ्जाते सस्वञ्चिरे 
मध्यम पुरुष सस्वञ्जिषे सस्वञ्जाथे सस्वञ्िध्वे 
उत्तम पुरुष सस्वञ्ञे सस्वञ्जिवहे  सस्वद्जिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (माऽ॥ एणधण€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्वङ्क्ता स्वड्क्तारौ स्वङ्क्तारः 
मध्यम पुरुष स्वङ्क्तासे स्वङ्क्तासाथे स्वङ्क्ताध्वे 
उत्तम पुरुष स्वद्ूक्ताहे स्वङ्क्तास्वहे स्वङ्क्तास्महे 

भविष्यति ल्छट्‌ (७€८०7त एणाः) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्वङ्क्ष्यते स्वदक्ष्येते स्वदक््यन्ते 
मध्यम पुरुष स्वद्श््यसे स्वङक्ष्येथे स्वङ्श्स्यध्वे 
उत्तम पुरूष स्वदक्षे स्वङ्क्ष्यावहे स्वङक्ष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (णाल 9ौर्€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्वजताम्‌ स्वजेताम्‌ स्वजन्ताम्‌ 
मध्यम पुरूष स्वजस्व स्वजेथाम्‌ स्वजध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्वजै स्वजावहै स्वजामहै 

विध्यादौ लिङ्‌ (एगलाप्िग्‌) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्वजेत स्वजेयाताम्‌ स्वजेरन्‌ 
मध्यम पुरूष स्वजेथा; स्वजेयाथाम्‌ स्वजेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्वजेय स्वजेवहि स्वजेमहि 
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अनद्यतने भूते लङ्‌ (8५१ ¶ €ा15€ [710 €ा{८८॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्वजत अस्वजताम्‌ अस्वजन्त 
मध्यम पुरूष अस्वजथाः जस्वजंथाम्‌ आस्वजध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्वजें अस्वजावहि अस्वजामहि 
आशिषि लिङ्‌ (८१८५८१५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष स्वदुक्षीष्ट स्वङक्षीयास्ताम्‌ स्वङ्क्षीरन्‌ 
मध्यम पुरुष स्वङ्क्षीष्टाः स्वटक्षीयास्थाम्‌ स्वदक्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्वङ्क्षीय स्वङुश्षी वहि स्वङ्क्षीमहि 
भूते लुङ्‌ (७५१ €115€ ^^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्वदट्क्त अस्वङक्षाताम्‌ अस्वङक्षत 
मध्यम पुरुष अस्वङ्ःथाः अस्वङक्षाथाम्‌ अस्वङध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्वडिक्ष अस्वदिक्षवहे अस्वदिक्षमहे 
मो क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((०ाताप्ा 9) 

ग} एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्वङ्क््यत्‌ अस्वङ्क्ष्येताम्‌ अस्वदक्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अस्वङ्क्ष्यथाः अस्वङक््येथाम्‌ अस्वङक्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्वड्क्षय अस्वङकष्यावहि अस्वङ्क्ष्यामहि 





(८ १) त्यज- हानौ (त्यज्‌) । अनिट्‌ । सकर्मक । शब्विकरणः 
(अ) । परस्मैपदी । (10 िऽ०]९€) छोडना । 


वर्तमाने लट्‌ (176561६) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष त्यजति त्यजतः त्यजन्ति 
मध्यम पुरुष त्यजसि त्यजथः त्यजथ 
उत्तम पुरुष त्यजामि त्यजावः त्यजामः 
परोक्षे लिट्‌ (95॥ ¶ €ऽ€ एला.्ल।) 
एकक्यनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष तत्याज तत्यजतुः तत्यजुः 
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मध्यम पुरुष तत्यजिथ, तत्यक्थ तत्यजथुः तत्यज 
उत्तम पुरुष तत्याज, तत्यज तत्यजिव तत्यजिम 
अनद्यतने लुट्‌ (७ एपणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष त्यक्ता त्यक्तारौ त्यक्तारः 
मध्यम पुरुष त्यक्तासि त्यक्तास्थः त्यक्तास्थ 
उत्तम पुरुष त्यक्तास्मि त्यक्तास्वः त्यक्तास्मः 
भविष्यति वट्‌ (७€्<०ात ए एाप्ा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्यक्षति त्यक्षतः त्यक्षन्ति 
मध्यम पुरुष त्यक्षसि त्यक्षथः त्यक्षथ 
उत्तम पुरुष त्यक्षामि त्यक्षावः त्यन्षामः 
विध्यादौ लोट्‌ (तष्एलः०४*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्यजतु, त्यजतात्‌ त्यजताम्‌ त्यजन्तु 
मध्यम पुरूष त्यज, त्यजतात्‌ त्यजतम्‌ त्यजत 
उत्तम पुरुष त्यजानि त्यजाव त्यजाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (ए०॥लणग]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्यजेत्‌ त्यजेताम्‌ त्यजेयुः 
मध्यम पुरूष त्यजेः त्यजेतम्‌ त्यजेत 
उत्तम पुरूष त्यजेयम्‌ त्यजेव त्यजेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (95॥ {119£ 1एलर्ध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अत्यजत्‌ अत्यजताम्‌ अत्यजन्‌ 
मध्यम पुरुष अत्यजः अत्यजतम्‌ अत्यजत 
उत्तम पुरुष अत्यजम्‌ अत्यजाव अत्यजाम 
आशिषि लिङ्‌ (एलाध्ठाल४*्€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष त्यजात्‌ त्यज्यास्ताम्‌ त्यज्यासुः 


९६८ धातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरुष त्यज्याः त्यज्यास्तम्‌ त्यज्यास्त 
उत्तम पुरुष त्यज्यांसम्‌ त्यज्यास्तर त्यज्यास्म 

भूते लुड्‌ (2851 [ €115€ ^ 07151} 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अत्याक्षात्‌ आत्याष्टाम्‌ अत्याक्षुः 
मध्यम पुरुष त्याक्षीः त्याम्‌ अत्याष्ट 
उत्तम पुरुष अत्याक्षम्‌ अत्याक्ष्व अत्याक्ष्म 

क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((0711110118 |) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अत्यक्षत्‌ अत्यक््येताम्‌ अत्यक्षन्‌ 
मध्यम पुरुष अत्यक्ष्यः अत्यक्ष्येतम्‌ त्यक्त 
उत्तम पुरुष जत्यक्षम्‌ अत्यक््याव त्यक्ष्याम 


(८ २) दद -दाने (दद) । सेट्‌ । सकर्मक । शव्विकरणः (अ) । 
आत्मनेपदी । (10 21*€) देना । 
वर्तमाने लर्‌ (एग€ऽला1) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददते ददेते ददन्ते 
मध्यम पुरुष ददसे टटेथे दट्‌ध्वे 
उत्तम पुरुष ददे ददावहे ददामहे 

परोक्षे लिद्‌ (251 ¶€15€ (लाद) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दददे दददाते दददिरे 
मध्यम पुरूष दददिषे दददाथे दददिध्वे 
उत्तम पुरुष ददद दददिवहे दददिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (एगा75॥ एणाः) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ष्म पुरुष ददिता ददितारौ ददितारः 
मव्यम पुरुष ददितासे ददितासाथे ददिताध्वे 
उत्तम पुरुष ददिताहे ददितास्वहे ददितास्महे 


धातुरूपकौमुटी ९६९ 


भविष्यति लट्‌ (ऽ€८०ाते एण(णा-९€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददिष्यते ददिष्येते ददिष्यन्ते 
मध्यम पुरूष ददिष्यसे ददिष्येथे ददिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष ददिष्ये ददिष्यावहे ददिष्यामहे 

विध्यादौ लोर्‌ (¶ा€ा०॥१५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददताम्‌ ददेताम्‌ ददन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष ददस्व ददेथाम्‌ ददध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ददै ददावहै ददामहे 

विध्यादौ लिङ्‌ (गला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददेत ददेयाताम्‌ ददेरन्‌ 
मध्यमं पुरुष ददेथाः ददेयाथाम्‌  ददेध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष ददेय ददेवहि ददेमहि 

अनद्यतने भूते लङः (०5६ ¶€15€ [ल्ल 
, एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरूष अददत अददेताम्‌ अददन्त 
मध्यम पुरुष अददथाः अददेथाम्‌ अददध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अददे अददावहि अददामहि 

आशिषि लिङ्‌ (ए6€ा€त८)र९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददिषीष्ट ददिषीयास्ताम्‌ ददिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ददिषीष्ठटाः ददिषीयास्थाम्‌ ददिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ददिषीय द्दिषीवहि ददिषीमहि 

भूते लुडः (851 ¶ €ा196 ^+ 07151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अददिष्ट अददिषाताम्‌ अददिषत 
मध्यम पुरूष अददिष्ठाः अददिषाथाम्‌ अददिद्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अददिषि अददिष्वहि अददिष्महि 








, +, धातुरूपकौमृदी 

क्रियातिपत्तौ लृड्‌ (( छ०पाताा{1क1४1) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदटदिष्यत अटदिष्यताम्‌ जटदिष्यन्त 
1 अर्दादष्यथाः अद्दिष्यथाम्‌ अददिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अददिष्यं टदिष्यावहि अददिष्यामहि 


(८.३) ध्वन्सु- अवस्रसने गतौ च (ध्वन्स्‌) सेट । अकर्मक । शब्विकरणः 
(अ) । आत्मनेपदी । (0 ल75]) नष्ट होना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरूष ' 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 


वर्तमाने लट्‌ (7८511) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ध्वंसते ध्वंसेते ध्वंसन्ते 
ध्वं ससे ध्वंसय ध्वं स्वे 
ध्वंसे ध्वंसावहं ध्वं साम 
परोक्षे लिट्‌ (1>251 ( €115€ एला{८८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दध्वंसे दध्वंसाते दध्वंसिरे 
दध्वंसिषे दध्वंसाथे दध्वंसिध्वे 
दध्वंसे दध्वंसिवहे दध्वंसिमह 
अनद्यतने लुड्‌ (ा-51 पणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ध्वंसिता ध्वंसितारोौ ध्वंसितारः 
ध्वंसितासे ध्वंसितासाथे ध्वंसिताध्वे 
ध्वंसिताहे ध्वंसितास्वहे ध्वंसितास्महे 
भविष्यति लट्‌ (§€८०ते एणपा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ध्वंसिष्यते ध्वंसिष्येते ध्वंसिष्यन्ते 
ध्वंसिष्यसे ध्वंसिष्येथे ध्वंसिष्यध्वे 
ध्वंसिष्ये ध्वंसिष्यावहे ध्वंसिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([111]2)€ा-211*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ध्वं सताम्‌ ध्वं सेताम्‌ ध्वंसन्ताम्‌ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकोमुदी 


९७९ 


ध्वंसस्व ध्वंसेथाम्‌ ध्वंसध्वम्‌ 
ध्वंस ध्वंसावहे ध्वंसामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (एलां ग) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ध्वंसेत ध्वंसेयाताम्‌ ध्वंसेरन्‌ 
ध्वंसेथाः ध्वंसेयाथाम्‌ ध्वंसेध्वम्‌ 
ध्वंसेय ध्वंसेवहि ध्वंसेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७ ¶ €ा1ऽ€ [फाएलःर्त) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अध्वंसत अध्वंसेताम्‌  अध्वंसन्त 
अध्वंसथाः अध्वंसेथाम्‌  अध्वंसध्वम्‌ 
अध्वंसे अध्वंसावहि अध्वंसामहि 
आशिषि लिङ्‌ (€०८१।८॥१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ध्वंसिषीष्ट ध्वंसिषीयास्ताम्‌ ध्वंसिषीरन्‌ 
ध्वंसिषीष्ठाः ध्वंसिषीयास्थाम्‌ ध्वंसिषीध्वम्‌ 
ध्वंसिषीय ध्वंसिषीवहि ध्वंसिषीमहि 
भूते लुङ्‌ (851 { €1७€ ^+ ०7151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अध्वसत्‌ अध्वसताम्‌ अध्वसन्‌ 
अध्वसः अध्वसतम्‌  . बसत 
अध्वसम्‌ अध्वसाव अध्वसाम 
 -पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अध्वंसिष्ठ अध्वंसिषम्टाम्‌ अध्वंसिषत 
अध्वंसिष्टाः =: घ्वौसषाथाम्‌ अध्वंसिध्वम्‌ 
अध्वंसिषि अध्वंसिष्वहि अध्वंसिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (0711002) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अध्वंसिष्यत अध्वंसिष्येताम्‌ अध्वंसिष्यन्त 
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= पडि 4 
न न ठ अन की र । ऋ कः क > हि # कक शक्ति 6 =+, तम 1 
प्रध्यम्‌ पुरुष ~ ध्वसिष्य ष्यधा >] गचनाम्‌ 41२. । स स्प च्तम 
[1 ४ || 4 ॥ ॥ > 
४ = र (कि क क्र य => > ज ए ( ~ ~ = ९ = क १4 स्याम क 
~^ 74 त्रा मष्यं 9 ~+4 >~ [ष्च 4 ८4 । <+ ~~4 । 110 
उत्तम पुरुष अध्वा खष्य ॐ ~~ । ९ ~> । = । १ 


(८ ट) श्रन्सु (श्रन्‌) - अवस्रसने । सेट्‌ । अकर्मक । शबव्विकरणः 
(अ) । आत्मनेपदी । (0 470}0) गिरना 


दर्तमाने लट्‌ ({1८५८)१) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्र॑सतं भ्रसतं भ्रंसन्तं 
मध्यम पुरूष श्रससं प्रसयं भ्रसथ्वे 
उत्तम पुरुष भ्र॑से भ्रसावहे भ्रसामहं 

परोक्षे लिट्‌ (7३५६ {1 €19८ #+११.५१ 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वभ्रंसे वप्रं सातं वभ्रंसिरे 
मध्यम पुरुष वश्रंसिषे वप्रंसाथे वभ्रसिध्वे 
उत्तम पुरुष वभ्रंसे वश्रंसिवहे वभ्रंसिमहे 


अनद्यतने लुट्‌ (175 एणा €) 


++ ५९ "१ कत्लनन्न्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्र॑सिता भ्रसितारो भ्रसितारः 
# मध्यम पुरुष भ्रसितासं भ्रसितासाथे भ्रंसिताध्वे 
41 उत्तम पुरुष भ्रसिताहे भ्रसितास्वहे भ्रंसितास्महे 
| भविष्यति चद्‌ (७€८०7त एण{णा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्रसिष्यते भ्र॑सिष्येते भ्रसिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष भ्रसिष्यसे प्र॑सिष्येथे भ्रसिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष भ्रसिष्ये भ्र॑सिष्यावहे भ्र॑सिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (11) €ा-०1४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष भ्र॑सताम्‌ भ्र॑सेताम्‌ भ्र॑सन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष भ्र॑सस्व भ्र॑सेथाम्‌ भ्रसध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष भरसे भ्र॑सावहे भ्र॑सामहं 
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विध्यादौ लिङ्‌ (ए०॥€४ ॐ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथप्र पुरुष भ्र॑सेत भ्र॑सेयाताम्‌ भ्रसेरन्‌ 
मध्यम पुरूष भ्रंसेथाः भ्र॑सेयाथाम्‌ भ्रसेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष भ्रेसेय प्र॑सेवहि भ्र॑सेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (९951 (¶ €08€ 10 ६ध्) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभ्रंसत अभ्रंसेताम्‌ अभ्रंसन्त 
मध्यम पुरूष अभ्रं सथाः अभ्रसेथाम्‌ अभ्रंसध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अभ्रंसे अभ्रंसावहि अभ्रंसामहि 

आशिषि लिङ्‌ (एलाध्ताल*्€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्रसिषीष्ट भ्र॑सिषीयास्ताम्‌ भ्रंसिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष भ्रसिषीष्ठाः प्र॑सिषीयास्थाम्‌ भ्रंसिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष भ्रसिषीय प्र॑सिषीवहि प्र॑सिषीमहि 

भूते लुङ्‌ (९०७॥ ¶ €15€ # 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभ्रसत्‌ अभ्रसताम्‌ अभ्रसन्‌ 
मध्यम पुरुष अभ्रसः अभ्रसतम्‌ अभ्रसत 
उत्तम पुरुष अभ्रसम्‌ अभ्रसाव अभ्रसाम 

पक्ष 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभ्रसिष्ट अभ्ररसिषाताम्‌ अभ्रसिषत 
मध्यम पुरुष अभ्रंसिष्ठाः अभ्रसिषाथाम्‌ अभ्रसिद्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अभ्रंसिषि अभ्रंसिष्वहि  अभ्रंसिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((०णवाप्गा ग) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभ्रंसिष्यत अभ्रंसिष्येताम्‌ अभ्रंसिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अभ्रंसिष्यथाः अभ्रंसिष्येथाम्‌ अभ्रंसिष्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अभ्रंसिष्ये अभ्रंसिष्यावहि अभ्रंसिष्यामह 





९७४ 


धातुरूपकौमुदी 


(८ ५) डलभष- प्राप्तौ (लम्‌) । अनिट्‌ । अकर्मक । शव्विकरणः 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 





वर्तमाने लर्‌ ({71€5€111) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लभते लभत 
लभसे लमथं 
लभे लभावहं 
परोक्षे लिर्‌ (851 ¶€15€ एल{८८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तेभ लेभाते 
लेभिषे ले भां 
लेभे लेमिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 (ण{फा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लब्धा लब्धारौ 
लब्धासे लब्धासाथे 
लब्धाहे लब्धास्वहे 
भविष्यति त्द्‌ (७८८०7्‌ प{णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लप्स्यते लप्स्येते 
लप्स्यसे लप्स्येथे 
लप्स्ये लप्स्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (लार) श्८) 
एककव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लभताम्‌ लभेताम्‌ 
लभस्व लभेथाम्‌ 
लभे लभावहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (01{ल€ा112]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लभेते लभेयाताम्‌ 


(अ) । आत्मनेपदी | ({ 0 01317171) प्राप्त करना | 


वहुवचनम्‌ 


तंमिध्वे 
लेभिमहे 


बहुवचनम्‌ 


लब्धारः 
लब्धाध्वे 
लब्धास्मह 


बहुवचनम्‌ 
लप्स्यन्ते 
लप्स्यध्वे 
लप्स्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
लभन्ताम्‌ 
लभध्वम्‌ 
लभामहे 


बहुवचनम्‌ 
लभेरन्‌ 








धातुरूपकौमुदी ९१७५ 


मध्यम पुरुष लभेथाः लभेयाथाम्‌  लभेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष लभेय लभेवहि लभेमहि 
अनद्यतने भते लङ्‌ (९७5! ¶€5€ [ए लरद्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अलभत अलभेताम्‌ अलभन्त 
मध्यम पुरुष अलभथाः अलभेथाम्‌  अलभध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अलभे अलभावहि अलभामहि 

आशिषि लिङ्‌ (एलाल्ताल्ध*्ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लप्सीष्ट लप्सीयास्ताम्‌ लप्सीरन्‌ 
मध्यम पुरुष लप्सीष्ठाः लप्सीयास्थाम्‌ लप्सीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष लप्सीय लप्सीवहि लप्सीमहि 

भूते लुङ्‌ (०७! ¶ €७€ ^01151) 

एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अलब्ध अलप्साताम्‌ अलप्सत 
मध्यम पुरुष अलबन्धाः अलप्साथाम्‌ अलब्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अलप्सि अलप्स्वहि अलप्समहि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((*७ण१ाप४६००अ]) 

एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अलप्स्यत अलप्स्येताम्‌ अलप्स्यन्त 
मध्यम पुरुष अलप्स्यथाः अलप्स्येथाम्‌ अलप्स्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अलप्स्ये अलप्स्यावहि अलप्स्यामहि 





(८ ६) म्नन्सु-अवसरंसने (सरस्‌) । सेट्‌ । अकर्मक । शब्विकरणः (अ) । 
आत्मनेपदी । (० वाण्‌), ४० एलं, ४० 0) सरकना । 


वर्तमाने लर्‌ (एा€्डला{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष खंसते संसेते संसन्त 
मध्यम पुरुष खंससे खंसेथे खंसध्वे 
उत्तम पुरुष खरंसे सरंसावहे संसामहे 


९.७६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुटी 


परोक्चे लिट्‌ (8७१ ({ €11५९ [€{९८1} 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
ससरंस गस्् म स्वंसिर 
सस््नंसिषे सस्रंसाथं स्ंसिध्वं 
ससखरसे सपम्सिवतटं महं 
अनद्यतने लुड्‌ (1751 [प{पा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
स्रंसिता स्रंसितारों स््रसितारः 
सख्र॑सितासे स्रंसितासायथ स््रंसिताध्वे 
खंसिताहे सरंसितास्वहे स््ंसितास्महे 
भविष्यति त्रट्‌ (५६८०7ात्‌ {ण{पाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
खंसिष्यते सखरंसिष्येते सरंसिष्यन्ते 
खंसिष्यथे सरंसिष्येथे सरंसिष्यध्वे 
सखरंसिष्ये खंसिष्यावहि सखरंसिष्यामहि 
विध्यादौ लोट्‌ ([1]€ा०11५*€) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्रसताम्‌ स्रंसेताम्‌ स्रं सन्ताम्‌ 
सरंसस्व सरंसेथाम्‌ स्रंसध्वम्‌ 
खंसे खंसावहै खरंसामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (101€ा1118]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सरंसेत सरंसेयाताम्‌ सरंसेरन्‌ 
सरंसेथाः सखरंसेयाथाम्‌ सखंसेध्वम्‌ 
सरंसेय स्ंसेवहि स्रंसेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2ऽ॥ (€ा15€ [ाला्८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्रंसत असरंसेताम्‌ अखंसन्त 
अस्रंसथाः असखंसेथाम्‌ अखंसध्वम्‌ 
असखंसे असखंसेवहि असखरंसेमहि 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिङ्‌ (8€1८वात४४९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सरंसिषीष्ट संसिषीयास्ताम्‌ 
सरंसिषीष्ठाः संसिषीयास्थाम्‌ 
सरंसिषीय सरंसिषीवहि 
भूते लुङ्‌ (२७१ ( €ा156€ ^ ०0751) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असरसत्‌ अस्रसताम्‌ 
अस्रसः अस्रसतम्‌ 
अस्रसम्‌ अस्रसाव 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असरंसिष्ट असरंसिषाताम्‌ 
असरंसिष्ठाः असरंसिषाथाम्‌ 
असरंसिषि असरंसिष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (०101॥09]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असरंसिष्यत असरंसिष्येताम्‌ 
असरंसिष्यथाः असरंसिष्येथाम्‌ 
असरंसिष्ये असरंसिष्यावहि 


१९७७ 


बहुवचनम्‌ 
स्रंसिषीरन्‌ 
सरंसिषीध्वम्‌ 
सरंसिषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
असरसन्‌ 
अस्रसत 
असरसाम 


बहुवचनम्‌ 
असरंसिषत 

असरंसिध्वम्‌ 
असरंसिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अस्रंसिष्यन्त 

असरंसिष्यध्वम्‌ 
अस्रंसिष्यामहि 


(८७) षेवृ- सेवने (सेव्‌) । सेट्‌ । सकर्मक । शब्विकरणः 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (एा€ऽला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सेवते सेवेते 

सेवसे सेवेथे 

सेवे सेवावहे 

परोक्षे लिट्‌ (251 ¶€15ऽ€ एल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिषेवे सिषेवाते 








(अ) । आत्मनेपदी । (10 ऽ€-४९) सेवा करना । 


बहुवचनम्‌ 
सेवन्ते 
सेवध्वे 
सेवामहे 


बहुवचनम्‌ 
सिषेविरे 





९७८ धातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरुष सिषेविषं सिषवाय 1 सषं वध्वं 
उत्तम पुरुष सिषेवे सिषंविवहं सिषंविमहं 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 पपा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेविता सेवितारौ सवितारः 
मध्यम पुरुष सेवितासं सेवितासायं संविताध्वे 
उत्तम पुरुष सेवितां सेवितास्वहं सेवितास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (९८० ण{पा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते 
मध्यम पुरुष सेविष्यसे सेविष्येथं सेविष्यध्व्‌ 
उत्तम पुरुष सेविष्ये संविष्यावहे सेविष्यामरह 
विध्यादौ लोट्‌ ([711])€73 {1 *€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेवताम्‌ सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ 
> मध्यम पुरुष सेवस्व सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ 
५ ॥ उत्तम पुरुष सेवे सेवावहे सेवामहे 
(1 विध्यादौ लिङ्‌ (701€11{13]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ 
मध्यम पुरुष सेवेथाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष सेवेय सेवेवहि सेवेमहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (25॥ ¶ €ाऽ€ [ला्ला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष असेवत असेवेताम्‌ असेवन्त 
मध्यम पुरुष असेवथाः असेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष असेवे असेवावहिं असेवामहि 
आशिषि लिङः (€९५१८॥1 ५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष सेविषीष्ट सेविषीयास्ताम्‌ सेविषीरन्‌ 


अ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


सेविषीष्ठाः सेविषीयास्थाम्‌ 
सेविषीय सेविषीवहि 
भूते लुङः (३७१ ( €15€ ^ ०751) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असेविष्ट असेविषाताम्‌ 
असेविष्ठाः असेविषाथाम्‌ 
असेविषि असेविष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((0110110113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असेविष्यत असेविष्येताम्‌ 
असेविष्यथाः असेविष्येथाम्‌ 
असेविष्ये असेविष्यावहि 


९७९ 


सेविषीध्वम्‌ 
सेविषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
असेविषत 

असेविदवम्‌ 
असेविष्महि 


बहुवचनम्‌ 
असेविष्यन्त 
असेविष्यध्वम्‌ 
असेविष्यामहि 


(८८) वेञ्‌ तनुसन्ताने (वे) । अनिट्‌ । सकर्मक । शब्विकरणः 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


९४ धातु. 





(अ) । आत्मनेपदी । (10 ९५९७१४९) बनना । 


वर्तमाने लद्‌ (€ऽला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 

वयति वयतः 

वयसि वयथः 

वयामि वयावः 
परोक्षे लिट्‌ (३७ {€ाऽ€ एल्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 

उवाय ऊयतुः,ऊवथुः 

उयविथ,उवेश ऊयथुः,ऊवथुः 

उवाय, उवय ऊयिव,ऊविव 

-पक्चे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 

ववौ ववतुः 

वविथ, ववाथ वेवथुः 

ववौ वविव 


बहुवचनम्‌ 
वयन्ति 
वयथ 
वयामः 


बहुवचनम्‌ 
ऊयुः, ऊवुः 
ऊय,ऊव 
ऊयिम, ऊविव 


बहुवचनम्‌ 
तवुः 

वव 

वविम 





९८ ० धातुरूपकोमुटी 


अनद्यतने लुट्‌ (1751 ८०१४०7९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वाता वातार त्रातारः 
मध्यम पुरुष वातासि वातास्थः तातास्थ 
उत्तम पुरुष वातास्मि वातास्वः वातास्मः 

भविष्यति लट्‌ (§€८८०१ ण{णा-९) 

एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वास्यति वास्यतः वास्यन्ति 
मध्यम पुरुष वास्यसि वास्यथः वास्यथ 
उत्तम पुरुष वास्यामि वास्यावः वास्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (वणल ०।१५८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वयतु, वयतात्‌ वयताम्‌ वयन्तु 
मध्यम पुरुष वय, वयतात्‌ वयतम्‌ वयत 
उत्तम पुरुष वयानि वयाव तयाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (०६९ा1\13]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वयेत्‌ वयेताम्‌ वयेयु: 
मघ्वम पुरुष वये: वयेतम्‌ वयेत 
उत्तम पुरुष वयेयम्‌ वयेव वयेम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (४५१ €ा7ऽ€ [7एलट-्ला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवयत्‌ अवयताम्‌ अवयन्‌ 
मध्यम पुरुष अवयः अवयतम्‌ अवयत 
उत्तम पुरुष अवयम्‌ अवयाव अवयाम 

आशिषि लिङ्‌ (ए €1€त16॥1*€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऊयात्‌ ऊयास्ताम्‌ ऊयासुः 
मध्यम पुरुष ऊयाः ऊयास्तम्‌ ऊयास्त 
उत्तम पुरुष ऊयासम्‌ ऊयास्व ऊयास्म 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भूते लुङ्‌ (89७51  €ा75€ + 1) 


१९८९ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवासीत्‌ अवासिष्टाम्‌ अवासिषुः 
अवासीः अवासिष्टम्‌ अवासिष्ट 
अवासिषम्‌ अवासिष्व अवासिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (००।४०8]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुक्चनम्‌ 
अवास्यत्‌ अवास्यताम्‌ अवास्यन्‌ 
अवास्य: अवास्यतम्‌  अवास्यत 
अवास्यम्‌ अवास्याव अवास्याम 
आत्मनेपदी 
वर्तमाने लद्‌ (एप€्ऽला) 
एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वयते वयेते वयन्ते 
वयसे वयेथे वयध्वे 
वये वयावहे वयामहे 
परोध्चे लिर्‌ (251 { €75€ एलध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
ऊये,ऊवे ऊयाते,ऊवाते ऊयिरे,ऊविरे 
ऊयिषे, ऊविषे ऊयाथे,ऊवाथे ऊयिध्वे, ऊविध्वे 
ऊये,उवे ऊयिवहे,ऊविमहे ऊयिमहे,ऊविमहे 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ववे ववाते वविरे 
वविषे ववाथे वविध्वे 
ववे वविवहे वविमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (51 एणापा-ह) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वाता वातारो वातारः 
वातासे वातासाथे वाताध्वे 
वाताहे वातास्वहे वातास्महे 











९८२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुटी 


भविष्यति लृट्‌ (७८८०१ {८7९ ) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ (^ 
वास्यतं ताम्यत न्रास्यन्तं 
वास्यसं वास्य वास्यध्वे 
वास्यं वास्याव्ः वास्यामहे 
विध्यादौ लोर्‌ (17110०५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वयताम्‌ वयताम्‌ वयन्ताम्‌ 
वयस्व वयाम्‌ वयध्वम्‌ 
वयं वयावहं तयाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (01{€ा1113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वयेत वयताताम्‌ वयेरन्‌ 
वयेथाः वयेयाथाम्‌ वयेध्वम्‌ 
वयेय वयेवहि वयेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०5६ ¶€15८ ] 70 €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवयत अवेयेताम्‌ अवयन्त 
अवयथाः अवयेथाम्‌ अवयध्वम्‌ 
अवये अवयावहि अवयामहि 
आशिषि लिङ्‌ (8लाध्वात।*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वासीष्ट वासीयास्ताम्‌ वासीरन्‌ 
वौसीष्टाः वासीयास्थाम्‌ वासीध्वम्‌ 
वासीय वासीवहि वासीमहि 
भूते लुङ्‌ (०७ (1 €ा15€ ^+ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवास्त अवासाताम्‌  अवासत 
अवास्थाः अवासाथाम्‌  अवाध्वम्‌ 
अवासि अवास्वहि अवास्महि 





धातुरूपकौमुदी ९८३ 


क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((०70111073]) 


एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवास्यत अवास्येताम्‌  अवास्यन्त 
मध्यम पुरुष अवास्यथाः अवास्येथाम्‌  अवास्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतास्ये अवास्यावहि अवास्यामहि 


(८ ९) टुभ्राज- दीप्तौ (भ्राज्‌) । सेट्‌ । अकर्मक । 
शल्विकरणः (अ) । आत्मनेपदी । (0 ज€) चमकना । 


वर्तमाने लट्‌ (6561) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्राजते भ्राजेते भ्राजन्ते 
मध्यम पुरुष भ्राजसे भ्राजेथे भ्राजध्वे 
उत्तम पुरुष भ्राजे भ्राजावहे भ्राजामहे 

परोक्ष लिर्‌ (951 05८ एलःध्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बभ्राजे बभ्राजाते बभ्राजिरे 
मध्यम पुरूष ब्रभ्राजिषे नभ्राजाथे बभ्राजिध्वे 
उत्तम पुरुष बभ्राजे बभ्राजिवहे बभ्राजिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (7७1 एणपा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष भ्राजिता भ्राजितारौ भ्राजितारः 
मध्यम पुरूष भ्राजितासे भ्राजितासाथे भ्राजिताध्वे 
उत्तम पुरुष भ्राजिताहे भ्राजितास्वहे भ्राजितास्महे 

भविष्यति लट्‌ (७€८०त ए ण{णाः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्राजिष्यते भ्राजिष्येते भ्राजिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष प्राजिष्यसे भ्राजिष्येथे भ्राजिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष भ्राजिष्ये भ्राजिष्यावहे भ्राजिष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (णलः ०६९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनेस्‌ 


प्रथम पुरुष भ्राजताम्‌ भ्राजेताम्‌ प्राजन्ताम्‌ 








९८४ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


ातुरूपकौमुदी 


भ्राजस्व भ्राजंथाम्‌ भ्राजघ्वम्‌ 
भ्राज. भ्राजावहे भ्राजामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ ({01{€11{18}) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भ्राजेत भ्राजंयाताम्‌ भ्राजेरन्‌ 
भ्राजेथाः भ्राजेयाथाम्‌ भ्राजेध्वम्‌ 
भ्राजेय भ्राजावहि भ्राजामहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 €ा15€ [110 ला.{६८1) 
एक वचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभ्राजत अभ्राजेताम्‌ अभ्राजन्त 
अभ्राजथा अभ्राजेथाम्‌ अग्राजध्वम्‌ 
अभ्राजें अध्राजावहि अभ्राजामहि 
आशिषि लिङ्‌ (98€ा1€01८{1*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भ्राजिषीष्ट भ्राजिषीयास्ताम्‌ भ्राजिषीरन्‌ 
भ्राजिषीष्टाः भ्राजिषीयास्थाम्‌ भ्राजिषीध्वम्‌ 
भ्राजिषीय भ्राजिषीवहि भ्राजिषी महि 
भूते लुङ्‌ (857 {€ा15€ ^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभ्राजिष्ट अभ्राजिषाताम्‌ अभ्राजिषत 
अभ्राजिष्टाः अभ्राजिषाथाम्‌ अभ्राजिध्वम्‌ 
अभ्राजिषि अभ्राजिष्वहि अभ्राजिष्महि 
क्रियातिपत्तौ त्छरडः ((-0ाता{णा०]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभ्राजिष्यत अभ्राजिष्येताम्‌ अभ्राजिष्यन्त 
अभ्राजिष्यथाः अ्राजिष्येथाम्‌ अभ्राजिष्यध्वम्‌ 
अभ्राजिष्ये अभ्राजिष्यावहि अभ्राजिष्यामहि 


धातुरूपकौमुदी 


९८५ 


(९ ०) कृपू- सामर्थ्ये (कृप्‌) । वेद्‌ । अकर्मक । शब्विकरणः 
(अ) । आत्मनेपदी । (० ४८ 271) समर्थ होना । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लर्‌ (ए€ऽला॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कल्पते कल्पेते 
कल्पसे कल्पेथे 
कल्पे कल्पावहे 
परोक्ष लिट्‌ (251 ¶€75€ एल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चक्पे चक्त्छपाते 
चक्छपिषे, चक्लप्से चक्लपाथे 
चक्छपे चक्लपिवहे, 
चक्लप्वहे 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 ए पणाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कल्प्ता कल्पतारौ 
कल्प्तासि कल्प्तास्थः 
कल्प्तास्मि कल्प्तास्वः 
-पक्षि- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कल्पिता कल्पितारौ 
कल्पितासे कल्पितासाथे 
कल्पिताहे कल्पितास्वहे 
पश्च 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कल्पता कल्पतारौ 
कल्पतासे कल्पतासाथे 
कल्पताहे कल्प्तास्वहे 


बहुवचनम्‌ 
कल्पन्ते 
कल्पध्वे 
कल्पामह 


बहुवचनम्‌ 
चक्ठपिरे 
चक्लपिध्वे 
चवपिमहे, 
चक्लप्महे 


बहुवचनम्‌ 
कल्प्तारः 

कल्प्तास्य 
कल्प्तास्मः 


बहुवचनम्‌ 
कल्पितारः 
कल्पिताध्वे 
कल्पितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
कल्पतारः 
कल्पताध्वे 
कल्पतास्महे 
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भविष्यति त्द्‌ (परस्मैपदी) («+ €८^0710ं [. {पाः €) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष कल्प्स्यति कल्प्स्यतः कल्प्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष कल्प्स्यसि कल्प्प्यथः कृ ल्प्स्यथ 
उत्तम पुरूष कल्प्स्यामि कल्प्स्यावः कल्प्स्यामः 
भविष्यति लट्‌ ( आत्मनेपदी) (ऽ८८०7त्‌ रप{ए0ा7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कल्पिष्यते कल्पिष्येतेः कल्पिष्यन्तं 
मध्यम पुरुष कल्पिष्यसे कल्पिष्येथे कल्पिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष कल्पिष्ये कल्पिष्यावहे  कल्पिष्यामहे 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कल्प्स्यते कल्प्प्येते कल्प्स्यनते 
मध्यम पुरुष कल्प्स्यसे कल्प्स्येये कल्प्स्यध्वे 
उत्तम पुरुष कल्प्स्ये कल्प्स्यावहे कल्प्स्यामहे 
विध्यादौ लोर्‌ ([111[€ा 21५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कल्पताम्‌ कल्पेताम्‌ कल्पन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष कल्पस्व कल्पेथाम्‌ कल्पध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कल्पै कल्पावहे कल्पामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (0॥€ा1॥723]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कल्पेत कल्पेयाताम्‌ कल्पेरन्‌ 
मध्यम पुरूष कल्पेथाः कल्पेयाथाम्‌  कल्पेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कल्पेय कल्पेवहि कल्पेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (28 ( €ा75€ व[1ला{€€{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रः पुरूष अकल्पत अकल्पेताम्‌ अकल्पन्त 
मध्यम पुरूष अकल्पथाः अकल्पेथाम्‌  अकल्पध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अकल्पे अकल्पावहि अकल्पामहि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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आशिषि लिङ्‌ (8€1€त1<॥५€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कल्पिषीष्ट कल्पिषीयास्ताम्‌ कल्पिषीरन्‌ 
कल्पिषीष्ठाः कल्पिषीयास्थाम्‌ कल्पिषीध्वम्‌ 
कल्पिषीय कल्पिषीवहि  कल्पिषीमहि 
ट पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कलप्सीष्ट क्लप्सीयास्ताम्‌ क्कप्सीरन्‌ 
क्लप्सीष्ठाः क्कप्सीयास्थाम्‌ क्ठप्सीध्वम्‌ 
क्लप्सीय क्लप्सीवहि क्लप्सीमहि 
भूते लुडः (85१ ¶ €15€ ^+01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकल्पिष्ट अकल्पिषाताम्‌ अकल्पिषत 
अकल्िष्ठाः अकल्पिषाथाम्‌ अकल्पिध्वम्‌ 
अकल्पिषि अकल्पिष्वहि अकल्पिष्महि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्लप्त अक्लप्साताम्‌ अक्लप्सन्त 
अक्लप्याः अक्लप्साथाम्‌ अक्लष्थ्वम्‌ 
अक्लप्सि अक्ठृप्स्वहि अक्लप्स्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्क (परस्मैपदी) ((*07त1६०ा9ा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकल्प्स्यत्‌ अकल्प्स्यताम्‌ अकल्स्स्यन्‌ 
अकल्स्स्यः अकल्प्स्यतम्‌ अकल्सप्त्यत 
अकल्प्स्यम्‌ अकल्प्स्याव  अकल्प्स्याम 
क्रियातिपत्तौ लङः (आत्मनेपदी) ((01त1४६०9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकल्पिष्यत अकल्पिष्येताम्‌ अकल्पिष्यन्त 
अकल्िष्यथाः अकल्पिष्येथाम्‌ अकल्पिष्यध्वम्‌ 
अकल्पिष्ये 


९८७ 


अकल्पिष्यावहि अकल्पिष्यामहि 
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ठ पक्षि ध 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकल्स्स्यत अकल्प्स्यताम्‌ अकन्स्स्यन्त 
मध्यम पुरुष अकल्प्स्यथाः अकल्प्स्यधाम्‌ अकल्प्स्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अकल्प्स्ये अकल्प्प्यावहि अकल्प्स्यामहि 


(९१९) म्ना-अभ्यासे (म्ना) । अनिट्‌ । सकर्मक । शब्विकरणः 
(अ) । परस्मैपदी । (०५४१५) अभ्यास करना । 
| वर्तमाने लर्‌ (?1९€ा){) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मनति मनत; मनन्ति 
मध्यम पुरुष मनसि मनयः मनय 
उत्तम पुरुष मनामि मनाव: मनामः 

परोक्षे लिट्‌ (351 ¶€15€ एल. ) 

एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मम्नौ मम्नतुः मम्नुः 
मध्यम पुरुष मम्निथ, मम्नाथ मम्नथुः मम्न 
उत्तम पुरूष मम्नौ मम्निव मम्निव 

अनद्यतने लुट्‌ (ऽ णण) 

एककव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष म्नाता म्नातारो म्नातारः 
मध्यम पुरुष म्नातासि म्नातास्थः म्नातास्थ 
उत्तम पुरुष म्नातास्मि म्नातास्वः म्नातास्मः 

भविष्यति लट्‌ (§ध्ट्णाषे एण{णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष म्नास्यति म्नास्यतः म्नास्यन्ति 
मध्यम पुरुष म्नास्यसि म्नास्यथः म्नास्यथ 
उत्तम पुरुष म्नास्यामि म्नास्यावः म्नास्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (10€-2॥ ४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष मनतु, मनतात्‌ मनताम्‌ मनन्तु 
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मध्यम पुरूष मन, मनतात्‌ मनतम्‌ मनत 
उत्तम पुरुष मनामि मानव मनाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (९०८४ ग]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मनेत्‌ मनेताम्‌ मनेयुः 
मध्यम पुरूष मनेः मनेतम्‌ मनेत 
उत्तम पुरुष मनेयम्‌ मनेव मनेम 

अनद्यतने भते लङ्‌ (०७॥ ¶€15€ [णाएलाःर्८६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमनत्‌ अमनताम्‌ अमनन्‌ 
मध्यम पुरुष अमनः अमनतम्‌ अमनत 
उत्तम पुरूष अमनम्‌ अमनाव अमनाम 

आशिषि लिङ्‌ (1९११५१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष म्नेयात्‌ म्नेयास्ताम्‌ म्नेयासुः 
मध्यम पुरुष म्नेयाः म्नेयास्तम्‌ म्नेयास्त 
उत्तम पुरुष म्नेयासम्‌ म्नेयास्व म्नेयास्म 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष म्नायात्‌ म्नायास्ताम्‌ म्गयासुः 
मध्यम पुरुष म्नायाः म्नायास्तम्‌ भनायास्त 
उत्तम पुरुष म्नायासम्‌ म्नायास्व म्नायास्म 

भूते लुड्‌ (51 ¶ €ा196 ^ 0191) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अम्नासीत्‌ अम्नासि्धाम्‌ अम्नासिषुः 
मध्यम पुरुष अम्नासीः अम्नासिष्टम्‌  अम्नासिष्ट 
उत्तम पुरुष अप्नासिषम्‌ अम्नासिष्व अम्नासिष्म 

क्रियातिपत्तौ लड ((*0101॥103]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अम्नास्यत्‌ अम्नास्यताम्‌ अम्नास्यन्‌ 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


जम्नास्यः 
आम्नास्यम्‌ 
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म्नास्वततम्‌ 


अम्नास्याव 


अम्नास्वत 
अम्नास्वामन 


(९ २) सुष्ल- गतौ (सुप्‌) । अनिट्‌ । सकर्मक । शल्विकरणः 
(अ) । परस्मैपदी । (020) जाना । 
वर्तमाने लर्‌ ({1€5ला1{) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सर्पति सर्पतः 
सर्पसि सर्प॑थः 
सर्पामि सर्पावः 
परोक्षे लिट्‌ (51 ¶ €ा15८ एल ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ससर्प ससृपतुः 
ससर्पिथ ससृपथुः 
ससर्प ससृपिव 
अनद्यतने लुट्‌ (5 पाणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सप्ता स्रप्तारौ 
स्रप्तासि स्रप्तास्थः 
स्रप्तास्मि स्रप्तास्वः 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सर्पता सप्तसि 
सर्प्तासि सप्तस्थः 
सर्प्तास्मि सर्प्तस्विः 
भविष्यति लट्‌ (ऽध््ात्‌ ए्णागाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्रप्स्यति स्रपस्यतः 
सर्प्स्यति सर्प्स्यतः 
स्रप्स्यसि स्रप्स्यथः 
सर्प्स्यसि सरप्स्यथः 


बहुवचनम्‌ 
सर्पन्ति 
सर्पथ 
सर्पामः 


बहुवचनम्‌ 
ससपुः 
सस्रप 
ससृपिम 


बहुवचनम्‌ 
स्नप्तारः; 
स्नप्तास्य 
स्नप्तास्मः 


बहुवचनम्‌ 
स्प्तारः 
सर्प्तास्थ 
सप्तस्मिः 


बहुवचनम्‌ 
स्रप्स्यन्ति 
सर्प्स्यन्ति 
स्रप्स्यथ 
सर्प्स्यथ 
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उत्तम पुरुष स्नप्स्यामि सप्स्यावः सरप्स्यामः 

सरप्स्यामि सर्प्स्यावः सप्स्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (वाएल-०॥१४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सर्पतु, तात्‌ सर्पताम्‌ सर्पन्तु 
मध्यम पुरुष सर्प, तात्‌ सर्पतम्‌ सर्पत 
उत्तम पुरुष सर्पाणि सर्पाव सर्पम 

विध्यादौ लिङ्‌ (एणलाधश) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सर्पेत्‌ सर्प॑ताम्‌ सर्पयुः 
मध्यम पुरुष सर्पे सर्पेतम्‌ सर्पेत 
उत्तम पुरुष सर्पेयम्‌ सर्पेव सर्पेम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७ ¶ €ा3€ [7ालर््ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असर्पत्‌ असर्पताम्‌ असर्पन्‌ 
मध्यम पुरुष अस॑ः असर्पतम्‌  असर्पत 
उत्तम पुरुष असर्पम्‌ असर्पाव असर्पाम 

आशिषि लिङ्‌ (ल्छल्वालश्ट) 

एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सप्यात्त स्प्यास्ताम्‌ सुप्यासुः 
मध्यम पुरुष सृप्ताः स्प्यास्तम्‌ सृप्यास्त 
उत्तम पुरुष सृप्या्म्‌ सृप्यास्व सृप्यास्म 

भूते लुङ्‌ (०७ (6€7ऽ€ &.ग†ऽ†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असृपत्‌ अस्पताम्‌ असृपन्‌ 
मध्यम पुरुष अख्पः जसृपतम्‌ असृपत 
उत्तम पुरुष असृपम्‌ असृपाव असृपाम 

क्रियातिपत्तौ लङः ((0101४09]) 

एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष असखरप्स्यत्‌ अस्रप्स्यताम्‌ अस्तप्स्यन्‌ 
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मध्यम पुरुष जसरप्स्यः अस्रप्स्यतम्‌ अस्नप्स्यत 
उत्तम पुरुष अस्रप्स्यम्‌ अस्नप्स्याव अस्नप्स्याम 
(९३) पुष-पुष्टौ (पुष्‌) । सेट । शब्विकरणः (अ) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (0 7०ा-ऽ}) पोषण करना । 
वर्तमाने लट्‌ ({1€5€ा11) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पोषति पोषतः पोषन्ति 
मध्यम पुरुष पोषसि पोषथः पोषथ 
उत्तम पुरूष पोषामि पोषावः पोषामः 

परोक्षे लिट्‌ (51 ¶€156€ एल ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पुपोष पुपुषतुः पुपुषुः 
मध्यम पुरुष पुपोषिथ पुपुषथु: पुपुष 
उत्तम पुरुष पुपोष पुपुषिव पुपुषिम 

अनद्यतने लुट्‌ (७६ णण) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पोषिता पोषितारौ पोषितारः 
मध्यम पुरुष पोषितासि पोषितास्थः पोषितास्थ 
उत्तम पुरुष पोषितास्मि एोषितास्वः पोषितास्मः 

भविष्यति लट्‌ (७६८० ा{एा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पोषिष्यसि पोषिष्यत, पोषिष्यन्ति 

| मध्यम पुरुष पोषिष्यसि पोषिष्यथः पोषिष्यथ 
॥ उत्तम पुरुष पोषिष्यामि पोषिष्यावः पोषिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([11])€ा-211*९) 

एककव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पोषतु, तात्‌ पोषताम्‌ पोषन्तु 
मध्यम पुरुष पोष, तात्‌ पोषतम्‌ पोषत 


उत्तम पुरूष पोषाणि पोषाव पोषाभ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकोमुदी 


९९२ 


विध्यादौ लिङ्‌ (९०॥ल४]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पोषेत्‌ पोषेताम्‌ पोषेयुः 
पोषेः पोषेतम्‌ पोषेत 
पोषेयम्‌ पोषेव पोषेम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (९०७ ¶ €15€ [ाएलशार््ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपोषत्‌ अपोषताम्‌ अपोषन्‌ 
अपोषः अपोषतम्‌ अपोषत 
अपोषम्‌ अपोषाव अपोषाम 
आशिषि लिङ्‌ (8€९त1८॥११९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुष्यात्‌ पुष्यास्ताम्‌ पुष्यासुः 
पुष्याः पुष्यास्तम्‌ पुष्यास्त 
पुष्यासम्‌ पुष्यास्व पुष्यास्म 
भुते लुङ्‌ (२७१ { €1७€ 4 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपोषीत्‌ अपोषिष्टाम्‌ अपोषिषुः 
अपोषीः अपोषिष्टम्‌ अपोषिष्ट 
अपोषिषम्‌ अपोषिष्व अपोषिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((011011013]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपोषिष्यत्‌ अपोषिष्यताम्‌ अपोषिष्यन्‌ 
अपोषिष्यः अपोषिष्यतम्‌ अपोषिष्यत 
अपोषिष्यम्‌ अपोषिष्याव  अपोषिष्याम 


(९४) क्षमृष्‌- सहने (क्षम्‌) । सेट्‌ । शब्विकरणः (अ) । सकर्मक । आत्मनेपदी ! 
सहनं मर्षणं श्चमा । ० धातप्रा, ४० णिशंर) सहन करना, क्षमा करना । 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (1651) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्षमते क्षमेते 


बहुवचनम्‌ 
क्षमन्ते 





९९४ धातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरुष शमस क्षमथ क्षमध्वं 
उत्तम पुरुष क्षमे क्षमावह श्मामह 
परोक्षे लिट्‌ (35 ¶ €15८ [€ा{८८)} 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चक्षमे चक्षमातं चक्षमिर्‌  . 
मध्यम पुरुष चक्षमिषे- चक्षसे चक्षमाय चक्षमिध्वे, चक्ष्व 
उत्तम पुरूष चक्षमे चक्षमिवह , चक्षमिमह, 

चक्षण्वहं चक्षणमह 

अन्यतमे लुट्‌ (1751 पता) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष क्षमिता क्षमितारों कषमितारः 
मध्यम पुरुष क्षमितासे क्षमितासाथे क्षमिताध्वं 
उत्तम पुरुष क्षमिताहे क्षमितास्वह  क्षमितास्मह 

-पश्चे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष क्षन्ता क्षन्तारो क्षन्तारः 
मध्यम पुरुष क्षन्तासे क्षन्तासाथे श्षन्ताध्वे 
उत्तम पुरूष ्षन्ताहे ्षन्तास्वहे ्षन्तास्महे 

भविष्यति ल्छृट्‌ (§्८्०ात प{पा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षमिष्ये क्षमिष्येते क्षमिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष क्षमिष्यसे कषमिष्येथे क्षमिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष क्षमिष्ये क्षमिष्यावहे क्षमिष्यामहे 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ्ष॑स्यते क्षंस्येते ्षंस्यन्ते 
मध्यम पुरूष ्ष॑स्यसे ्षंस्येथे ्षंस्यध्वे 
उत्तम पुरुष ्षस्ये ्षंस्यावहे क्षंस्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (¶्ए€ा-2॥१५९) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष क्षमताम्‌ क्षमेताम्‌ क्षमन्ताम्‌ 








मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
१५ धातु. 


धातुरूपकौमुदी 


९९५ 


क्षमस्व क्षमेथाम्‌ क्षमध्वम्‌ 
क्षमे क्षमावहै क्षमामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (ए०॥ला॥19]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षमेत क्षमेयाताम्‌ ्षमेरन्‌ 
क्षमेथाः ्षमेयाथाम्‌ क्षमेध्वम्‌ 
क्षमेय ्षमेवहि क्षमेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (7251 {€ [एल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षमत अक्षमेताम्‌ अक्षमन्त 
अक्षमथा अक्षमेथाम्‌ अक्षमध्वम्‌ 
अक्षम अक्षमावहि अक्षमामहि 
आशिषि लिङ्‌ (8€1९01८॥१५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षमिषीष्ट क्षमिषीयास्ताम्‌ क्षमिषीरन्‌ 
क्षमिषीष्ठाः क्षमिषीयास्थाम्‌ क्षमिषीध्वम्‌ 
क्षमिषीय क्षमिषीवहि क्षमिषीमहि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षसीष्ट ्षसीयास्ताम्‌ क्षसीरन्‌ 
क्षसीष्ठाः क्षसीयास्थाम्‌ क्षंसीध्वम्‌ 
क्षसीय क्षसीवहि ्षंसीमहि 
भूते लुड्‌ (351 {€ा156€ ^+ ग†5{) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षमिष्ट अक्षमिषाताम्‌ अशक्षमिषत 
अक्षमिष्ठाः अक्षमिषाथाम्‌ अक्षमिध्वम्‌ 
अक्षमिषि अक्षमिष्वहि अक्षमिष्महि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षस्त अक्षसाताम्‌ अक्षंसन्त 








९९६ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धयातुरूपकौमुदी 


० + --. ॥ 
¬+ ग्या: 


कर ` 9 ‰, = (० 
<~ 11 <+ 


ने "क --- नकत , = क 
~-1 ८41 4 । <4 | ° 1 


क्रियातिपत्तौ लड ((-011011101):]) 


एकवचनम्‌ 
अओक्षमिष्यत 
आक्चमिष्यथाः 
अक्षमिष्य 


एकवचनम्‌ 
अक्चस्यत 
अक्षस्यथाः 


अक्षस्य 


द्विवचनम्‌ 

अश्मिष्यताम्‌ 
अश्षमिष्यथाम्‌ 
अक्षमिष्यार्वाहि 


द्विवचनम्‌ 

अक्षंस्येताम्‌ 
अक्षंस्येथाम्‌ 
अक्स्यावहि 


= "~क व  श्यकरन्यॐ । 
~+ र्स्तम्‌] 


अश्चस्महि 


बहुवचनम्‌ 
अश्रमिष्यन्त 
अश्मिष्यध्वम्‌ 
आश्रमिष्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
अक्चस्यन्त 
अक्षस्यध्वम्‌ 
अक्षंस्यामहि 


(९५) -छज- गतिस्थानार्जनोपाजनेषु (ज्‌) । सेट्‌ । शब्विकरणः (अ) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । (10 20, {0 510, {0 23771, {0 € 501) जाना, 
प्राप्त करना | 


वर्तमाने लट्‌ (65611) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अर्जते अर्जेते 
अर्जसे अर्जेथे 

अर्ज अर्जावहे 

परोक्षे लिट्‌ (12881 ({€ा18€ एला{६८{) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आनृजे आनृजाते 
आनृजिषे आनृजाथ 
आनृजे आनजिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ (पा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अर्जिता अजितारौ 
अर्जितासाथे अर्जितासाथे 
अर्जिताहे अर्जितास्वहे 


बहुवचनम्‌ 
अर्जन्ते 
अर्जध्वे 
अजमिहे 


बहुवचनम्‌ 
आनृजिरे 

आनाजिध्वे 
आनृजिमहे 


बहुवचनम्‌ 
अर्जिंतारः 
अर्जिताध्वे 
अर्जितास्महे 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 








धातुरूपकौमुदी ९९७ 

भविष्यति लट्‌ (९८०१ एण({णा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

अर्जिष्यते अर्जिष्येते अर्जिष्यन्ते 

अर्जिंष्यसे अर्जिंष्येथे अर्जिष्यध्वे 

अर्जिष्यि अर्जिष्यावहे अर्जिष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (6०१५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

अर्जताम्‌ अर्जेताम्‌ अर्जन्ताम्‌ 

अर्जस्व अर्जेथाम्‌ अर्जध्वम्‌ 

अर्ज अर्जावहै अर्जामहे 

विध्यादौ लिङ्‌ (९०1€४ग]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

अर्जेत अर्जेयाताम्‌ अर्जेरन्‌ 

अर्जेथाः अर्जयाथाम्‌ अर्जध्वम्‌ 

अर्जेय अर्जवहि अर्जेमहि | 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 { €05€ [एल्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

आर्जत आर्जेताम्‌ आर्जन्त 

आर्जथाः आर्जेथाम्‌ आर्जध्वम्‌ 

आर्जे आर्जावहि आर्जामहि 

आशिषि लिङ्‌ (8€6016॥ ४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

अर्जिषीष्ट अर्जिंषीयास्ताम्‌ अर्जिषीरन्‌ 
अर्जिषीष्ठाः अर्जिषीयास्थाम्‌ अर्जिषीध्वम्‌ 
अर्जिषीय अर्जिषीवहि अर्जिंषीमहि 
भूते लुङ्‌ (51 { €115€ ^+ 01191) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आर्जिष्ट आर्जिषाताम्‌ आर्जिषत | 
आर्जिष्ठाः आर्जिंषाथाम्‌ आर्जिंध्वम्‌ | 
आर्जिषि आर्जिष्वहि आर्जिष्महि 








९९८ धातुरूपकौमुरी 


क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((.071त017{0ा13]) 


एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आर्जिष्यत आर्जिष्येताम्‌  आर्जिष्यन्त 
मध्यम पुरूष आर्जिंष्यथाः आर्जिष्येधाम्‌  आर्जिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष आर्जिष्ये आर्जिंष्यावहि आर्जिघ्यामहि 


(९६) क्षि क्षये (क्षि) । अनिट्‌ । शबव्विकरणः (अ) । 
अकर्मक । परस्मैपदी । (1०१८८०१) क्षय होना । 
वर्तमाने लर्‌ ({€5ला1{) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष क्षयति क्षयतः क्षयन्ति 
मध्यम पुरूष श्रयसि क्षयथ: क्षयथ 
उत्तम पुरूष श्यामि क्षयावः श्यामः 
परोक्षे लिट्‌ (851 (€ा15€ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष चिक्षाय चिक्षियतुः चिक्षियुः 
मध्यम पुरुष चिक्षविथ,चिक्षेथ  चिक्षियथुः चिक्षिथ 
उत्तम पुरूष चिक्षाय, चिक्षय चिक्षियिव चिक्षियिम 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ ए्णाणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष शषेता शषेतारौ शे तार: 
मध्यम पुरुष धेतासि कषेतास्थः ध्षेतास्थ 
उत्तम पुरुष धेतास्मि शषेतास्वः शषेतास्मः 
भविष्यति त्द्‌ (७€८०7त्‌ ए णा{एा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धष्यि ष्यत श्षष्यन्ति 
मध्यम पुरूष ्षेष्यसि ्षेष्यथः ्षेष्यथ 
उत्तम पुरुष शष्यामि ्षेष्यावः ्षेष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([10€ाग ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षयतु, तात्‌ क्षयताम्‌ क्षयन्तु 


धातुरूपकौमुदी ९९९ 





मध्यम पुरुष क्षय, तात्‌ क्षयतम्‌ क्षयत 
उत्तम पुरुष क्षयाणि क्षयाव क्षयाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥ला1४२]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षयेत्‌ क्षयेताम्‌ क्षयेयुः 
मध्यम पुरुष क्षयेः क्षयेतम्‌ क्षयेत 
उत्तम पुरुष क्षयेयम्‌ क्षयेव क्षयेम 

अनद्यतने भुते लङ्‌ (०७ ¶ धाऽ€ 17८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अक्षयत्‌ अक्षयताम्‌ अक्षयन्‌ 
मध्यम पुरुष अक्षयः अक्षयतम्‌ अक्षयत 
उत्तम पुरुष अक्षयम्‌ अक्षयाव अक्षयाम 

आशिषि लिङ्‌ (ल्वा र्€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षीयात्‌ क्षीयास्तान्‌ क्षीयासुः 
मध्यम पुरुष क्षीयाः क्षीयास्तम्‌ क्षीयास्त 
उत्तम पुरुष क्षीयासम्‌ क्षीयास्व क्षीयास्म | 

भूते लुड्‌ (१७ 7€१ऽ€ ^+ 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्षैषीत्‌ अक्षेष्टाम्‌ अक्षेषुः 
मध्यम पुरुष अक्षषीः अक्षेष्टम्‌ अषेष्ट 
उत्तम पुरुष अक्षेषम्‌ अक्षष्व अक्षष्म 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((०7ता्णाभ]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्षेष्यत्‌ अक्षेष्यताम्‌  अक्षेष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अक्षेष्यः अक्षेष्यतम्‌ अक्षेष्यत 
उत्तम पुरुष अक्षेष्यम्‌ अक्षेष्याव अ्षेष्याम 


(९७) अशयुत-व्याप्तौ (अश्च) । वेर्‌ । शब्विकरणः (अ) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । व०एल€-*१९) व्याप्त करना । 


वर्तमाने लर्‌ (ग €्ऽला†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अक्ष्णोति अक्ष्णुतः अक्ष्णुवन्ति 





२०० 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथय पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


अद््णोषि अक्ष्णुधः 
अक्ष्णाँमि अक्ष्णुवः 

् पक्षे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्षति अक्तः 
अक्सि अक्षयः 
अआक्षामि क्षावः 

परोक्षे लिट्‌ (951 ¶ €ा15€ ए ल.{८ल।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आनक्ष आनक्षतुः 
आनक्षिथ, आनष्ट आनक्षथुः 
आनक्ष आनक्षिव 
अनद्यतने लुड्‌ (ऽ प{णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्षिता अक्षितारौ 
अक्षितासि अक्षितास्थः 
अक्षितास्मि अक्षितास्वः 

पश्च 6 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अष्टा अष्टारौ 
अष्टासि अष्टास्थः 
अष्टास्मि अष्टास्वः 
भविष्यति च्छट्‌ (8€्८०गात एण{एा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्षिष्यति अक्षिष्यतः 
अक्षिष्यसि अक्षिघ्यथः 
अक्षिष्यामि अक्षिष्यावः 

ः पक्षे = 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्ष्यति अक्ष्सतः 


जक्ष्णुथ 
जक्ष्णुमः 


बहुवचनम्‌ 
अक्षन्ति 
आशथ 
अष्षामः 


बहुवचनम्‌ 
जानक्षुः 
जानक्ष 
आनक्षिम 


बहुवचनम्‌ 


अधितारः 
अक्षितास्थ 
अक्षितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
जारः 
अष्टास्य 
अष्टास्मः 


बहुवचनम्‌ 
अक्षिघ्यन्ति 
अक्षिष्यथ 

अकषिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
अक््यन्ति 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष , 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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अक्ष्यसि अक्ष्यथ: अक्ष्यथ 
अक््यामि अक्ष्यावः अक्ष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([€ाः०॥*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्ष्णोतु, अक्षणुतात्‌ अक्ष्णुताम्‌ अक्ष्णुवन्तु 
अक्ष्णुहि, अक्ष्णुतात्‌ अक्ष्णुतम्‌ अष्ष्णुत 
अक्ष्णवानि अक्ष्णवाव अक्ष्णवाम 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षतु, तात्‌ अक्षताम्‌ अक्षन्तु 
अक्ष, तात्‌ अक्षतम्‌ अक्षत 
अक्षाणि अक्षाव अक्षाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एला ग) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्ष्णुयात्‌ अकष्णुयाताम्‌ अश्षणुयुः 
अक्ष्णुयाः अकष्णुयातम्‌  अक्ष्णुयात 
अक्ष्णुयाम अक्ष्णुयाव  अष्ष्णुयाम 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षेत्‌ अक्षेताम्‌, अक्षयुः 
अक्षे अक्षेतम्‌ अक्षत 
अक्षेयम्‌ अक्षेव अक्षेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (95 ¶ 136 [ए ल.्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आक्ष्णोत्‌ आशक्ष्णुताम्‌  आश्ष्णुवन्‌ 
आक्ष्णोः आक्ष्णुतम्‌ आक्षणुत 
आक्ष्णवम्‌ आक्ष्णुव आश्ष्णुम 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आक्षत्‌ आक्षताम्‌ आक्षन्‌ 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


ज्षः 1 
आतम्‌ आाद्नात 
आशिषि लिङ्‌ (८१८८११८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आक््यात्‌ श्या 
अक्याः जद्यास्तः 
अक््यासम्‌ अश््यास्त 
भूते लुड्‌ (7851 ¶€15८ ^ 0111} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आक्षीत्‌ आक्षिएाम 
आक्षी; आद्षिष्टम्‌ 
आक्षिषम्‌ आश्षिष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ ((.01101{16118]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आक्षिष्यत्‌ आक्षिष्यताम 
आक्षिष्यः आक्षिष्यतम 
आकषिष्यम्‌ आद्षिष्याव 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आक्ष्यत्‌ आक्ष्यताम्‌ 
क्ष्यः आक्ष्यतम्‌ 
आश्यम्‌ आक्ष्याव 


र , षय 
+= -4 ९ 


के ह 
21द ता. 
4 ^ ॥; -4 1 ९1 9 
= तषो 
+ ^-~4 1 <<1 


यास्म 


बहुवचनम्‌ 
आक्षिषुः 
आकि 
आाक्लिष्प 


बहुवचनम्‌ 
आक्षिष्यन्‌ 
आस्षिष्यत 
आक्िष्याम 


बहुवचनम्‌ 
जाक्ष्यन्‌ 
आक्ष्यत 
आक्ष्याम 


(९८) हज्‌-=स्यर्धायां शब्दे च (द) । अनिट्‌ । शब्विकरणः (अ) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । (10 ताशालाए९ {० लगा, {० उ०णात्‌) लुलाना, 
स्पर्दधाकरना । 


वर्तमाने लर्‌ ((€ऽल€ा) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


एकवचनम्‌ 
ह्यते 
हयसे 

हये 


द्विवचनम्‌ 
ह्येते 
हये 


हयावहे 


बहुवचनम्‌ 
ह्यन्ते 
हयध्वे 
हयामहे 
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परोक्चि लिट्‌ (351 { €ाऽ€ एल ्ल) 








एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जुह्वे जुहुवाते जुहुविरे 
मध्यम पुरुष जुहुविषे जुहुवाथे जुहुविध्वे 
उत्तम पुरुष जुहुवे जुहुविवहे जुहुविमहे 

अनद्यतने लुद्‌ (ऽ हणणा ह) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हाता हयातारौ हयातारः 
मध्यम पुरुष ह्वातासे हयातासाथे हयाताध्वे 
उत्तम पुरुष ह्वाताहे ह्वातास्वहे ह्यातास्महे 

भविष्यति लट्‌ (8९८०7 एण।णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हास्यते हास्येते ह्वास्यन्ते 
मध्यम पुरुष हास्यसे हास्येथे हास्यध्वे 
उत्तम पुरुष हास्ये हास्यावहे ह्ास्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ व्एलः३॥४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष . हयताम्‌ हयेताम्‌ हयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष ह्वयस्व हयेथाम्‌ हयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष हये हयावहि न वामहि 

विध्यादौ लिङ्‌ (०६6) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुदचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ह्येत हयेयाताम्‌  हयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष हयेथाः हयेयाथाम्‌  हयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ह्येव हयेवहि हयेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७ लाऽ6€ ाएलः.र्ल) | 

एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अह्वयत अहयेताम्‌ अहयन्त 
मध्यम पुरूष अहयथाः अहयेथाम्‌ अहयध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अहये अहयावहि अह्यामहि 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिङ्‌ ({€1८1 ८६५९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
हासीष्ट दासा यास्ताम्‌ 
हासीष्टाः दासा यास्थाम्‌ 
हासीय हासी वहि 
भूते लुड्‌ (951 ¶ 15९ ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अहत अहेताम्‌ 
अहथाः अहंथाम्‌ 
अहे अद्ावहि 
- पक्षे - 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अहस्त अह्वासाताम्‌ 
अदहास्थाः अह्ासाथाम्‌ 
अद्वासि अद्धास्वहि 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ (०701609) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अहस्यत अहास्येताम्‌ 
अहास्यथाः अहास्येथाम्‌ 
अहास्ये अदहास्यावहि 
परस्मैपदे 
वर्तमाने लट्‌ (ग€्ऽला।) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ह्यति हयतः 
हयसि हयथः 
हयामि हयावः 
परोध्चे लिट्‌ (851  €ा15€ एला{६्{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जुहाव जृहवतुः 
जुहुविथ जुहुवथुः 


वहुवचनम्‌ 
हासारन्‌ 
हासाध्वम्‌ 


हासामह 


बहुत्रचनम्‌ 
अह्वन्त 
अह्ध्वम्‌ 
अद्वामहि 


बहुवचनम्‌ 
अह्ासत 

अह्वाध्वम्‌ 
अह्वास्महि 


बहुवचनम्‌ 
अहास्यन्त 
अह्वास्यध्वम्‌ 
अह्वास्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
हयन्ति 
हयथ 
ह्यामः 


बहुवचनम्‌ 
अहव; 
४ 


धातुरूपकौमुदी २०५ 


उत्तम पुरुष जुहाव, जुहव जुहुविव जुहुविम्‌ 
अनद्यतने लुट्‌ (कए्ऽ1 ए ण।पा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ह्वाता ह्वातारौ ह्ातारः 
मध्यम पुरुष हातासि ह्वातास्थः ह्वातास्थ 
उत्तम पुरुष हयातास्मि ह्वातास्वः ह्वातास्मः 
भविष्यति लट्‌ (6९८०7 ए प{णा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हष्यति हाष्यतः हाष्यन्ति 
मध्यम पुरुष हाष्यसि हाष्यथः हाष्यथ 
उत्तम पुरुष हाष्यामि हाष्यावः हाष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ वणाल€ः॥र€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ह वतु, तात्‌ हयताम्‌ हयन्तु 
मध्यम पुरुष ह्वय, तात्‌ हयतम्‌ हयत 
उत्तम पुरुष हयानि हयाव हूयाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०16६२) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हयेत्‌ हयेताम्‌ हयेयुः 
मध्यम पुरुष हयः हयेतम्‌ ह्येत 
उत्तम पुरुष हयेयम्‌ ह्येव हयेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७१ लधाऽ5€ 1 एलध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अहयत्‌ अहयताम्‌ अहयन्‌ 
मध्यम पुरूष जह्य; अहयतम्‌ अहयत 
उत्तम पुरूष हवम्‌ अह्याव अह्वयाम 
आशिषि लिङ्‌ (एलाल्वालौर्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हूयात्‌ ट्वाल्ताम्‌ ट्वासुः 
मध्यम पुरुष हयाः हूयास्तम्‌ हूयास्त 





निभे 


7 





२०६ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 

ह्यासम्‌ ह्‌यास्त 

भूते लुड्‌ (85 [ €ा15€ ^ 01151} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अहत्‌ अह्ताम्‌ 
अह अहतम्‌ 
अह्म्‌ अद्टाव 
क्रियातिपत्तौ लड ((.010111071)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अह्ास्यत्‌ अदहास्यताम्‌ 
अह्ास्यः अहास्यतम 
अदास्यम्‌ अद्दास्याव 


बहुवचनम्‌ 


= ~क क न १ 


2 
4 
1:10 | श 


त्र 
हि | # 
+4 (८ ॥ 


लाम 


बहुवचनम्‌ 
अहास्यत 
अदहास्याम 


(९९) गुपु- रक्षणे (गुप्‌) । वेट्‌ । शव्विकरणः (अ) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (10 ल्णाध्ट्व], {0 [10{ल्{) रक्षा करना । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लर्‌ (ग€ऽला[{) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गोपायति गोपायतः 
गोपायसि गोपायथः 
गोपायामि गोपायावः 
परोक्चे लिट्‌ (7251 ¶ 6156 एल{६्त) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गोपायाञ्चकार गोपायाञ्चक्रतुः 
गोपायाञ्चकर्थ गोपायाञ्चक्रथुः 
गोपायाञ्चकार गोपायाञ्चकृव 
अनद्यतने लुट्‌ (ग7ऽ{ ए{णा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गोपायिता गोपायितारौ 
गोपायितासि गोपायितास्थः 
गोपायितास्मि गोपायितास्वः 








बहुवचनम्‌ 
गोपायन्ति 
गोपायथ 

गोपायामः 


बहुवचनम्‌ 
गोपायाञ्चक्रुः 
गोपायाञ्चक्र 
गोपायाञ्चकृम 


बहुवचनम्‌ 
गोपायितारः 
गोपायितास्थ 
गोपायितास्मः 











प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गोपिता गोपितारौ 
गोप्ता गोप्तारौ 
गोपितासि गोपितास्थः 
गोप्तासि गोप्तास्थः 
गोपितास्मि गोपितास्वः 
गोप्तास्मि गोप्तास्वः 
भविष्यति लट्‌ (७८८० एण#णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गोपायिष्यति गोपायष्यितः 
गोपायिष्यसि गोपायिष्यथः 
गोपयिष्यामि गोपायिष्यावः 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गोपिष्यति गोपिष्यतः 
गोप्स्यति गोप्स्यतः 
गोपिष्यसि गोपिष्यथः 
गोप्स्यिसि गोप्स्यथः 
गोपिष्यामि गोपिष्यावः 
गोप्स्यामि गोप्स्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ वणलाः०#९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गोपायतु-तात्‌ गोपायताम्‌ 
गोपाय, तात्‌ गोपायतम्‌ 
गोपायानि गोपायाव 
विध्यादौ लिङ्‌ (०ला॥9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गोपायेत्‌ गोपायेताम्‌ 
गोपायेः गोपायेतम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
गोपितारः 
गोप्तारः 
गोपितास्थ 
गोप्तास्थ 
गोपितास्मः 
गोप्तास्मः 


बहुवचनम्‌ 
गोपायिष्यन्ति 
गोपायिष्यथ 
गोपायिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
गोपिष्यन्ति 
गोप्स्यन्ति 
गोपिष्यथ 
गोप्स्यथ 
गोपिष्यामः 
गोप्स्यामः 


बहुवचनम्‌ 
गोपायन्तु 
गोपायत 
गोपायाम 


बहुवचनम्‌ 
गोपायेयुः 
गोपायेत 








गापायनम 


बहुवचनम्‌ 
अगापायन्‌ 
अगापायत 


जगापायान 


बहुवचनम्‌ 
गोपाय्यासुः 
गोपाय्यास्त 
गापाय्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
गुप्यासुः 
गुप्यास्त 
गुप्यास्म 


बहुवचनम्‌ 

अगोपायिषुः 
अगोपायिष्ट 
अगोपायिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अगोपिषु | 
अगोपिष्ट 
अगोपिष्म 


बहुवचनम्‌ 


अगोप्सु 
अगौप्त 


२०८ धातुरूपक्ौमुटी 
उत्तम पुरुष गोपायेयम्‌ गापायव 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (351 { €71ऽ€ [71 [0€{६८६} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अगोपायत्‌ अगापायताम्‌ 
मध्यम पुरुष अगोपायः अगोपायतम्‌ 
उत्तम पुरुष अगोपायम्‌ अगोपायाव 
आशिषि लिङ्‌ (€1८) ८१५६९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष गोपाय्यात्‌ गोपाय्यास्तामं 
मध्यम पुरुष गोपाय्याः गोपाय्यास्तम्‌ 
उत्तम पुरुष गोपाय्यासम्‌ गोपाय्यास्व 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गुप्यात्‌ गुप्यास्ताम्‌ 
मध्यम पुरूष गुप्याः गुप्यास्तम्‌ 
उत्तम पुरूष गुप्यासम्‌ गुप्यास्व 
भूते लुड्‌ (251 ( €ा15€ ^ 0†5{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगोपायीत्‌ अगोपायिष्टाम्‌ 
मध्यम पुरूष अगोपायीः अगोपायिष्टम्‌ 
उत्तम पुरुष अगोपायिषम्‌ अगोपायिष्व 
१. - पक्षे - 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगोपीत्‌ अगोपिष्टाम्‌ 
मध्यम पुरूष अगोपीः अगोपिष्टम्‌ 
उत्तम पुरुष अगोपिषम्‌ अगोपिष्व 
२.-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगौप्सीत्‌ अगोौप्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष अगौप्सीः अगौप्तम्‌ 











उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
सध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी २०९ 


अगौप्सम्‌ अगौप्स्व अगौप्स्म 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((071010173]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अगोपायिष्यत्‌ अगोपायिष्यताम्‌ अगोपायिष्यन्‌ 
अगोपायिष्यः अगोपायिष्यतम्‌ अगोपायिष्यत 
अगोपायिष्यम्‌ अगोपायिष्याव अगोपायिष्याम 
९.-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अगोपिष्यत्‌ अगोपिष्यताम्‌ अगोपिष्यन्‌ 
अगोपिष्यः अगोपिष्यतम्‌ अगोपिष्यत 
अगोपिष्यम्‌ अगोपिष्याव अगोपिष्याम 
२.- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अगोप्स्यत्‌ अगोप्स्यताम्‌ अगोप्स्यन्‌ 
अगोप्स्यः अगोप्स्यतम्‌ अगोप्स्यत 
अगोप्स्यम्‌ अगोप्स्याव अगोप्स्याम 


| | अथ अदादयः 2“ (णपुणह्शणा । । २।। 


इस गण की प्रथम धातु अद्‌ हे, इस हेतु इसका नाम अदादिगण पड़ा है । इस 
गण के धातुओं के उपरान्त ही प्रत्यय लगा दिए जाते हँ । धातु ओर प्रत्यय 
के मध्य कोई विकरण नहीं लगता हे । "अदिप्रभृतिभ्यः शपः' २।४।७२, अर्थात्‌ 
अदादिगण के धातुओं के फश्चात्‌ शप्‌ का लुक्‌ (लोप) हो जाता है । 
जैसे = अद्‌ + ति = अत्ति । परस्मैपदी अकारान्त धातुओं के अनन्तर अनद्यतनभूत 
के प्रथम पुरुष बहुवचन के अन्‌" प्रत्यय के स्थान पर विकल्प से उस्‌' आता 


हे । 


(९) . अद- भक्षणे (अद्‌) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ 


(लुग्विकरणः) । सकर्मक । परस्मैपदी । (10 ८21) खाना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 


वर्तमाने लट्‌ (गः€ऽला†) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अत्ति अत्तः अदन्ति 
अत्सि अत्थः अत्थ 


२९० धातुरूपकौमुटी 
उत्तम पुरुष अदिम दवः अट्‌मं 
परोक्षे लिट्‌ (१951 ¶€ा15८ ला{८८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष आद्‌, जघास आदतुः, जक्षतुः आद्‌: , जक्षुः, 
मध्यम पुरुष आदिथ, जघसिथ आदुः, जक्षथुः; आद्‌ जक्ष, 
उत्तम पुरुष आद्‌, जघास, आदिव, जक्षिव आदिम, जक्षिम, 
अनद्यतने लुट्‌ (151 (ण{ता-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अत्ता अत्तारं अत्तार: 
मध्यम पुरूष अत्तासि अत्तास्थः अत्तास्थ 
उत्तम पुरुष अत्तास्मि अत्तास्वः अत्तास्मः 
भविष्यति लट्‌ (७६८० [प{णाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अत्स्यति अत्स्यतः अत्स्यन्ति 
मध्यम पुरूष अत्स्यसि अत्स्यथः अत्स्यथ 
उत्तम पुरुष अत्स्यामि अत्स्यावः अत्स्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([ा10€ा911५८€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अत्तु अत्ताम्‌ अदन्तु 
मध्यम पुरुष अद्धि अत्तम्‌ अत्त 
उत्तम पुरूष अदानि अदाव अदाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (701९111;8]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्यात्‌ अद्याताम्‌ अद्युः 
मध्यम पुरुष अद्याः अद्यातम्‌ अद्यात 
उत्तम पुरुष अद्याम्‌ अद्याव अद्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851  €ा15€ [गा ल€{ट्€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आदत्‌ आत्ताम्‌ आदन्‌ 
मध्यम पुरूष आदः आत्तम्‌ आत्त 
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उत्तम पुरुष आदम्‌ आद्व आदम 
आशिषि लिङ्‌ (8९1९0) ८॥*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्यात्‌ अद्यास्ताम्‌ अद्यासुः 
मध्यम पुरूष अद्याः अद्यासम्‌ अद्यास्त 
उत्तम पुरुष अद्यासम्‌ अद्यास्व अद्यास्म 
भूते लुङ्‌ (९०५ ¶ €115€ ^01719{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अद्यसत्‌ अद्यसताम्‌ अद्यसन्‌ 
मध्यम पुरुष अद्यसः अद्यसतम्‌ अद्यसत 
उत्तम पुरुष अद्यसम्‌ अद्यसाव अद्यसाम 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ (०10०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आत्स्यत्‌ आलत्स्यताम्‌  आलत्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष आत्स्यः आत्स्यतम्‌ आत्स्यत 
उत्तम पुरुष आत्स्यम्‌ आत्स्याव आत्स्याम 


(२) अस्‌- भुवि (अस्‌) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
अकर्मक । परस्मैपदी । (1०९) होना । 


वर्तमाने लद्‌ (ा€्ऽला६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्ति स्तः सन्ति 
मध्यम पुरुष असि स्थः स्थ 
उत्तम पुरुष अस्मि स्तः स्मः 

परोक्षे लिट्‌ (९७1 1 6156 एलार््ल) 

एकवचनम्‌ दहविवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बभूव नभूवतुः बभूवुः 
मध्यम पुरुष बभूविथ बभूवशुः बभूत 
उत्तम पुरूष बभूव बभूविव बभूविम 


९६ धातु. 


२९१२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (1151 [ण{प7८) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भविता भवितारां भवितारः 
भवितासि भवितास्थः भवितास्थ 
भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः 
भविष्यति त्रट्‌ (५६८०7ात्‌ षा{णराः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति 
भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ 
भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([71[0€ा 811५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्तु, स्तात्‌ स्ताम्‌ सन्तु 
एधि, स्तात्‌ स्तम्‌ स्त 
असानि असाव असाम 
विध्यादौ लिङ्‌ ( एकला्श्‌) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्यात्‌ स्याताम्‌ स्युः 
स्याः स्यातम्‌ स्यात 
स्याम्‌ स्याव स्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 €ाऽ€ [1 ल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आसीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ 
आसीः आस्तम्‌ आस्त 
आसम्‌ आस्व आस्म 
आशिषि लिङ्‌ (एलणट्तालौ ५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ भूयासुः 
भूयाः भूयास्तम्‌ भूयास्त 
भूयासम्‌ भूयास्व भूयास्म 
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भूते लुड्‌ (९8७1 (1 €ा15€ ^+ 07751) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ 
मध्यम पुरुष अभूः अभूतम्‌ अभूत 
उत्तम पुरुष अभूवम्‌ अभूव अभूम 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((01101013]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभिविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अभविष्यः अभविष्यतम्‌ अभविष्यत 
उत्तम पुरुष अभविष्यम्‌ अभविष्याव अभविष्याम 


(३) हन-र्हिसागत्योः (हन्‌) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । 101, ०९०) मारना, जाना । 





वर्तमाने लट्‌ (८६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष हन्ति हतः घ्नन्ति 
मध्यम पुरुष हन्सि हथः हथ 
उत्तम पुरुष हन्मि हन्वः हन्मः 
परोक्षे लिट्‌ (९०७ ¶€15€ एलर्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जघान जघ्नतुः जघ्नुः 
मध्यम पुरुष जघनिथ, जघन्थ जघ्नथुः जघ्न 
उत्तम पुरूष जघान, जघन जघ्निव जघ्निम 
अनद्यतने लुट्‌ (151 एण(णा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हन्ता हन्तारो हन्तारः 
मध्यम पुरुष हन्तासि हन्तास्थः हन्तास्थ 
उत्तम पुरूष हन्तास्मि हन्तास्वः हन्तास्मः 
भविष्यति लट्‌ (66८० एणाः) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति 





२९४ 


मध्यमं पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 





धातुरूपक्छौमुददी 
हनिष्यसि हनिष्यथ; हनिष्यथ 
हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः 
विध्यादौ लोर्‌ (गाला २1*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हन्तु, हतात्‌ हताम्‌ घ्नन्तु 
जहि, हतात्‌ हतम्‌ हत 
हनानि हनाव हनाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०९६2 ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हन्यात्‌ हन्याताम्‌ हन्युः 
हन्याः हन्यातम्‌ हन्यात 
हन्याम्‌ हन्याव हन्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०5 €7ऽ6€ णाल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अहन्‌ जहताम्‌ अघ्नन्‌ 
जहन्‌ अहतम्‌ अहत 
हनम्‌ अहन्व आहन्म 
आशिषि लिङ्‌ (8८€त1€॥५६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वध्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ वध्यासुः 
वध्याः वध्यास्तम्‌ वध्यास्त 
वध्यासम्‌ वध्यास्व वध्यास्म 
भूते लुङ्‌ (९2७ ¶ €ा1ऽ€ ^ ०751) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवधीत्‌ अवधिष्टाम्‌ अवधिषुः 
अवधीः अवधिष्टम्‌ अवधिष्ट 
अवधिषम्‌ अवधिष्व अवधिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (णाता 9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अहनिष्यत्‌ अहनिष्यताम्‌ अहनिष्यन्‌ 


धातुरूपकोमुदी २९५ 
मध्यम पुरुष अहनिष्यः अहनिष्यतम्‌ अहनिष्यत 
उत्तम पुरुष अहनिष्यम्‌ अहनिष्याव अहनिष्याम 


(2) द्विष-अप्रीतौ (द्विष्‌) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
सकर्मक । उभयपदी । (० 916) देष करना । 





वर्तमाने लट्‌ (1.९६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्रष्ट द्विष्टः द्विषन्ति 
मध्यम पुरुष दक्षि द्विष्ठः द्विष्ठ 
उत्तम पुरूष द्रेष्मि दविष्वः द्विष्मः 

परो लिर्‌ (9७1 ( €ा15€ एल र्त) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिद्रेष दिद्विषतुः दिद्विषुः 
मध्यम पुरुष दिद्वेषिथदिद्विष्ठ दिद्विषथुः दिद्विष 
उत्तम पुरुष दिद्रेष दिद्विषिव दिद्विषिम 

अनद्यतने लुट्‌ (51 ए ण्णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दरे्टा द्वेष्टारो दरे्टारः 
मध्यम पुरुष दरष्टासि द्ेष्टास्थः देष्टास्थ 
उत्तम पुरुष द्ेष्टास्मि द्ेष्टास्वः द्ेष्टास्मः 

भविष्यति लट्‌ (8९९०१ ण्णः) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्वेक्ष्यति द्ेकष्यतः ्ेक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष दरेकष्यसि द्ेक्ष्यथः द्ेक््यथ 
उत्तम पुरुष द्रक्ष्यामि द्े्ष्यावः दवेष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ तणएल€ःधरट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्रष्ट, द्विष्टात्‌ द्विष्टाम्‌ द्विषन्तु 
मध्यम पुरूष द्विडिढ दिष्टम्‌ द्विष्ट 


उत्तम पुरुष द्रेषाणि द्रेषाव ` द्वेषाम 


२९६ धातुरूपकौमुटी 


विध्यादौ लिङ्‌ (70{€711231) 





एकवलघनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्विष्यात्‌ द्विष्याताम्‌ द्विष्युः 
मध्यम पुरुष द्विष्याः द्विष्यातम्‌ द्विष्यात 
ठत्तम पुरुष द्विष्याम्‌ द्विष्याव द्विष्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (25 ¶ €ऽ€ 1 ए€ा ६८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्रेट, अद्वेद्‌ अद्धिष्टाम्‌ अद्विषुः 
अद्विषन्‌ 
मध्यम पुरूष अद्रेर्‌, अद्रे अद्विष्टम्‌ अद्विष्ट 
उत्तम पुरुष अद्रेषम्‌ अद्धिष्व अद्धिष्म 
आशिषि लिङ्‌ (एलाल्तालाार्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्विष्यात्‌ द्विष्याताम्‌ द्विष्यासुः 
मध्यम पुरुष द्विष्याः द्विष्यातम्‌ द्विष्यात 
उत्तम पुरुष द्विष्यासम्‌ द्वि्याव द्विष्याम 
भूते लुङ्क्‌ (95 { €ा15€ ^+ 151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवखनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्विक्षत्‌ अद्विक्षताम्‌ अद्िक्षन्‌ 
मध्यम पुरुष अद्विक्षः अद्विक्षतम्‌ अद्विक्षत 
उत्तम पुरुष अद्विक्षम्‌ अद्विक्षाव अद्विक्षाम 
। क्रियातिपत्तौ लङ्क ((-गणताप्षणाभा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अद्ेक्ष्यत्‌ अद्रेक्ष्यताम्‌  अद्रक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अद्रक्ष्यः अद्रेक््यतम्‌ अद्रक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अद्क्ष्यम्‌ अद्रक्ष्याव अद्रक्ष्याम 
आत्मनेपदी 
वर्तमाने लर्‌ (ए€ऽ€ा१॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष द्विष्टे द्विषाते द्विषते 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


द्विष द्विषाथे द्विदवे 
द्विषे द्विष्वहे द्विष्महे 
परोक्षे लिट्‌ (25६ { €ाऽ€ एलर्८६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दिद्विषे दिद्विषाते दिद्विषिरे 
दिद्धिषे दिद्विषाथे दिद्विषिध्वे 
दिद्विषे दिद्धिषिवहे दिद्विषिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (भि एणणा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दष्टा देष्टारौ द्रष्टारः 
देष्टासे द्ेष्टासाथे द्वेषटाध्वे 
द्ेष्टाहे द्ेष्टास्वहे द्ेष्टास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (8९८०१ ए ण(ाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
द्वेक्ष्यते ्रेक््यते द्रक्ष्यन्ते 
द्े््यसे े्षयेथे द्रकषयध्वे 
दशय द्ेकष्यावहे द्ेश्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ वणएल8॥९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
द्विष्टाम्‌ द्विषाताम्‌ द्विषताम्‌ 
विक्ष्व द्विषाथाम्‌ द्विद्वम्‌ 
देष रेषावहै रेषामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (०16६०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
द्विषीत द्विषीयाताम्‌ द्विषीरन्‌ 
द्विषीथाः द्विषीयाथाम्‌  द्विषीध्वम्‌ 
द्विषीय द्विषीवहि द्विषीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७1 ¶€15€ [एल््त) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अद्विष्ट अद्विषाताम्‌  अद्विषत 


२९७ 
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मध्यम पुरुष अद्विष्ठाः अद्विषाधाम्‌ अद्विद्‌वम्‌ 
उत्तम पुरूष अद्विषि अद्विष्वहि अद्विष्पहि 
आशिषि लिङ्‌ (८१1८५८५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ्विक्षीष्ट द्विक्षीयास्ताम्‌ द्विक्षीरन्‌ 
मध्यम पुरूष द्विक्षीष्ठाः द्विक्षीयास्थाम्‌ द्विक्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष द्विक्षीय ्िक्षीवहि ्विक्षीमहि 
भूते लुङ्‌ (851 ( €15€ ^^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदिक्षत अद्विक्षाताम्‌ अद्विक्षन्त 
मध्यम पुरुष अद्विक्षथाः अद्विक्षाथाम्‌ अद्िक्षध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अद्िक्षि अद्विक्षावहि  अद्विक्षामहि 
क्रियातिपत्तौ लड ((.07101110118]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्रक्ष्यत अद्रक्ष्येताम्‌ अद्धक्ष्यन्त 
मध्यम पुरूष अद्रेक्ष्यथा उद्रेक्ष्येथाम्‌ अद्रेक््यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदक्षे अद्रक्ष्यावहि अगद्धेक्ष्यामहि 


(५) दुह- प्रपूरणे (दुह्‌) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
सकर्मक । उभयपदी । (0711९, {0 शंलत) दुहना । 
वर्तमाने लद्‌ ([€5ल€ा11) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष दोग्धि दुग्धः दुहन्ति 
मध्यम पुरुष धोक्षि दुग्धः दुग्ध 
उत्तम पुरुष दोह ठः ठ्यः 

परोक्षे लिट्‌ (51 ¶'€15८ एल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
काम कुता दुदोह दुदुहतुः दुदु 
पश्म्‌ पर्ष दुदोहिथ दुदुहथुः दुदुह 


उत्तम पुरूष दुदोह दुदुहिव दुटुहिम 


अनद्यतने लुट्‌ (७ एण णा-€) 


धातुरूपकौमुदी 
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एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दोग्धा दोग्धारौ दोग्धारः 
मध्यम पुरुष दोग्धासि दोग्धास्थः दोग्धास्थ 
उत्तम पुरुष दोग्धास्मि दोग्धास्वः दोग्धास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8€८०व ए णणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष धोक्ष्यति धोक्ष्यतः धोक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष धोक्ष्यसि धोक्ष्यथः धोक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष धोक्ष्यामि धोक्ष्यावः धोक्ष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (णाएल-०॥९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष दोग्धु, दुग्धात्‌ दुग्धाम्‌ दुहन्तु 
मध्यम पुरुष दुग्धि, दुग्धात्‌ दुग्धम्‌ दुग्ध 
उत्तम पुरुष दोहानि दोहाव दोहाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०16६७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दुह्यात्‌ दुद्याताम्‌ दुद्युः 
मध्यम पुरुष दुद्याः दुदह्यातम्‌ ट्ह्यात 
उत्तम पुरुष दुदह्याम्‌ दुदह्याव श्राम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७1 6€15€ णाध) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुदस्नम्‌ 
प्रथम पुरुष अधोक्‌, -ग्‌ अदुग्धाम्‌ अदुहन्‌ 
मध्यम पुरुष अधोक्‌, -ग्‌ अदुग्धम्‌ अदुग्ध 
उत्तम पुरुष अदोहम्‌ अदु अदुह्य 
आशिषि लिङ्‌ (उलाध्तवालर्९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दुद्यात्‌ दुद्यास्ताम्‌ दुह्यासुः 
मध्यम पुरुष दुद्याः दुह्यास्तम्‌ दुह्यास्त 


उत्तम पुरुष दुह्यासम्‌ दुह्यास्व दुह्यास्म 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


भूते लुड्‌ (85६ [ €15€ ^ 07151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधुक्षत्‌ जद्यु्नतान्‌ 
अधश्च - आद्ुक्नतम्‌ 
अधुक्षम्‌ अधुक्लाव 
क्रियातिपत्तौ लड ((.भात्‌ा{7101181) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधोक््यत्‌ अधोक्ष्यताम्‌ 
अधोक्ष्यः अधोक््यतम्‌ 
अधोक््यम्‌ अधोक््याव 

आत्मनेपदी 
वर्तमाने लट्‌ (1€ऽ€ा1) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दुग्धे दुहाते 

धुक्ष दुहाथे 

दुहे दुद्े 

परोक्षे लिट्‌ (1851 ( €15€ एला{६्<।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दुहे दुदुहाते 
दुदुहिषे दुदुहाथे 
दुदुहे दुटुहिवहे 
अनद्यतने लुद्‌ (ऽ एणाा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दोग्धा दोग्धारौ 
दोग्धासे दोग्धासाथे 
दोग्धाहे दोग्धास्वहे 
भविष्यति लृट्‌ (8८९०१ एण{णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धोक्ष्यते धोक्ष्येते 
धोक्ष्यसे धोक्ष्येथे 





धयातुरूपकौमुदी 


बहुवचनम्‌ 
~ | टन 
= ध्व त 


अधुक्षाम 


बहूत्रचनम्‌ 
अधोक्ष्यन्‌ 
अधोक्ष्यत 
अधोक्ष्याम 


बहुवचनम्‌ 
दुहते 
६ 
दुद्यहे 


बहुवचनम्‌ 
ददुहिरे 
दुटुहिदवे 
ददुहिमहे 


बहुवचनम्‌ 
दोग्धारः 
दोग्धाध्वे 
दोग्धास्महे 


बहुवचनम्‌ 
धोक्ष्यन्ते 
धोक््यध्वे 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


धोक्ष्ये धो्ष्यावहे धोश््यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ वण€-०॥१५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दुग्धाम्‌ दुहाताम्‌ दुहताम्‌ 
चृष्ल इहायान्‌ 8 
दोहै दोहावहे दोहामह 
विध्यादौ लिङ्‌ (एणलाध ग) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दुहीत दुहीयाताम्‌ दुहीरन्‌ 
दुहीथाः दुहीयाथाम्‌ दुहीध्वम्‌ 
दुहीय दुहीवहि दुहीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७! ¶€ऽ€ [पणाएलः्त) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदुग्ध अदुहाताम्‌ अदुहत 
अदुग्धाः अदुहाथाम्‌ अधुग्ध्वम्‌ 
अदुहि अदुहहि अदुद्यहि 
आशिषि लिङ्‌ (एलाध्वां<पर्) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धुश्षीष्ट धुक्षीयास्ताम्‌ धुक्षीरन्‌ 
धुष्षीष्टाः धुश्तीयास्थाम्‌ धुक्षीध्वम्‌ 
धुक्षीय धुक्षीवरहिं धुक्षीगहि 
भूते लुड्‌ (९७७1 ¶€ा1ऽ€ ०51) 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदुग्ध, अधुक्षत अधुक्षाताम्‌ अधुक्षन्त 
अदुग्धाः, अधुक्षाथाम्‌  अधुग्ध्वम, 
अधुक्षथाः अधुक्षध्वम्‌ 
अधुक्षि अदुह्वहि, अदुह्यहि, 
अधुक्षावहि अधुक्षामहि 





२२२ धातुरूपक्ौमुटी 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((0110;110113]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधोक्ष्यत अधाक्ष्येताम्‌  अधोक्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अधोक्ष्यथाः अधोक्ष्यथाम्‌ अधोक्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अधोक्ष्ये अधोक््यावहि अधोक्ष्यामहि 


(६) इण-गतौ (इ) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्बिकरणः) । 
सकर्मक । उभयपदी । (7०2०) जाना । 


वर्तमाने लट्‌ (7९5) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष एति इतः यन्ति 
मध्यम पुरुष एषि इथः इथ 
उत्तम पुरुष एमि इवः इमः 

परोक्षे लिट्‌ (०ऽ{ ¶€ा15€ एल.{६्८[) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष इयाय इयतुः ईयुः 
मध्यम पुरुष इययिथ, इयेथ ईयथुः इय 
उत्तम पुरुष इयाय, इयय ईयिव ईयिम 

अनद्यतने लुट्‌ (751 एण।्-€) 

| एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

त्रथम पुरुष एता एतारौ एतारः 
मध्यम पुरुष एतासि एतास्थः एतास्थ 
उत्तम पुरुष एतास्मि एतास्वः एतास्मः 








भविष्यति लट्‌ (8९८०१ एणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष एष्यति एष्यतः एष्यन्ति 
मध्यम पुरुष एष्यसि एष्यथः एष्यथ 
उत्तम पुरुष एष्यामि एष्यावः एष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([1]0€ा०॥ ९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष एतु, इतात्‌ इताम्‌ यन्तु 
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मध्यम पुरुष इहि, इतात्‌ इतम्‌ इत 
उत्तम पुरुष अयानि अयाव अयाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एल श) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष इयात्‌ इयाताम्‌ इयुः 
मध्यम पुरूष इयाः इयातम्‌ इयात 
उत्तम पुरुष इयाम्‌ इयाव इयाम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (०5१  €7ऽ€ ्ाधरध्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष एत एताम्‌ आयन्‌ 
मध्यम पुरुष एः एतम्‌ एत 
उत्तम पुरुष आयम्‌ एव एेम 

आशिषि लिङ्‌ (8€€त1८पश्€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईयात्‌, ईयास्ताम्‌, ईयासुः 
मध्यम पुरुष ईयाः ईयास्तम्‌ ईयास्त 
उत्तम पुरुष इयासम्‌ ईयास्व ईयास्म 

भूते लुड्‌ (251 {€)७९ 9 0111) 

एकवचनम्‌ दहविवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जगत्‌ अगाताम्‌ अगुः 
मध्यम पुरुष अगाः अगातम्‌ अगात 
उत्तम पुरुष जमगाम्‌ अगाव अगाम 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (० पग) 

एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एेष्यत्‌ एेष्यताम्‌ एष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष एष्य: एेष्यतम्‌ एेष्यत 


उत्तम पुरुष एष्यम्‌ एेष्याव एेष्याम 








ररर 
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(७) आस-उपवेशशने (आस्‌) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 


अकर्मक । आत्मनेपदी । (05) बैठना । 


वर्तमाने लट्‌ (€5€ा11) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आस्ते आसाते 
आस्से आसाथे 
आसे आस्वहे 
परोक्षे लिर्‌ (>ऽ{ {€ऽ€ एला.{६८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आसाञ्चक्रे आसाञ्चक्राते 
आसाञ्चकृषे आसाञ्चक्राथे 
आसाञ्चक्रे आसाञ्चकृवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (1७1 ए ण{ण-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आसिता आसितारौ 
आसितासे आसितासाथे 
आसिताहे आसितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (8९९०१ ००९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आसिष्यते आसिष्येते 
आसिष्यसे आसिष्येथे 
आसिष्ये आसिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (एला ०र्९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आस्ताम्‌ आसाताम्‌ 
आस्स्व आसाथाम्‌ 
आसे आसावहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (एकलाप्ण)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आसीत आसीयाताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
आसते 
आध्वे 


आस्महे 


बहुवचनम्‌ 

आसाञ्क्रिरे 
आसाञ्चकृष्वे 
आसाञ्चकृमह 


बहुवचनम्‌ 
आसितारः 
आसि ताध्वे 
आसितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
आसिष्यन्ते 
आसिष्यध्वे 


आसिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
आसताम्‌ 
आध्वम्‌ 
आसामहै 


बहुवचनम्‌ 
आसीरन्‌ 
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मध्यम पुरुष आसीथाः आसीयाथाम्‌ आसीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आसीय आसी वहि आसीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (8७ [ €ाऽ€ [71[0लध्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आस्त आसाताम्‌ आसत 
मध्यम पुरूष आस्था; आसाथाम्‌ आध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आसि आस्वहि आस्महि 

आशिषि लिङ्‌ (५०९०१८६१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आसिषीष्ट आसिषीयास्ताम्‌ आसिषीरन्‌ 
मध्यम पुरूष आसिषीष्ठाः आसिषीयास्थाम्‌ आसिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आसिषीय आसिषीवहि आसिषीमहि 

भूते लुड्‌ (०७१ ¶ €धाऽ€ ^ 791) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आसिष्ट आसिषाताम्‌ आसिषत 
मध्यम पुरुष आसिष्ठाः आसिषाथाम्‌ आसिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आसिषि आसिष्वहि आसिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (०101४021) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आसिष्यत आसिष्येताम्‌  आसिष्यन्त 
मध्यम पुरुष आसिष्यथाः आसिष्येथाम्‌ आसिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आसिष्ये आसिष्यावहि आसिष्यामहि 


(८) दिह-उपचये (दिह) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ 
(लुग्िकरणः) । सकर्मक । उभयपदी । (0 1716-८256) बहना । 


वर्तमाने लङ्‌ (एदल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष देग्धि दिग्धः दिहन्ति 
मध्यम पुरूष धेक्ि दिग्धः दिग्ध 


उत्तम पुरुष ` देहि दिह: दिष्य: 
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परोश्चे लिट्‌ (९०७!  €5€ एला६्८१) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुत्च्नम्‌ 
प्रथम पुरुष दिदेह दिदिहतु. ददहुः 
मध्यम पुरुष दिदेहिथ दिदिहथुः दिदह 
उत्तम पुरुष दिदेह दिदिहिव दिदिहिम 
। अनद्यतने लुट्‌ (1751 ०४०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष देग्धा देग्धारौ देग्धारः 
मध्यम पुरुष टेग्धासि देग्धास्थः देग्धास्थ 
उत्तम पुरुष टेग्धास्मि देग्धास्वः दग्धास्मः 

भविष्यति लट्‌ (ऽध्ट्णाते एण{णा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धेक्ष्यति धेक्ष्यतः धेश््यन्ति 
मध्यम पुरुष धेक्ष्यसि धेक््यथः धेक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष धेक्ष्यामि धेक्ष्यावः धेक्त्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (एला ०६११८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रम पुरुष दृग्धु, दिग्धात्‌ दिग्धाम्‌ दिहन्तु 
मध्यम पुरुष देग्धि, दिग्धात्‌ दिग्धम्‌ दिग्ध 
उत्तम पुरुष देहानि देहाव देहाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (ए०लाप्भ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिद्यात्‌ दिद्याताम्‌ दिद्यु. 
मध्यम पुरुष दिद्याः दिह्यातम्‌ दिह्यात 
उत्तम पुरुष दिद्याम्‌ दिह्याव दिद्याम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (गऽ ¶ €ा18€ एदा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधेक्‌-ग्‌ अदिग्धाम्‌ अदिहन्‌ 
मध्यम पुरुष  अधेक्‌-ग्‌ अदिग्धम्‌ अदिग्ध 


उत्तम पुरुष अदेहम्‌ अदिह अदिष्य 
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आशिषि लिङ्‌ (8€ा€वाल॥११९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिद्यात्‌ दिह्यास्ताम्‌ दिह्यासुः 
मध्यम पुरूष दिह्याः दिद्यास्तम्‌ दिद्यास्त 
उत्तम पुरुष दिषद्यासम्‌ दिद्यास्व दिद्यास्म 

भूते लुङ्‌ (9७1 ¶ धाऽ€ ^ गऽ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधिक्षत्‌ अधिक्षताम्‌ अधिक्षन्‌ 
मध्यम पुरुष अधिक्षः अधिक्षतम्‌ अधिक्षत 
उत्तम पुरुष अधिक्षम्‌ अधिक्षाव अधिक्षाम 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-गाताप्णगाश) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधेक्ष्यत्‌ अधेक््यताम्‌  अधेक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अधेक्ष्यः अधेक््यतम्‌ अधेक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अधेक्ष्यम्‌ अधेक्ष्याव अधेक्ष्याम 

आत्मनेपदी 
वर्तमाने लर्‌ (€ऽल€ा{) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिग्धे दिहाते दिहते 
मध्यम पुरुष धिक्षे दिहाथे धिग्ध्वे 
उत्तम पुरुष दिहे दिह्वहे दिह्हे 

परोक्षे लिट्‌ (251  €धा18€ एलर््ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिदिहे दिदिहाते दिदिहिरे 
मध्यम पुरुष दिदिहिषे दिदिहाथे दिदिहिध्वे, दवे 
उत्तम पुरुष दिदिहे दिदिहिवहे दिदिहिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (51 एप्णाष्ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष देग्धा देग्धारौ देग्धारः 
मध्यम पुरुष देग्धासे देग्धासाथे देग्धाध्वे 


९७ धातु. 
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उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 


धातुरूपकोमृदी 


टेग्धाहे टेग्धास्वर ट्‌ग्धास्मह 
भविष्यति ल्ट (६८०7 {ण{पा-८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ कतच्छनभ 
धेश््यतं धश्यतं ° यन्त 
धेश्यसे धध्येथं यच्च 
धक्ष्य धेध्यावरे ध्श््यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (1711[0€ा11*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दिग्धाम्‌ दिहाताम दिहताम्‌ 
धिक्ष्व दिहाथाम्‌ घग्ध्वम्‌ 
देहे देहावहे देहामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (701€1113}) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दिहीत दिहीयाताम्‌ दिहीरन्‌ 
दिहीथाः दिहीयाथाम्‌ दिहीध्वम्‌ 
दिहीय दिही वहि दिही महि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (85 €ा1ऽ€ [1] ल ६८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदिग्ध अदिहाताम्‌ अदिहत 
अदिग्धाः अदिहाथाम्‌ अधिग्ध्वम्‌ 
अदिहि अदिहहि अदिह्यहि 
आशिषि लिङ्‌ (€< ५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धिक्षीष्ट धिक्षीयास्ताम्‌ धिक्षीरन्‌ 
धिक्षीष्टाः धिक्षीयास्थाम्‌ धिक्षीध्वम्‌ 
धिक्षीय धिक्षीवहि धिक्षीमहि 
भूते लुडः (251 (7 €15€ ८५07751) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदिग्ध, अधिक्षत अधिक्षाताम्‌ अधिक्षन्त 
अदिग्धाः, अधिक्षाथाम्‌ अदिग्ध्वम्‌, 


उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


अधिक्षथाः 
अधिक्षि 


एकवचनम्‌ 
अधेक्ष्यत 
अधेक्ष्यथा इ 
अधेक््ये 


धातुरूपकोौमुदी 


अदिहहि, 
अधिक्षावहि 


क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((017010ा2]) 


द्विवचनम्‌ 


अधेक्ष्येताम्‌ 
अधेक्ष्येथाम्‌ 
अधेक्ष्यावहि 


२२९ 
अधिक्षध्वम्‌ 
अदिद्यहि, 
अधिक्षामहि 


बहुवचनम्‌ 
अधेक्ष्यन्त 
अधेक्ष्यध्वम्‌ 
अधेक्ष्यामहि 


(९) शासु- अनुशिष्टौ (शास्‌) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (० &०्ध 7) शिक्षा देना । 


वर्तमाने लट्‌ (1८56) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शास्ति शिष्टः 
शास्सि शिष्टः 
शास्मि शिष्वः 
परोक्षे लिर्‌ (०ऽ॥ ¶ €ा5€ एलध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
रणशास शशासतुः 
शशासिथं शशासथुः 
णशास रशासिव 
अनद्यतने लुट्‌ (एष7७॥ एणणा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शासिता शासितारौ 
शासितासि शासितास्थः 
शासितास्मि शासितास्वः 
भविष्यति लट्‌ (७ध्८गाति एण¢ा-ह) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शासिष्यति शासिष्यतः 
शासिष्यसि शासिष्यथः 
शासिष्यामि शासिष्यावः 


बहुवचनम्‌ 
शासति 
शिष्ठ 
शिष्मः 


बहुवचनम्‌ 
रारासुः 
शणशास 
रशासिम 


बहुवचनम्‌ 


- शासितारः 


शासितास्थ 
शासितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
शासिष्यन्ति 
शासिष्यथ 
णासिष्यामः . 





२३० धातुरूपक्छौमुरी 
विध्यादौ लोट्‌ (€ा०।१९९) 
एकवयनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शास्तु शिष्टम्‌ शासतु 
मध्यम पुरूष शाधि शिष्टम्‌ शिष्ट 
उत्तम पुरुष शासानि शासाव शासाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (९०६९1) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिष्यात्‌ शिष्याताम्‌ शिष्युः 
` मध्यम पुरुष शिष्याः शिष्यातम्‌ शिष्यात 
उत्तम पुरुष शिष्याम्‌ शिघ्याव शिष्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०५ ८१5९ [71 ल ६्८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशात्‌ अशिष्टाम्‌ अशासुः 
मध्यम पुरुष अशाः, अशात्‌ अशिष्टम्‌ अशिष्ट 
उत्तम पुरुष अशासम्‌ अशिष्व अशिष्म 
आशिषि लिङ्‌ (8€1€१।८॥४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिष्यात्‌ शिष्यास्ताम्‌ शिष्यासुः 
मध्यम पुरूष शिष्याः शिष्यास्तम्‌  शिष्यास्त 
उत्तम पुरुष शिष्याम्‌ शिष्यास्व शिष्यास्म 
भूते लुङ्‌ (881 { €ा15€ ^+ 191) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशिषत्‌ अशिषताम्‌ अशिषन्‌ 
मध्यम पुरुष अंशिषः अशिषतम्‌ अशिषत 
उत्तम पुरुष अशिषम्‌ अशिषाव अशिषाम 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (011१1011) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशासिष्यत्‌ अशासिष्यताम्‌ अशासिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अशासिष्यः अशासिष्यतम्‌ अशासिष्यत 
उत्तम पुरुष अशासिष्यम्‌ अशासिष्याव अशासिष्याम 


धातुरूपकौमुदी 


(९०) मा-माने (मा) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः)। 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम्‌ पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 





वर्तमाने लद्‌ (1९७६) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
माति मातः 
मासि माथः 
मामि मावः 
परोक्षे लिर्‌ (०७! ¶€ाऽ€ एलर््ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ममौ ममतुः 
ममिथ, ममाथ ममथुः 
ममौ ममिव 
अनद्यतने लुट्‌ (51 एण(ण €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
माता मातारौ 
मातासि मातास्थः 
मातास्मि मातास्वः 
भविष्यति लट्‌ (ऽ€८०१ एण्णा-€) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ 
मास्यति मास्यतः 
मास्यसि मास्यथः 
मास्यामि मास्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ वणालः2॥र८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मातु, मातात्‌ माताम्‌ 
माहि, मातात्‌ मातम्‌ 
मानि माव 
विध्यादौ लिङ्‌ (९०ल॥3]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पायात्‌ मायाताम्‌ 





अकर्मक । परस्मैपदी । (071६856) नापना । 


बहुवचनम्‌ 
मान्ति 
माथ 

गाम: 


बहुवचनम्‌ 
मनुः 

मम 
ममिम 


बहुवचनम्‌ 
मातारः 
मातास्य 
मातास्मः 


बहुवचनम्‌ 
मास्यन्ति 
मास्यथ 
गमास्यामः 


बहुवनस्‌ 


मान्तु 
मात 


माम 


बहुकव्यनयू 
मायु; 


२३९ 








२३२ धातुरूपकौमुदी 
मध्यम पुरूष मायाः मायातम्‌ मायात 
उत्तम पुरुष मायाम्‌ मायाव मायाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (१3५1 ¶€ा15€ ।५११.१५१ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अमात्‌ जमाताम्‌ जमान्‌, अगुः 
मध्यम पुरुष माः अमातम्‌ अमात 
उत्तम पुरूष अमाम्‌ अमाव माम 
आशिषि लिङ्‌ (९९८८६५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मायात्‌ मायास्ताम्‌ मायासु: 
मध्यम पुरूष मायाः मायास्तम्‌ मायास्त 
उत्तम पुरुष मायासम्‌ मायास्व मायास्म 
भृते लुड्‌ (851 (1 €15€ ^^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अमासीत्‌ अमासिष्टाम्‌ अमासिषुः 
मध्यम पुरुष अमासीः अमासिष्टम्‌ अमासिष्ट 
उत्तम पुरुष अमासिषम्‌ अमासिष्व अमासिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-गाता्रा ग्‌) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमास्यत्‌ अमास्यताम्‌  अमास्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अमास्यः अमास्यतम्‌ अमास्यत 
उत्तम पुरुष अमास्यम्‌ अमास्याव अमास्याम 
(९१) या- प्रापणे (या) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ 
(लुग्विकरणः) । सकर्मक । परस्मैपदी । (० 20) जाना । 
वर्तमाने लट्‌ (1€ऽला{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष याति यातः यान्ति 
सथ्यम पुरुषं यासि याथः याथ 


: पर पुरुष यामि यावः यामः 








प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिर्‌ (०ऽ॥ ¶€ा15€ एलार््ल) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ययो ययतुः ययुः 
ययिथ, ययाथ ययथुः यय 
ययौ ययिव ययिम 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ ए पणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
याता यातारो यातारः 
यातासि यातास्थः यातास्थ 
यातास्मि यातास्वः यातास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8ध्८०ात एणपा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यास्यति यास्यतः यास्यन्ति 
यास्यसि यास्यथः यास्यथ 
यास्यामि यास्यावः यास्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ वाएलःथ्ि्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यातु, यातात्‌ याताम्‌ यान्तु 
याहि, यातात्‌ यातम्‌ यात 
यानि याव याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यायात्‌ यायाताम्‌ यायुः 
यायाः यायातम्‌ यायात 
यायाम्‌ यायाव यायाम 
अनद्यतने भूते लङ (१5॥ {.€156 एल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयात्‌ अयाताम्‌ अयान्‌, अयुः 
अयाः अयातम्‌ अयात 
अयाम्‌ अयाव अयाम 





ॐ. 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपक्ौमुदी 

आशिषि लिङ्‌ (८१८०१५५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यायात्‌ यायास्ताम्‌ 
यायाः यायास्तम्‌ 
यायासम्‌ यायास्व 
भूते लुङ्‌ (1*३5{ { €ाऽ€ ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अयासीत्‌ अयासिष्टाम्‌ 
अयासीः अयासिषम्‌ 
अयासिषम्‌ अयासिष्व 
क्रियातिपत्तौ लड ((-०7101{10713)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अयास्यत्‌ अयास्यताम्‌ 
अयास्यः अआयास्यतम्‌ 
अयास्यम्‌ अयास्याव 


बहुवचनम्‌ 
यायासुः 
यायास्त 
यायास्म 


बहुवचनम्‌ 
अयासिषुः 
जयासिष्ठ 
अयासिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अयास्यन्‌ 
अयास्यत 

अयास्याम 


(१२) पा-रक्षणे (पा) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (10701८८1) रक्षा करना । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ ((1€ऽला{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पाति पातः 
पासि पाथः 
पामि पावः 

परोक्षे लिट्‌ (251 {€ा15€ एला{६†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पपों पपतुः 
पपथि, पपाथ पपथुः 
पपौ पपिव 
अनद्यतने लुट्‌ (151 7 ण7€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पाता पातारो 


बहुवचनम्‌ 
पान्ति 
पाय 

पाम: 


बहुवचनम्‌ 
॥ 

पष 

पपिम 


बहुवचनम्‌ 
पातारः 


धातुरूपकौमुदी २३५ 


मध्यम पुरुष पातासि पातास्थः पातास्थ 
उत्तम पुरुष पातास्मि पातास्वः पातास्मः 
भविष्यति लट्‌ (७€८०१ एणपा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पास्यति पास्यतः पास्यन्ति 
मध्यम पुरुष पास्यसि पास्यथः पास्यथ 
उत्तम पुरुष पास्यामि पास्यावः पास्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (णएलः०॥र्€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पातु, पातात्‌ पाताम्‌ पान्तु 
मध्यम पुरूष पाहि, पातात्‌ पातम्‌ पात 
उत्तम पुरुष पानि पाव पाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०९६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पायात्‌ पायाताम्‌ पायुः 
मध्यम पुरुष पायाः पायातम्‌ पायात 
उत्तम पुरुष पायाम्‌ पायाव पायाम 
ऊॐर्ज्डातने भूते लङ्‌ (३७६ ¶€ाऽ€ व ाएलर्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ कवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपात्‌ अपाताम्‌ नन्‌, अपः 
मध्यम पुरुष अपाः अपातम्‌ अपात 
उत्तम पुरुष अपाम्‌ अपाव अपाम 
आशिषि लिङ्‌ (8€८वालौ*्९) 
एकवरनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पायात्‌ पायास्ताम्‌ पायासुः 
मध्यम पुरुषं पायाः पायास्तम्‌ पायास्त 
उत्तम पुरुष पायासम्‌ पायास्व पायास्म 
भूते लुङ्‌ (251 1 धा1ऽ€ 0111) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनस्‌ 


प्रथम पुरुष अपासीत्‌ अपासिष्टाम्‌  अपासिषुः 








२३६ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(९३) वा- गतिग- 
अकर्मक । परस्मैपदी 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अपासीः जपासिष्टम्‌ 
जपासिषम्‌ अपासिष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (८0110711 0718] ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपास्यत्‌ अपास्यताम्‌ 
अपास्य; अपास्यतम्‌ 
जपास्यम्‌ अपास्याव 


वर्तमाने लद्‌ ({1€5€ा)1) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वाति वात. 
वासि ताथः 
वामि वाव; 


परोष्चे लिट्‌ ({85{ { €ा15€ {ला{६८{) 
एकवचनम्‌ 


ववौ तवतु ५ 
वविथ, ववाथ तवथुः 
ववौ वविव 
अनद्यतने लुद्‌ (ऽ रणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वाता वातार 
वातासि वातास्थः 
वातास्मि वातास्वः 
भविष्यति ल्वट्‌ (घ्ना एए {ा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वास्यति वास्यतः 
वास्यसि वास्यथः 
वास्यामि वास्यावः 





अजपासिएठ 
जपासिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अजपास्यन्‌ 
अपास्यत 
अपास्याम 


धन्योः (वा) । अनि्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
रस्मैपदी । (०2०, (0 एतम, ) हवा चलना । 


बहुवचनम्‌ 
वान्ति 
ताथ 

लाम; 


बहुवचनम्‌ 
ततु । 

तव 

वविम 


बहुवचनम्‌ 
लातारः 
वातास्थ 


लातास्मः 


बहुवचनम्‌ 
वास्यस्ति 
वास्यथ 


लास्यामः; 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


२३७ 


विध्यादौ लोट्‌ वण्णएलाॐधर्€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वातु, वातात्‌ वाताम्‌ वान्तु 
वाहि, वातात्‌ वातम्‌ वात 
वानि वाव वाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०1€ ४०) 
एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वायात्‌ वायाताम्‌ वायुः 
वायाः वायातम्‌ वायात 
वायाम्‌ वायाव वायाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७६ ¶ €धाऽ€ [ाएधध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवात्‌ अवाताम्‌ अवान्‌, अवुः 
अवाः अवातम्‌ अवात 
अवाम्‌ अवाव अवाम 
आशिषि लिङ्‌ (एल्फल्वाल॥र९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वायात्‌ वायास्ताम्‌ वायासुः 
वायाः वायास्तम्‌ वायास्त 
वायासम्‌ वायास्व वायास्म 
भूते लुङ्‌ (2०७1 {7 €@05€ + 079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवासीत्‌ अवासिष्टाम्‌  अवासिषुः 
अवासीः अवासिष्टम्‌ अवासिष्ट 
अवासिषम्‌ अवासिष्व अवासिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-गाता्०७)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवास्यत्‌ अवास्यताम्‌ अवास्यन्‌ 
अवास्य: अवास्यतम्‌ अवास्यत 
अवास्यम्‌ अवास्याव अवास्याम 





द धातुरूपकौमुदी 


(९४) दाप- लवने (दा) । अनिट्‌ । शपोलुक््‌ (लुग्विकरणः) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (1०८४1) काटना । 


वर्तमाने लङ्‌ ({?1€5€ा11) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दाति दातः टान्ति 
मध्यम पुरुष दासि दाथः दाथ 
उत्तम पुरुष दामि दावः दामः 

परोक्षे लिट्‌ (251 ¶€15€ ए ला{८८।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददौ ददतुः दुः 
मध्यम पुरुष ददिथ, ददाथ ददथुः दं 
उत्तम पुरुष ददौ ददिव ददिम 

अनद्यतने लुट्‌ (151 प्ा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दाता दातारो दातारः 
मध्यम पुरूष दातासि दातास्थः दातास्थ 
उत्तम पुरूष दातास्मि दातास्वः दातास्मः 

भविष्यति त्रट्‌ (ऽ६्८्०गापे [गा €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दास्यति दास्यतः दास्यन्ति 
मध्यम पुरुष दास्यसि दास्यथ दास्यथ 
उत्तम पुरुष दास्यामि दास्यावः दास्यामः 

विध्यादौ लोर्‌ ([1€ा ०1४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दातु, दातात्‌ दाताम्‌ दान्तु 
मध्यम पुरुष दाहि, दातात्‌ दातम्‌ दात 
उत्तम पुरुष दानि दाव दाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (01€7॥19) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष दायात्‌ दायाताप टायुः 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकोमुदी २२९ 
दाया दायातम्‌ दायात 
दायाम्‌ दायाव दायाम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (०५१ ¶€5€ एल्ल।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदात्‌ अदाताम्‌ अदुः 
अदाः अदातम्‌ अदात 
अदाम्‌ अदाव अदाम 
आशिषि लिङ्‌ (ए€ाश्वाल४्र्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दायात्‌ दायास्ताम्‌ दायासुः 
दायाः दायास्तम्‌ दायास्त 
दायासम्‌ दायास्व दायास्म 
भूते लुङ्‌ (१७॥ 16156 ०115) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदासीत्‌ अदासिष्टाम्‌ अदासिषुः 
अदासी अदासिष्टम्‌ अदासिष्ट 
अदासिषम्‌ अदासिष्व अदासिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-०णताप्णणग) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदास्यत्‌ अदास्यताम्‌ अदास्यन्‌ 
अदास्यः अदास्यतम्‌ अदास्यत 
अदास्यम्‌ अदास्याव अदास्याम 


(९५) रुदिर्‌- अश्रुविमोचने (रुद्‌) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
अकर्मक । परस्मैपदी । ० त-क) रोना । 


वर्तमाने लर्‌ (ए<्ऽलाै) 
एकवच्ननम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोदिति रुदितः रुदन्ति 
मध्यम पुरुष रोदिषि रुदिथः रुदिथ 
उत्तम पुरुष रोदिमि सुदिवः रुदिमः 


२२४०५ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (251 ¶€ा15€ एल.{८८॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
रुरोद रुरुदतु रुरुदुः 
रुरोदिथ रुरुदयुः रुरुट्‌ 
रुरोद रुरुदिव रुरुदिम 
अनद्यतने लुट्‌ (51 (णताः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रोदिता रोदितारौं रोदितारः 
रोदितासि रोदितास्थः रोदितास्थ 
रोदितास्मि रोदितास्वः रोदितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (ऽध्८्णाते णाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रोदिष्यति रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति 
रोदिष्यसि रोदिष्यथः रोदिष्यथ 
रोदिघ्यामि रोदिष्यावः रोदिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([1110€ा-2(7*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रोदितु रुदितम्‌ रुटन्तु 
रूदिहि रुदितम्‌ रुदित 
रोदानि रोदाव रोदाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (7०118) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रुद्यात्‌ रुद्याताम्‌ रुदयुः 
रुद्याः रुद्यातम्‌ रुद्यात 
रुद्याम्‌ रुद्याव रुद्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 (लाऽ€ [1एलार्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरोदित्‌, अरोदत्‌ अरुदिताम्‌ अरुदन्‌ 
अरोदीः, अरोदः अरुदितम्‌ अरुदित 
अरोदम्‌ अरुदिव अरुदिम 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


आशिषि लिङ्‌ (8€०९प११८॥१९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
रुद्यात्‌ रुद्यास्ताम्‌ 
रुद्याः रुद्यास्तम्‌ 
रुद्यासम्‌ रुद्यास्व 

भूते लुङ्‌ (९०७1 ¶€ाऽ€ ^ णा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अरुदत्‌, अरुदताम्‌, 
अरोदीत्‌ अरोदिष्टाम्‌ 
रुदः, अरुदतम्‌, 
अरोदीः अरोदिष्टम्‌ 
अरुदम्‌, अरुदाव, 
अरोदिषम्‌ अरोदिष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-गाताप्लाग) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अरोदिष्यत्‌ अरोदिष्यताम्‌ 
अरोदिष्यः अरोदिष्यतम्‌ 
अरोदिष्यम्‌ अरोदिष्याव 


धातुरूपकौमुदी 


बहुवचनम्‌ 
रुद्यासुः 
रुद्यास्त 
रुद्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अरुदन्‌, 
अरोदिषुः 
अरुदत, 
अरोदिष्ट 
अरुदाम्‌, 
अरोदिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अरोदिष्यन्‌ 
अरोदिष्यत 
अरोदिष्याम 


(९६) जिष्वप्‌-शये (स्वप्‌) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ €ऽला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्वपिति स्वपितः 
स्वपिषि स्वपिथः 
स्वपिमि स्वपिवः 

परोक्षे लिट्‌ (१७१ ¶लशाऽ९ एला्ध्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सुष्वाप सुषुपतुः 


अकर्मक । परस्मैपदी । (1० अल्ल) सोना । 


सुष्वपिथ, सुष्वप्य सुषुपथुः 


सुष्वाप, सुष्वप 


सुषुपिव 


बहुवचनम्‌ 
स्वपन्ति 
स्वपिथ 
स्वपिमः 


बहुवचनम्‌ 
सुतुपुः 
शुतुप 
सुषुपिम 





२४९ 








२८२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 





धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (1751 एणा) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ + 
स्वप्ता स्वप्तारौ स्वप्लारः 
स्वप्तासि स्वप्तास्थः स्वप्तास्य 
स्वप्तास्मि स्वप्तास्वः स्वप्तास्मः 
प्रविष्यति लृट्‌ (ऽ८९०1 एण{णा ६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्वप्स्यति स्वप्स्यतः स्वप्स्यन्ति 
स्वप्स्यसि स्वप्स्यथः स्वप्स्यथ 
स्वप्स्यामि स्वप्स्याव- स्वप्त्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([1]0€ा२[1४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्वपितु स्वपिताम्‌ स्वपन्तु 
स्वपिहि स्वपितम्‌ स्वपित 
स्वपानि स्वपाव स्वपाम 
विध्यादौ लिड (०६८६2) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्वप्यात्‌ स्वप्याताम्‌ स्वप्युः 
स्वप्याः स्वप्यातम्‌ स्वप्यात 
स्वप्याम्‌ स्वप्याव स्वप्याम 
अनद्यतने भूते लङ (251 (€ा15€ [ए लाल्€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्वपीत्‌, अस्वपत्‌ अस्वपिताम्‌ अस्वपन्‌ 
अस्वपीः अस्वपः अस्वपितम्‌ अस्वपित 
अस्वपम्‌ अस्वपिव अस्वपिम 
आशिषि लिङ्‌ (€ाल्वातपण्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सुप्यात्‌ सुप्यास्ताम्‌ सुप्यासुः 
सुप्याः सुप्यास्तम्‌ सुप्यास्त 
सुप्यासम्‌ सुप्यास्व ४. 


धातुरूपकौमुदी २४३ 


भूते लुङः (251 ¶ €1)ऽ€ 4०01191) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अस्वाप्सीत्‌ अस्वाप्ताम्‌ अस्वाप्सुः 
मध्यम पुरुष अस्वाप्सीः अस्वाप्तम्‌ अस्वाप्त 
उत्तम पुरुष अस्वाप्सम्‌ अस्वाप्स्व अस्वाप्स्म 

क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((-0110;0012]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्वप्सस्यत्‌ अस्वप्स्यताम्‌ अस्वप्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्वप्स्यः अस्वप्स्यतम्‌ अस्वप्स्यत 
उत्तम पुरुष अस्वप्स्यम्‌ अस्वप्स्याव  अस्वप्स्याम 


(९७) लिह- आस्वादने (लिह) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
सकर्मक । उभयपदी । त० ४०516. 101८९) चाटना । 


वर्तमाने लर्‌ (एा€ऽ€ण६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लेढि लीढः लिहन्ति 
मध्यम पुरुष लेक्षि लीढः लीढ 
उत्तम पुरूष लेद्ि लिहः लिद्यः 
परोक्षे लिट्‌ (४७! ¶€ाऽ€ एल्लि) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लिलेह लिलिहतुः लिलिहुः 
मध्यम पुरुष लिलेहिथ लिलिहुः लिलिह 
उत्तम पुरुष लिलेह लिलिहिव लिलिहिम 
अनद्यतने लुट्‌ (179 ए णतणा-ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लेढा लेढारौ लेढारः 
मध्यम पुरुष लेढासि लेढास्थः लेढास्थ 
उत्तम पुरुष लेढास्मि लेढास्वः लेढास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8्८०त्‌ एषौणा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लेक्ष्यति लेक्ष्यतः लेक्ष्यन्ति 


१८ धातु. 





ररर 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
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लेक्ष्यसि लेक््यथः लेक्ष्यथ 
लेक््यामि लेक््यावः लेक्ष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (171[€ ६१५६९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लेदु, लीढात्‌ लीढाम्‌ लिहन्तु 
लीटि, लीढात्‌ लीढम्‌ लीढ 
लेहानि लेहाव लेहाम्‌ 
विध्यादौ लिङ्‌ (०1€7113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लिह्यात्‌ लिद्याताम्‌ लिद्युः 
लिह्याः लिद्यातम्‌ लिह्यात 
लिद्याम्‌ लि द्याव लिह्याम 
अनद्यतने भरते लङ्‌ (०७१ ¶€ा15€ [71] €-{९८[{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलेट्‌, ड्‌ अलीढाम्‌ अलिहन्‌ 
अलेर, ड अलीढम्‌ अलीढ 
अलेहम्‌ अलिह अलिह्य 
आशिषि लिङ्‌ (0€16६01611*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लिह्यात्‌ लिदह्यास्ताम्‌ लिदह्यासु 
लि हयाः लिद्यास्तम्‌ लिह्यास्त 
लिह्यासम्‌ लिह्यास्व लिह्यास्म 
भूते लुड्‌ (8४51 €ा15€ ^ 0751) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलिक्षत्‌ अलिक्षताम्‌  अलिक्षन्‌ 
अलिक्षः अलिक्षतम्‌ अलिक्षत 
अलिक्षम्‌ अलिक्षाव अलिक्षाम 
क्रियातिपत्तौ लड ((011४0119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलेक्ष्यत्‌ अलेक्ष्यताम्‌  अलेक्ष्यन्‌ 
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मध्यम पुरुष अलेश्ष्याः अलेक्ष्यतम्‌  अलेक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अलेक्ष्यम्‌ अलेक्ष्याव अलेक््याम 
आत्मनेपदी 
वर्तमाने लट्‌ (1९56४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लीढे लिहाते लिहते 
मध्यम पुरुष लिक्षे लिहाथे लीद्वे 
उत्तम पुरुष लिहे लिहहे लिह्यहे 

परोक्षे लिट्‌ (०७ ¶€156 एल््त) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहवचनम 
प्रथम पुरुष लिलिहे लिलिहाते लिलिहिरे 
मध्यम पुरुष लिलिहिषे लिलिहाथे लिलिहिष्वे-द्वे 
उत्तम पुरुष लिलिहे लिलिहिवहे लिलिहिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (१७ ए पपा €) 

एकवचनम्‌ ` दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लेढा लेढारौ लेढरः 
मध्यम पुरुष लेढासे लेढासाथे लेढाध्वे 
उत्तम पुरुष लेढाहे लेढावहे लेढामहे 

भविष्यति लट्‌ (8८० ए पपा ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लेक्ष्यते लेक्षयेते लेक्षयन्ते 
मध्यम पुरुष लक्ष्यसे लेक्ष्येथे लेकष्यध्वे 
उत्तम पुरुष लेक्ष्ये लेक्ष्यावहे लेक्ष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ वणालःा†श९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लीढाम्‌ लिहाताम्‌ लिहताम्‌ ` 
मध्यम पुरुष लिक्षव लिहाथाम्‌ लीद्वम्‌ 


उत्तम पुरुष लेहै लेहावहै लेहामहै 
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विध्यादौ लिङ्‌ (701€71131) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लिहीत लिहीयाताम्‌ लिहीरन्‌ 
मध्यम पुरुष लिहीथः लिहीयाथाम्‌ लिहीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष लिहीय लिही वहि लिहीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७ {९१5८ [710 €९८{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अलीढ अलिहाताम्‌ अलिहत 
मध्यम पुरुष अलीढाः अलिहाथाम्‌  अलीदवम्‌ 
उत्तम पुरुष अलिहि अलिहरि अलिद्यहि 
भूते लुङ्‌ (351 ¶€15€ ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अलिक्षत, अलीढ अलिक्षताम्‌ अलिक्षन्त 
मध्यम पुरुष अलिक्षथाः अलिक्षाथाम्‌  अलिक्षध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अलिक्षि अलिक्षावहि अलिक्षामर्ह 
अलिह्वहि अलिह्यहि 
आशिषि लिङ्‌ (७९1६01८1 *९) | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लिक्षीष्ट लिक्षीयास्ताम्‌ लिक्षीरन्‌ 
मध्यम पुरुष लिक्षीष्ाः लिक्षीयास्थाम्‌ लिक्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष लिक्षीय लिक्षीवहि लिक्षीमहि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((०11011013]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अलेक्ष्यत अलेक्ष्यताम्‌  अलेश्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अलेक्ष्यथाः अलेक्ष्यथाम्‌  अलेक्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अलेक्षये अलेक्ष्यावहि अलेक्ष्यामहि 


(१८) ष्टुञ्‌-स्तुतौ (स्तु) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्िकरणः) । 
सकर्मक । उभयपदी । (0 ]1-95€) स्तुति करना । 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लर्‌ (ग्<्छला॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्तौति, स्तवीति 


बहुवचनम्‌ 


स्तुतः, स्तुवतः स्तुवन्ति 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरूष 
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स्तौषि, स्तवीषि स्तुथः, स्तुवीथः स्तुथ, स्तुवीथ 
स्तौमि, स्तवीमि स्तुवः, स्तुवीवः स्तुमः,स्तुवीमः 

परोक्ष लिट्‌ (251 ( €75ऽ€ ल्ल) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तुष्टाव तुष्वतुः तुष्टवुः 
तुष्टोथ तुष्टुवथुः तुष्टवुः 
तुष्टाव, तुष्टव तुष्टुव तुष्टुम 
अनद्यतने लुट्‌ (17७1 एणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तोता स्तोतारो स्तोतारः 
स्तोतासि स्तोतास्थः स्तोतास्थ 
स्तोतास्मि स्तोतास्वः स्तोतास्मः 
भविष्यति लृट्‌ (86८० एणत्णा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तोष्यति स्तोष्यतः स्तोष्यन्ति 
स्तोष्यसि स्तोष्यथः स्तोष्यथ 
स्तोष्यामि स्तोष्यावः स्तोष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ वणएल-श९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तौतु, स्तुवीत स्तुताम्‌, स्तुवीताम्‌ स्तुवन्तु 


स्तुतात्‌, स्तुवीतात्‌ 

स्तुहि, स्तुवीहि, स्तुतम्‌, स्तुवीतम्‌ स्तुत, स्तुवीत 
स्तुतात्‌,स्तुवीतात्‌ 

स्तवानि स्तवाव स्तवाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (एला ष) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तुयात्‌, स्तुयाताम्‌, स्तुयुः, 
स्तुवीयात्‌ स्तुवीयाताम्‌ स्तुवीयुः 
स्तुयाः, स्तुयातम्‌, स्तुयात, 


स्तुवीयाः स्तुवीयातम्‌ स्तुवीयात्‌ 

















२४८ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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स्तुयाम्‌, स्तुयाव, स्तुवान, 
स्तुवीयाम्‌ स्तुवीयाव स्तुवीयाम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (९०5१ ¶ €ा15€ [1 ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्तौत्‌, अस्तुताम्‌, अस्तुवन्‌ 
अस्तवीत्‌ अस्तुवीताम्‌ 
अस्तौ, अस्तुतम्‌, अस्तुत, 
अस्तवीः अस्तुवीतम्‌  अस्तुवीत 
अस्तवम्‌ अस्तुव, अस्तुम, 

अस्तुवीव अस्तुवीम 
आशिषि लिङ्‌ (8६1६1१५९) 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तुयात्‌ स्तूयास्ताम्‌ स्तूयासुः 
स्तूयाः स्तूयास्तम्‌ स्तूयास्त 
स्तुयासम्‌ स्तूयास्व स्तूयास्म 
भूते लुङ्‌ (०5६ ¶ €ाऽ€ ^+ 015६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्तावीत्‌ अस्ताविष्टाम्‌ अस्ताविषुः 
अस्तावीः अस्ताविष्टम्‌ अस्तावि 
अस्ताविषम्‌ अस्ताविष्व अस्ताविष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (०7१1॥०113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्तोष्यत्‌ अस्तोष्यताम्‌ अस्तोष्यन्‌ 
अस्तोष्यः अस्तोष्यतम्‌ अस्तोष्यत 
अस्तोष्यम्‌ अस्तोष्याव  अस्तोष्याम 
आत्मनेपद 
वर्तमाने लर्‌ (एि€्ञ्ला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तुते, स्तुवीते स्तुवाते स्तुवते 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


स्तुषे, स्तुवीषे स्तुवाथे 
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उत्तम पुरूष स्तुवे स्तुवहे, स्तुवीवहे स्तुमहे, स्तुमीमह 
परोक्षे लिर्‌ (85 7 €ा71ऽ€ ए€ा्त) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तुष्टव तुष्टुवाते तुष्टविरे 
मध्यम पुरूष तुष्टुषे तुष्टवाथे तुष्टदवे 
उत्तम पुरुष तुष्टवे तुष्टुवहे तुष्टुमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (एषा ए एणाः) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तोता स्तोतारौ स्तोतारः 
मध्यम पुरूष स्तोतासे स्तोतासाथे स्तो ताध्वे 
उत्तम पुरुष स्तोताहे स्तोतास्वहे स्तोतास्महे 

भविष्यति लट्‌ (8८८०१ एण्फा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ ~ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तोष्यते स्तोष्येते स्तोष्यन्ते 
मध्यम पुरुष स्तोष्यसे स्तोष्येथे स्तोष्यध्वे 
उत्तम पुरुष स्तोष्ये स्तोष्यावहे स्तोष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ वण06ः2४९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तुताम्‌, स्तुवीताम्‌ स्तुवाताम्‌ स्तुवताम्‌ 
मध्यम पुरुष स्तुष्व, स्तुवाथाम्‌ स्तुध्वम्‌, 

स्तुवीष्व स्तुवीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष स्तवै स्तवावह स्तवामहै 

विध्यादौ लिङ्‌ (एण्धलाध) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तुवीत स्तुवीयाताम्‌ स्तुवीरन्‌ 
मध्यम पुरुष स्तुवीथाः स्तुवीयाथाम्‌ स्तुवध्वम्‌ 
उत्तम पुरुषं स्तुवीय स्तुवीवहि स्तुवीमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७। ¶लाऽ€ ाएरच्ल) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अस्तुत, स्तुवीत अस्तुवाताम्‌ अस्तुवत 








२५० 
मध्यम पुरुष अस्तुथाः, अस्तुवाथाम्‌ आन्तुच्तम्‌, 
अस्तुवीथाः अस्तुवीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्तुवि अस्तुवि, अस्तुमहि, 
अस्तुवीवहि अस्तुवीमहि 

आशिषि लिङ्‌ (१६ ८॥१५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तोषीष्ट स्तोषीयास्ताम्‌ स्तोषीरन्‌ 
मध्यम पुरूष स्तोषीष्ठाः स्तोषीयास्थाम्‌ स्तोषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्तोषीय स्तोषीवहि स्तोषी महि 

भूते लुङ्‌ (1851 ({€ा15€ ^+ 051) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्तोष्ट अस्तोषाताम्‌ अस्तोषत 
मध्यम पुरुष अस्तोष्ठाः अस्तोषाथाम्‌  अस्तोध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्तोषि अस्तोष्वहि अस्तोष्महि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (०7१1४ ०18]) 

॥ अ । बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्तोष्यत्‌ अस्तोष्यताम्‌ अस्तोष्यन्त 
मध्यम पुरूष अस्तोष्यथाः अस्तोष्यथाम्‌ अस्तोष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्तोष्ये अस्तोष्यावहि अस्तोष्यामहि 

(९९) विद - ज्ञाने (विद्‌) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (णताः, 0 ]दा7) जानना । 
वर्तमाने लङ्‌ (एला) 

एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष वेत्ति, वेद्‌ वित्तः, विदतुः विदन्ति, विदुः 
मध्यम पुरुष वेत्सि, वेत्य वित्थः, विदथुः वित्थ, विद 
उत्तम पुरुष वद्धि, वेद्‌ विद्वः, विद्र विद्यः, विद्य 

परोक्षे लिट्‌ (25 ¶ €15€£ एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विवेद, विविदतुः, विविदुः, 

विदाञ्चकार विदाञ्चक्रतुः विदाञ्क्रुः 


-- ` 





१. सतायां विद्यते, ज्ञाने वेत्ति, विन्ते विचारणे । 
विन्दते विन्दति प्राप्तौ रूपभेदो विदेःस्मृतः ॥ 


धातुरूपकौमुदी 





धातुरूपकौमुरी २५९१ 


मध्यम पुरुष विवेदिथ, विविदुः, विविद, 
विदाञ्चकर्थ विदाञ्चक्रथुः विदाञ्चक्र 
उत्तम पुरुष विवेद, विविदिव, विविदिम, 
विदाञ्चकार विदाञ्चकृव विदाञ्चकृम 
अनद्यतने लुट्‌ (िऽ॥ एणा €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष वेदिता वेदितारोौ वेदितारः 
मध्यम पुरुष वेदितासि वेदितास्थः वेदितास्थ 
उत्तम पुरुष वेदितास्मि वेदितास्वः वेदितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (९८०० एण.) 

। एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वेदिष्यति वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष वेदिष्यसि वदिष्यथः वेदिष्यथ 
उत्तम पुरुष वदिष्यामि वेदिष्यावः वदिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (एल ०॥र€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वेत्तु, वित्ताम्‌, विदन्तु, 

विदाङ्करोतु विदाङ्कुरुताम्‌ विदाद्ुवनतु 
मध्यम पुरुष विद्धि, वित्तात्‌, वित्त, 

विदाङ्कुरु विदाद्करुतम्‌ विदाद्भुरुत 
उत्तम पुरुष वेदानि, वेदाव, वेदाम, 

विदाद्करवाणि विदाङ्करवाव  विदाङ्कसवाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (णलातश) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष विद्यात्‌ विद्याताम्‌ विद्युः 
मध्यम पुरूष विद्याः विद्यातम्‌ विद्यात 
उत्तम पुरुष विद्याम्‌ विद्याव विद्याम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७1 ({ धाऽ€ [ए दधर्ल) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष अवेत्‌ अवित्ताम्‌ अविदुः 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपक्यैमुदी 


अवेः, अवेत्‌ अवित्तम्‌ 
अवेदम्‌ अविद्र 
आशिषि लिङ्‌ (8 €1)€०।८॥*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विद्यात्‌ विद्यास्ताम्‌ 
विद्याः विद्यास्तम्‌ 
विद्यासम्‌ विद्यास्व 
भूते लुक्‌ (351 { धाऽ€ ^+ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवेदीत्‌ अवेदिष्टाम्‌ 
अवेदीः अवेदिष्टम्‌ 
अवेदिषम्‌ अवेदिष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-ण्णताप्छा2]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवेदिष्यत्‌ अवेदिष्यताम्‌ 
अवेदिष्यः अवेदिष्यतम्‌ 
अवेदिष्यम्‌ अवेदिष्याव 


अवित्त, 
अविद्म 


बहुवचनम्‌ 
विद्यासुः 
विद्यास्त 
विद्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अवेदिषु 
अवेदिष्ट 
अवेदिष्प 


बहुवचनम्‌ 
अवेदिष्यन्‌ 
अवेदिष्यत 
अवेदिष्याम 


(२०) शीङ्‌- स्वपने (शी) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
अकर्मक । आत्मनेपदी । (० ७९ १०७), £0 शध्धू)) सोना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शयाते 
शोषे शयाथे 
शेये शेवहे 
परोधे लिट्‌ (85 ¶ €ा15€ एल.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शिश्ये शिश्याते 
शिशियेषे शिश्याथे 
शिश्ये शिश्यिवहे 


बहुवचनम्‌ 
शेरते 
शोध्वे 
शोमहे 


बहुवचनम्‌ 
शिश्यिरे 


शिशियध्वे, दवे 


शिश्यिमहे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


२५३२ 


अनद्यतने लुट्‌ (७1 ए णण) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शयिता शयितारौ शयितारः 
शयितासे शयितासाथे शयिताध्वे ` 
शयिताहे शयितास्वहे शयितास्महे 
भविष्यति लट्‌ (७6५०0 ए णण €) 
एकवचनम्‌ द्िवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शयिष्यते शयिष्यते शिष्यन्ते 
शयिष्यसे शयिष्येथे शयिष्यध्वे 
शयिष्ये शयिष्यावहे शयिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ णलः ७॥१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शेताम्‌ शयाताम्‌ शेरताम्‌ 
शोष्व शयाथाम्‌ शेध्वम्‌ 
शय शयावहै शयामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (एधा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शयीत शयीयाताम्‌ शयीरन्‌ 
शयीथाः शयीयाथाम्‌ शयीध्वम्‌ 
शयीय शयी वहि शयीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (२०७1 ¶ €्ाऽ€ [ए €पल्ल) 
एकक्चनम्‌ बहुलचनम्‌ 
अशेत अशयाताम्‌ अशेरते 
अशेथाः अशयाथाम्‌  अशेध्वम्‌ 
अशयि अशेवट अशेमहि 
आशिषि लिङ्‌ (€€तालौर९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शियिषीष्ट शयिषीयास्ताम्‌ शयिसीरन्‌ 
शयिषीष्ठाः शयिषीयास्थाम्‌ शयिषीध्वम्‌ 
शयिषीय शयिषीवहि शयिषीमहि 





रधर 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भूते लुङ्‌ (ऽ ¶€15€ ^ ०1151) 


एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अशयिष्ट अशयिषाताम्‌ 
अशयिष्ठाः अशयिषाथाम्‌ 
अशयिषि अशयिष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((०गाता०2) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अशयिष्यत अशविष्येताम्‌ 
अशयिष्यथाः अशयिष्येथाम्‌ 
अशयिष्ये अशयिष्यावहि 


बहुवचनम्‌ 
अशयिषत 
अशयिध्वम 
द्वम्‌ 
अशयिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अशिष्यन्त 

अशयिष्यध्वम्‌ 
अशयिष्यामहि 


(२१) बरूञ्‌- व्यक्तायां वाचि (जरु) । अनिट्‌ । शयपोलुक्‌ 
(लुग्विकरणंः) । सकर्मक । उभयपदी । (० ऽ[€०॥९) बोलना । 


वर्तमाने लद्‌ (ए्<ऽलणौ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
्रूते न्रुवाते 
रषे तरुवाथे 
न्रे त्रवहे 
परोध्ये लिट्‌ (०७ €18€ एलरध्लौ) 
एकवचनम्‌ द्विव्चनम्‌ 
ऊचे ऊचाते 
ऊचिषे ऊचाथे 
ऊचे ऊचिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (हाऽ एणणाट) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वक्ता वक्तारौ 
वक्तासे वक्तासाथे 
वक्ताहे वक्तास्वहे 


बहुवचनम्‌ 
न्रुवते 
ब्रृध्वे 
त्रूमहे 


बहुवचनम्‌ 
ऊचिरे 
ऊचिध्वे 
ऊचिमहे 


बहुवचनम्‌ 
वक्तारः 
वक्ताध्वे 


वक्तास्महे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदटी 


भविष्यति लृट्‌ (७८० ए ण{ण्ा९) 


२५५ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वक्ष्यते वक्ष्येते वक्ष्यन्ते 
वक्ष्यसे वक्ष्येथे वक्ष्यध्वे 
वक्ष्य वक्ष्यावहे वक्ष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (णाल श्प१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ब्रूताम्‌ ब्रुवाताम्‌ ब्रुवताम्‌ 
्रूष्व ब्रवाथाम्‌ ्रध्वम्‌ 
ब्रवै ब्रवावहै ्रूवामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ब्रुवीत ब्रुवीयाताम्‌ त्रुवीरन्‌ 
ब्रुवीथा ब्रुवीयाथाम्‌ त्रुवीध्वम्‌ 
न्रुवीय ब्रुवीवहि बरुवीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (१७१ ¶€5€ [एलार्८६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अन्रूत अन्रुवाताम्‌  अन्रुवत 
अब्रूथाः अन्रुवाथाम्‌ अब्रूध्वम्‌ 
अन्नुवि अन्नूवहि अन्रूमहि 
आशिषि लिङ्‌ (8€८त८४१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वक्षीष्ट वक्षीयास्ताम्‌ वेक्षीरन्‌ 
वक्षीष्ठाः वक्षीयास्थाम्‌ वक्षीध्वम्‌ 
वक्षीय वक्षीवहि वक्षीमहि 
भूते लुङ्‌ (51 (€15€ ^) 
एकर्वचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवोचत अवोचेताम्‌  अवोचन्त 
अवोचथाः अवोचेथाम्‌  अवोचध्वम्‌ 
अवोचे अवोचावहि अवोचामहि 





२५६ धातुरूपकोमुदी 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((011010131) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवक््यत अवक््येताम्‌ अवक््यन्त 
। मध्यम पुरुष अवक्ष्यथा; अवक्ष्येथाम्‌  अवक्ष्यध्वम्‌ 
। उत्तम पुरुष अवक्ष्य अवक्ष्यावहि अवक्ष्यामहि 
। परस्मैपद 
वर्तमाने लट्‌ (एा€्ऽला६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष व्रवीति, आह ब्रूतः, आहतुः ब्रुवन्ति, आहः 
मध्यम पुरुष व्रवीषि, आत्य ब्रूथः, आहथुः ब्रूथ 
उत्तम पुरुष व्रवीमि ब्रूवः ब्रमः 
परोक्षे लिट्‌ (९25! ९०७९ एलर्वल्ल() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुक्चनम्‌ 
प्रथम पुरुष उवाच ऊचतुः ऊचुः 
मध्यम पुरुष उवचिथ, उवक्थ ऊचथुः ऊच 
उत्तम पुरुष उवाच, उवच ऊचिव ऊचिम 
अनद्यतने लुट्‌ (ए7। ए ण(णए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वक्ता वक्तारो वक्तारः 
मध्यम पुरुष वक्तासि वक्तास्थः वक्तास्थ 
उत्तम पुरुष वक्तास्मि वक्तास्वः वक्तास्मः 
भविष्यति लद्‌ ($ध््णात्‌ हिप णाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष वक्ष्यसि वक्ष्यथः वक्त्यथ 
उत्तम पुरुष वक्ष्यामि वक्ष्यावः वक्ष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ व्एला-०४९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष व्रवीतु, ब्रूतात्‌ भरताम्‌ श्रुवन्तु 
मध्यम पुरुष ब्रूहि, त्रतात्‌ ब्रूतम्‌ भ्रूत 


उत्तम पुरुष ब्रवाणि त्रवाव ब्रवाम 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


(२२) ष्णा- शौचे (स्ना) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ 


२५७ 


विध्यादौ लिङ्‌ (एला >]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ब्रूयात्‌ ब्रूयाताम्‌ ब्रूयुः 
ब्रूयाः ब्रूयातम्‌ ब्रूयात 
ब्रूयाम्‌ ब्रूयाव ब्रूयाम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (९०७! ¶ €5ऽ€ [ाएल््त) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अब्रवीत्‌ अब्रूताम्‌ अब्रुवन्‌ 
अब्रवीः अन्रूतम्‌ अब्रूत 
अब्रवम्‌ अन्रूत अन्रून 
आशिषि लिङ्‌ (€९०1त॥)र्€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
उच्यात्‌ उच्यास्ताम्‌ उच्यासुः 
उच्याः उच्यास्तम्‌ उच्यास्त 
उच्यासम्‌ उच्यास्व उच्यास्म 
भूते लुड्‌ (०७॥ ¶ €5€ ^+ 01751) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवोचत्‌ अवोचताम्‌ अवोचन्‌ 
अवोचः अवोचतम्‌ अवोचत 
अवोचम्‌ अवोचाव अवोचाम 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((*०त६४णा>)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवक्ष्यत्‌ अवक्ष्यताम्‌  अवक्ष्यन्‌ 
अव्यः अवक्ष्यतम्‌ अवक्ष्यत 
अवक््यम्‌ अवक््याव अवक्ष्याम 


(लुग्विकरणः) । अकर्मक । परस्मैपदी । (1०११९) नहाना । 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (ए€७61६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्नाति स्नातः 


बहुवचनम्‌ 
स्नान्ति 





२५८ धातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरुष स्नासि स्नाथः स्नाथ 
उत्तम पुरुष स्नामि स्नावः स्नामः 
परोक्षे लिट्‌ (251 ¶€15€ एल ९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सस्नौ सस्नतुः सस्नुः 
मध्यम पुरूष सस्निथ, सस्नाथ, सस्त थुः सस्न 
उत्तम पुरुष सस्नौ सस्निव सस्तिम 
अनद्यतने लुट्‌ (75६ ए०101.८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष स्नाता स्नातारोौ स्नातारः 
मध्यम पुरुष स्नातासि स्नातास्थः स्नातास्थ 
उत्तम पुरुष स्नातास्मि स्नातास्वः स्नातास्मः 
भविष्यति लट्‌ (७६्८०ात एणा €) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्नास्यति स्नास्यतः स्नास्यन्ति 
मध्यम पुरुष स्नास्यसि स्नास्यथः स्नास्यथ 
उत्तम पुरुष स्तास्यामि स्नास्याव, स्नास्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (एला 2१५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुषं स्नातु, स्नातात्‌ स्नाताम्‌ स्नान्तु 
मध्यम पुरुषं स्नाहि, स्नातात्‌ स्नातम्‌ स्नात 
उत्तम पुरुष स्नानि स्नाव स्नाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०ल€ा113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्नायात्‌ स्नायाताम्‌ स्नायुः 
मध्यम पुरूष स्नायाः स्नायातम्‌ स्नायात 
उत्तम पुरूष स्नायाम्‌ स्नायाव स्नायाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (351 ¶ €ा15€ [1 ल€-६्ल†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अस्नात्‌ अस्नाताम्‌ अस्तुः, अस्तान्‌ 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घाटरूपकौमुदी 


अस्ना अस्नातम्‌ 
अस्नाम्‌ अस्नाव 
आशिषि लिङ्‌ (९1९01९11 ५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्नायात्‌, स्नायास्ताम्‌, 
स्नेयात्‌ स्नेयास्ताम्‌ 
स्नायाः, स्नायास्तम्‌, 
स्नेयाः स्नेयास्तम्‌ 
स्नायासम्‌, स्नायास्व, 
स्तेयासम्‌ स्नेयास्व 
भूते लुड्‌ (72351 { €ा15€ ^+ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्नासीत्‌ अस्नासिष्टाम्‌ 
अस्नासीः अस्नासिष्टम्‌ 
अस्नासिषम्‌ अस्नासिष्व 
क्रियातिपत्तौ लड ((0101॥गा०]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्नायात्‌ अस्नास्यताम्‌ 
अस्नास्यः अस्नास्यतम्‌ 
अस्नास्यम्‌ अस्नास्याव 


२५९ 


अस्नात 
अस्नाम 


बहुवचनम्‌ 
स्नायासुः, 
स्नेयासुः 
स्नायास्त, 
स्तेयास्त 
स्नायास्म, 
स्नेयास्म 


बहुवचनम्‌ 
अस्नासिषुः 
अस्नासिष्ट 
अस्नासिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अस्नास्यन्‌ 
अस्नास्यत 

अस्नास्याम 


(२३) जागृ- निद्राक्षये (जाग) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ 


(लुग्विकरणः) । अकर्मक । परस्मैपदी । (10६ ०५,७].€) जागना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
९९ धातु. 





वर्तमाने लट्‌ ([1€8ला†) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जागर्ति जागृतः 
जागषिं जागृथः 
जागर्मि जागृवः 
परोधश्चे लिट्‌ (1951 { €ा15€ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जजागार जजागरतुः 


बहुवचनम्‌ 
जाग्रति 
जागृथ 
जागृमः 


बहुवचनम्‌ 
जजागरुः 





२६० धातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरूष जजागरिथ जजागरथुः जजागर 
उत्तम पुरुष जजागार, गर जजागरिव जजागरिम 
अनद्यतने लुट्‌ (151 (पापाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जागरिता जागरितारौ जागरितारः 
मध्यम पुरुष जागरितासि जागरितास्थः जागरितास्थ 
उत्तम पुरुष जागरितास्मि जागरितास्वः जागरितास्मः 
भविष्यति लृट्‌ (९८०१ 0116} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जागरिल्यति जागरिष्यतः जागरिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष जागरिष्यसि जागरिष्यथः जागरिष्यय 
उत्तम पुरुष जागरिघ्यामि जागरिष्यावः जागरिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([71]0€ा-2{१ ५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जागर्तु, जागृतात्‌ जागृताम्‌ जाग्रतु 
मध्यम पुरूष जागृहि, जागृतात्‌ जागृतम्‌ जागृत 
उत्तम पुरुषं जागराणि जागराव जागराम 
विध्यादौ लिङ्‌ ({0ल€ा{73]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जागृयात्‌ जागृयाताम्‌ जागृयुः 
मध्यम पुरूष जागृयाः जागृयातम्‌ जागृयात 
उत्तम पुरुष जागृयाम्‌ जागृयाव जागृयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (95१ 1156 [एलाः्लि) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथय पुरुष अजागः अजागृताम्‌ अजागरुः 
मध्यत पुरुष अजागः जजागृततम्‌ जजागृत 
उत्तम पुरुष अजागरम्‌ अजागृव अजागृम 
आशिषि लिङ्‌ (€ा1€वा ८१४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष जागर्यात्‌ जागर्यास्ताम्‌ जागर्यासुः 








मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


जागर्या; जागर्यास्तिम्‌ 
जागर्यासम्‌ जागर्यास्व 
भूते लुङः (२251 ¶ €115€ 4401151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अजागरीत्‌ अजागरिष्टाम्‌ 
अजागरीः अजागरिष्टम्‌ 
अजागरिषम्‌ अजागरिष्व 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((01011013]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अजागरिष्यत्‌ अजागरिष्यताम्‌ 
अजागरिष्यः अजागरिष्यतम्‌ 
अजागरिष्यम्‌ अजागरिष्याव 


२६९ 


जागर्यास्त 
जागर्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अजागरिषुः 
अजागरिष्ठ 
अजागरिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अजागरिष्यन्‌ 
जजागरिष्यत 
अजागरिष्याम 


(२४) षूडः- प्राणिगर्भविमोचने (सू) । वेट्‌ । शपोलुक्‌ 
(लुग्विकरणः ) । सकर्मक । आत्मनेपदी । (10 ए कि 25 8 लात 
10 [1-0ता1८८) जन्म देना । 


वर्तमाने लद्‌ (ग €ऽला{) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरूष 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सूते सुवाते 
सूषे सुवाथे 
सुवे सूवहे 
परोक्षे लिट्‌ (85। ¶€ाऽ€ एलार््ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सुषुवे सुषुवाते 
सुषुविषे सुषुवाथे 
सुषुवे सुषुविवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ एणाएा-€) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सोता, सोतारौ, 
सविता सवितारौ 
सोतासे, सोतासाथे, 
सवितासे सवितासाथे 


बहुवचनम्‌ 
सुवते 
सृध्वे 
सूमहे 


बहुवचनम्‌ 
सुषुविरे 
सुषुविद्वे, ध्वे 
सुषुविमहे 


बहुवचनम्‌ 
सोतारः, 
सवितारः 
सोताध्वे, 
सविताध्वे 








२६२ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 
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सोताहे, सोतावहे, सोतामहे, 
सविताहे सवितावहे सवितामहे 
भविष्यति लट्‌ (8९८०१ एप{-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सोष्यते, सोष्येते, सोष्यन्ते, 
सविष्यते सविष्येते सविष्यन्ते 
सोष्यसे, सोष्येथे, सोष्यध्वे, 
सविष्यसे सविष्येथे सविष्यध्वे 
सोष्ये, सोष्यावहे, सोष्यामहे, 
सविष्ये सविष्यावहे,  सविष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([110€ा2{1५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सूताम्‌ सुवाताम्‌ सुवताम्‌ 
सूष्व सुवाथाम्‌ सुध्वम्‌ 
सुवे सुवावहे सुवामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (0119) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सुवीत सुवीयाताम्‌ सुवीरन्‌ 
सुवीथाः सुवायाथाम्‌  सुवीध्वम्‌ 
सुवीय सुवी वहि सुवी महि 
अनद्यतने भूते लड़ (351 ¶ €ा)5€ 7171 ल{९८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असूत असुवाताम्‌ असुवत 
असृथाः असुवाथाम्‌ असृध्वम्‌ 
असुवि असूवहि असूमहि 
आशिषि लिङ (€1९त) ८१५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सविपीष्ट, सविषीयास्ताम्‌ सविषीरन्‌ 
सविपीष्ठाः सविषीयास्थाम्‌ सविषीध्वम्‌, दवम्‌ 
सविषीय सविषीवहि सविषीमहि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 
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- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सोषीष्ट सोषीयास्ताम्‌ 
सोषीष्ठाः सोषीयास्थाम्‌ 
सोषीय सोषीवहि 
भूते लुङ्‌ (351 { €115€ ^+ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असोष्ट असोषाताम्‌ 
असोष्ठाः असोषाथाम्‌ 
असोषि असोष्वहि 

-पक्षि- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असविष्ट असविषाताम्‌ 
असविष्ठाः असविषाधाम्‌ 
असविषि असविष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((*0101013]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असविष्यत असविष्येताम्‌ 
असविष्याः असविष्येथाम्‌ 
असविष्ये असविष्यावहि 

-पक्षि- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असोष्यत असोष्येताम्‌ 
असोष्यः असोष्येथाम्‌ 
असोष्ये असोष्यावहि 


२६३२ 


बहुवचनम्‌ 
सोषीरन्‌ 
सोषीटढ्वम्‌ 
सोषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
असोषत 

असोदवम्‌ 
असोष्महि 


बहुवचनम्‌ 
असविषत 
असविध्वम्‌ 
असविष्महि 


बहुवचनम्‌ 
असविष्यन्त 

असविष्यध्वम्‌ 
असविष्या ह 


बहुवचनम्‌ 
असोष्यन्त 

असोष्यध्वम्‌ 
असोष्यामहि 


(२५) यु-मिश्रणे (यु) । सेद्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 


प्रथम पुरूष 





सकर्मक । परस्मैपदी । शा) पिलाना । 


वर्तमाने लट्‌ (ए€्ऽला†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यौति चुतः 


बहुवचनम्‌ 
युवन्त 




















रद 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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युय 
वम; 


बहुवचनम्‌ 
युयुवुः 
युयुत्‌ 
युयुविम 


बहुवचनम्‌ 
यवितारः 

यवितास्थ 
यवितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
यविष्यन्ति 
यविष्यथ 

यविघ्यामः 


बहुवचनम्‌ 
शनन 
युत 
यवाम 


बहुवचनम्‌ 
ॐ 
युयात 
युयाम 


बहुवचनम्‌ 


योषि युथ: 
योमिं युव: 
परोध्चि लिट्‌ (7851 {€ा15€ एल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
युयाव कुयुवतु । 
युयुविथ युयुवेथुः 
युयाव, युयव युयुविव 
अनद्यतने लुर्‌ (ऽ एणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यविता यवितारौ 
यवितासि युवितास्थः 
यवितास्मि यवितास्वः 
भविष्यति चट्‌ (७६्८०ात्‌ एण(णाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यविष्यति यविष्यत ५ 
यविष्यसि यविष्यथः 
यविष्यामि यविष्यावः 
विध्यादौ लोर्‌ ([1[0ल-211*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
योतु, युतात्‌ युताम्‌ 
युहि, युतात्‌ युतम्‌ 
यवानि यवाव 
विध्यादौ लिङ्‌ (०69) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
युयात्‌ युयाताम्‌ 
युयाः युयातम्‌ 
युयाम्‌ युयाव 
अनद्यतमे भूते लङ्‌ (951 ( €ा15€ [771] ला{८<†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अयौत्‌ अयुताम्‌ 


प्रथम पुरुष 








अयुवन्‌ 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 
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अयोः अयुतम्‌ 
अयवम्‌ अयुव 
आशिषि लिङ्‌ (९1६01611 *€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
१४७ वूतास्तान्‌ 
ययाः यूयास्तम्‌ 
यूयासम्‌ यूयास्व 

भूते लुड्‌ (851 ¶€ा156€ ^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अयावीत्‌ अयाविष्टाम्‌ 
अयावीः अयाविष्टम्‌ 
जयाविषम्‌ अयाविष्व 
क्रियातिपत्तौ लड ((0101110119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अयविष्यत्‌ अयविष्यताम्‌ 
अयविष्यः अयविष्यतम्‌ 
अयविघ्यम्‌ अयविघ्याव 


२६५ 


अयुत 
अयुम 


बहुतचनम्‌ 
चूलब्चुः 
यास्त 
चूवास्म 


बहुवचनम्‌ 
अयाविषुः 
अयाविष्ट 
अयाविष्म 


बहुवचनम्‌ 
अयविष्यन्‌ 
अयविष्यत 
अयविष्याम 


(२६) ईर- गतौ कम्पने च (ईर्‌) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । (100,105) शरटोजाना, कापना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





वर्तमाने लट्‌ (€ऽला†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ईर्ते ईराते 

रष ईराथे 

डरे ईर्वहे 

परोक्षे लिट्‌ (851 1 €ा15€ एला.) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ईराञ्चक्रे ईराञ्चक्राते 
ईराञ्चकृषे ईराञ्चक्राथे 
ईराञ्चक्रे ईराञ्चकुवहे 


बहुवचनम्‌ 
ईरते 
दरधे 
ईर्महे 


बहुवचनम्‌ 
ईराञ्चक्रे 

ईराञ्चकृदवे 
ईराञ्चकमहे 








२६६ धातुरूपकोौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (5 प{प्ाः€) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ लहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईरिता ईरितारों ईरितारः 
मध्यम पुरुष ईरितासे ईरितासाथे ईरिताध्वे 
उत्तम पुरुष ईरिताहे ईरितास्वहे ईरितास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (6८९०7 [ण{ए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईरिष्यते ईरिष्येते ईरिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष ईरिष्यसे ईरिष्येथे ईरिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष ईरिष्ये ईरिष्याचहे ईरिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([10€ा8{1४६९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईतम्‌ ईराताम्‌ ईरताम्‌ 
मध्यम पुरुष ईर्ष्व ईराथाम्‌ ईध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष हरे ईरावहे ईरामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (01€9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ईरीत ईरीयाताम्‌ ईरीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ईरीथाः इरीयाथाम्‌ ईरीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ईुरीय ईरीवहि ईरीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 ¶ला15€ [ल्ल 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एत एराताम्‌ -एेरत 
मध्यम पुरूष र्था एेराथाम्‌ र्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष एरि एर्वहि एोर्महि 
आशिषि लिड्‌ (€1८व८॥४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईरिषीष्ट हरिषीयास्ताम्‌ ईरिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ईरिषीष्ठाः ईरिषीयास्थाम्‌ ईरिषीध्वम्‌ 


उत्तम पुरूष ईरिषीय ईरिषी वहि ईरिषीमहि 








घातुरूपकौमुदी २६७ 


भूते लुडः ({>३५॥ ¶ €ा15€ 07151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एेरिष्ट एेरिषाताम्‌ एेरिषत 
मध्यम पुरुष एरिष्ठाः एेरिषाथाम्‌ एरिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष एेरिषि एेरिष्वहि एेरिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-गात11101721) 
एकवक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एरिष्यत एेरिष्येताम्‌  एरिष्यन्त 
मध्यम पुरुष एरिष्यथाः एेरिष्येथाम्‌  एरिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष एरिष्ये एेरिष्यावहि एरिष्यामहि | 


(२७) ईड -स्तुतौ (ईड्‌) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्िकरणः) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । शण]ए-ंऽ€) स्तुति करना । 


वर्तमाने लट्‌ (ए€ऽला{) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईडे ईडाते ईडते 
मध्यम पुरुष ईडिषे ईडाथे ईडिध्वे 
उत्तम पुरुष ईडे ईंड्वहे ईडमहे 
परोक्षे लिट्‌ (25॥ (€ाऽ€ एला्ध्ल।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष इडाञ्चक्रे ईडाञ्चक्राते .ञ्क्रिरे 
मध्यम पुरुष ईडाञ्चकृषे ईडाञ्चक्राथे ईडाञ्चकृदवे 
उत्तम पुरुष इडाञ्चक्रे ईडाञ्चकृवहे ईडाञ्च ; ण्ह 
अनद्यतने लुट्‌ (पि5॥ एणा €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईडिता डतरो ईंडितारः 
मध्यम पुरूष ईडितासे ईडितासाथे ईडिताध्वे 
उत्तम पुरुष ईडिताहे ईडितास्वहे ईडितास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (§्८०ात ए्॥णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईडिष्यते ईडिष्येते ईडिष्यन्ते 











२६८ 
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मध्यम पुरुष ईडिष्यसे ईडिष्येथं ईडिष्यध्वं 
उत्तम पुरुष ईडिष्ये ईडिष्यावहे ईडिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([710€811५६९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईटटाम्‌ ईडाताम्‌ ईडताम्‌ 
मध्यम पुरूष ईडिष्व ईडाथाम्‌ ईडिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ईडे ईडावहे ईडामहं 
विध्यादौ लिङ्‌ (0{€11{18]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईडीत इडीयाताम्‌ ईडीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ईडीथाः इडीयाथाम्‌ ईढीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ईडीय ईंडीवहि ईडीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७ {61196 [पा एलरद्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एद एडाताम्‌ एेडत 
मध्यम पुरुष एेढ़ाः एेडाथाम्‌ एेडदवम्‌ 
उत्तम पुरुष एेडि एेडवहि एेडमहि 
आशिषि लिङ्‌ (56€16त16[1 १६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईडिषीष्ट ईडिषीयास्ताम्‌ ईडिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ईडिषीष्टाः इंडिषीयास्थाम्‌ ईडिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष ईडीषीय इंडिषी वहि ईडिषीमहि 
भूते लुड्‌ (०७६ (€ा15€ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एडिष्ट एेडिषाताम्‌ एेडिषत 
मध्यम पुरुष एडिष्ठाः एेडिषाथाम्‌ एेडिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष एेडिषि एेडिष्वहि एेडिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((-गाता्िगाश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एेडिष्यत एेडिष्येताम्‌ एेडिष्यन्त 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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एेडिष्य थाः एेडिष्येथाम्‌ 
एेडिष्य एेडिष्यावहि 


२६९ 


एेडिष्यध्वम्‌ 
एेडिष्यामहि 


(२८) ईश- एेश्र्ये (ईश) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । (0 0355८७5 [00४एद, {0 (णा ओत) जासन 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुषं 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 





करना, आदेश देना । 
वर्तमाने लर्‌ (ग€्ऽला) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ईष्टे ईशाते 
ईशिषे ईशाथे 
ईशो ईश्चहे 
परोक्षे लिट्‌ (7351 { €ा18€ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ईशाञ्चक्रे ईशाञ्चक्राते 
ईशाञ्चकृषे ईशाञ्चक्राथे 
ईशाञ्चक्रे ईशाञ्चकृवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (णऽ एण{चाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ईशिता ईशितारौ 
ईशितासे ईशितासाथे 
ईशिताहे ईशितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (8९९०0 एण(णाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ईशिष्यते ईशिष्येते 
ईशिष्यसे ईशिष्येथे 
ईशिष्ये ईशिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ वणल 2४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
इष्टाम्‌ ईशाताम्‌ 
ईशिष्व ईशाथाम्‌ 
ईशो ईशावहे 


बहुवचनम्‌ 
ईशते 
ईशिध्वे 
ईमहे 


बहुवचनम्‌ 
ईशाञ्क्रिरे 

ईशाञ्चकृटवे 
ईशाञ्चकृमहे 


बहुवचनम्‌ 
ईशितारः 
ईशिताध्वे 
ईशितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
ईषियन्ते 
ईशिष्यध्वे 
ईशिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
ईशताम्‌ 
ईशिध्वम्‌ 
ईशामह 
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विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€1{18]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईशीत ईशीयाताम्‌ ईशीरन्‌ 
मध्यम पुरूष ईशीथाः ईशीयाथाम्‌ ईरीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष ईशीय ईशीवहि ईशीमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (25 €ाऽ€ [1710 €.{८८{) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एष्ट एेशाताम्‌ एेशत 
मध्यम पुरुष एेष्ठाः एेशाथाम्‌ एेडदवम्‌ 
उत्तम पुरुष एशि एेश्चहि एेश्महि 

आशिषि लिङ्‌ (€) ८१५६९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईशिषीष्ठ इशिषीयास्ताम्‌ ईइशिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ईशिषीष्ठाः ईशिषीयास्थाम्‌ ईशिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष ईशिषीय रशिषीवहि ईशिषीमहि 

भूत लुङ्‌ (25 ¶€ऽ९ ^ 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ेशिष्ट एशिषाताम्‌ एेशिषत 
मध्यम पुरूष एेशिष्ठाः एेशिषाथाम्‌ एेशिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष एेशिषि एेशिष्वहि एेशिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ (01010131) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एेशिष्यत एशिष्येताम्‌ एेशिष्यन्त 
मध्यम पुरुष एेशिष्यथाः एेशिष्येथाम्‌  एेशिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष एेशिष्ये एेशिष्यावहि एेशिष्यामह 


(२९) वस-आच्छादने (वस्‌) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । ० णौ 0) पहनना, ठंकना । 
वर्तमाने ल्‌ (एग €ऽल€ा{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वस्ते वसाते वसते 
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मध्यम पुरुष वस्से वसाथे वध्वे 
उत्तम पुरुष वसे वस्वहे वस्महे 
परोक्षे लिट्‌ (251 ( €ाऽ€ एलार्ध्ता) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ववसे ववसाते ववसिरे 
मध्यम पुरुष ववसिषे ववसाथे ववसिध्वे 
उत्तम पुरुष ववसे ववसिवहे ववसिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (गि7ऽ॥ एणा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वसिता वसितारो वसितारः 
मध्यम पुरूष वसितासे वसितासाथे  वसिताध्वे 
उत्तम पुरुषे वसिताहे वसितास्वहे वसितास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (8८०१ ए णाण्€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वसिष्यते वसिष्येते वसिष्यन्ते 
मध्यम पुरूष वसिष्यसे वसिष्येथे वसिष्यध्वे 
उत्तम पुरूष दसिष्ये वसिष्यावहे ` वसिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ वालाः 2१९८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वस्ताम्‌ वसाताम्‌ वसताम्‌ 
मध्यम पुरूष वस्व वसाथाम्‌ वध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वसै वसावहे वसामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (एला 3) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वसीत वसीयाताम्‌  वसीरन्‌ 
मध्यम पुरूष वसीथाः वसीयाथाम्‌  वसीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वसीय वसीवहि वसीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७॥ ¶ €ा०७€ ए ल€ा्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अवस्त अवसाताम्‌  अवसत 
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मध्यम पुरूष अवस्थाः अवसाथाम्‌ अवध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवसि अवस्वहि अवस्महि 
आशिषि लिङ्‌ (ए8€11६16{1*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वसिषीष्ट वसिषीयास्ताम्‌ वसिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष वसिषीष्टाः वसिषीयास्थाम्‌ वसिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष वसिषीय वसिषीवहि वसिषीमहि 
भूते लुङः (351 ¶ €115€ ^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुषं अवसिष्ट अवसिषाताम्‌ अवसिषत 
मध्यम पुरुष अवसिष्ठाः अवसिषाथाम्‌ 
अवसिध्वम्‌, दवम्‌ 
उत्तम पुरूष अवसिषि अवसिष्वहि अवसिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ (00111013) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अवसिष्यत अवसिष्येताम्‌ अवसिष्यन्त 
मध्यम पुरूष अवसिष्यथाः अवसिष्येधाम्‌ अवसिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अवसिष्ये अवसिष्यावहि अवसिष्यामहि 


(३०) आङःशासु- इच्छायाम्‌ (शास्‌) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ 
(लुग्विकरणः) । सकर्मक । आत्मनेपदी । (10१८८) इच्छा करना । 





वर्तमाने लट्‌ (ए.९८ऽला†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आशास्ते आशासाते आशासते 
मध्यम पुरुष  आशास्से आशासाथे आशाध्वे 
उत्तम पुरुष आशासे आशास्वहे आशास्महे 

परोक्षे लिर्‌ (851 ¶ €ा15€ एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष आशासे आशशासाते आशशासिरे 
मध्यम पुरूष आशाशासिषे आशशासाथे आशशासिध्वे 
उत्तम पुरूष आशशासे आशशासिवहे आशशासिमहे 
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अनद्यतने लुट्‌ (७ ह णण €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आशासिता आशासितारौ आशासितारः 
मध्यम पुरुष आशासितासे आशासितासाथे आशासिताध्वे 
उत्तम पुरुष आशासिताहे आशासितास्वहे आशासितास्महे 
भविष्यति त्र्‌ (७€्८०ात णण) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आशासिष्यते आशासिष्येते आशासिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष आशासिष्यसे आशासिष्येथे आशासिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष आशासिष्ये आशासिष्यावहे आशासिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ वण्णएल-०॥९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आशास्ताम्‌ आशासाताम्‌ आशासताम्‌ 
मध्यम पुरुष आशास्स्व आशासाथाम्‌ आशाध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष आशास आशासावहै आशासामहं 
| विध्यादौ लिङ्‌ (एण॑ल्ण्श) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आशासीत आशासीयाताम्‌ आशासीरन्‌ 
मध्यम पुरुष आशासीथाः आशासीयाथाम्‌ आशासीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आशासीय आशासीवहि आशासीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७1 ¶€5€ [लः्लति) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आशास्त आशासाताम्‌ आशासत 
मध्यम पुरुष आशास्थाः आशासाथाम्‌ आशाध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आशासि आशास्वहि  आशास्महि 
आशिषि लिङ्‌ (ला€्तांलर्९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आशासिषीष्ट आशासिषीयास्ताम्‌ आशासिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष आशासिषीष्ठाः आशासिषीयास्थाम्‌ आशासिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आशासिषीय आशासिषीवहि आशासिषीमहि 
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भूते लुङ्‌ (351  €ा15€ ^ 01151} 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरूष आशासिष्ट आशासिषाताम्‌ आशासिषत 
मध्यम पुरुष आशासिष्टाः आशासिषाथाम्‌ आशासिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आशासिषि आशासिष्वहि आशणसिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-०त1110113]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष आशासिष्यत आशासिष्येताम्‌ आशासिष्यन्त 
मध्यम पुरूष आशासिष्यथाः आशासिष्येथाम्‌ आरासिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आशासिष्ये आशासिष्यावहि आणासिष्यामहि 


(३९) टदः-अध्ययने (इ)। अनिट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । नित्यमयमघिपुर्वः ¦ (0510) पढना । 





वर्तमाने लर्‌ ([7€ऽला{) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधीते अधीयाते अधीयते 
मध्यम पुरूष अधीषे अधीयाथे अधीध्वे 
उत्तम पुरुष अधीये अधीवहे अधीमहे 

परोक्चि लिट्‌ (351 ( €ा15€ एला{६८{) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधिजगे अधिजगाते अधिजगिरे 
मध्यम पुरुष अधिजगिषे अधिजगाथ अधिजगिध्वे 
उत्तम पुरुष अधिजगे अधिजगिवहे अधिजगिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (ऽ एण{फा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्येता अध्येतारौ अध्येतारः 
मध्यम पुरुष अध्यतासे अध्येतासाथे अध्येताध्वे 
उत्तम पुरुष अध्येताहे अध्येतास्वहे अध्येतास्महे 
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भविष्यति लृट्‌ (५८५८०११ पाणन-€) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्यष्यतं अध्येष्येतं अध्येष्यन्तं 
मध्यम पुरुष अध्येष्यसे अध्येष्येथं अध्येष्यध्वे 
उत्तम पुरुष अध्येक्ष्ये अध्येष्यावहे अध्येष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ ([[1[0€ा ०1५६९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अधीताम्‌ अधीयाताम्‌ अधीयताम्‌ 
मध्यम पुरुष अधीष्व अधीयाथाम्‌ अधीध्वम्‌ | 
उत्तम पुरुष अध्यय अध्ययावहं अध्ययामहि 

विध्यादौ लिङ्‌ (70९1121) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अधीयीत अधीयीयाताम्‌ अधीयीरन्‌ 
मध्यम पुरुष अधीयीथाः अधीयीयाथाम्‌ अधीयीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अधीयीय अधीयीवहि अधीयीमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (151 ¶€ा15€ [1710 €.) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्यैत अध्यैयाताम्‌  अध्यैयत 
मध्यम पुरुष अध्यैथाः अध्यैेयाथाम्‌  अध्येध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अध्यैयि अध्यैवहि अध्यैमहि 

आशिषि लिङ्‌ (€1९01611*६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्येषीष्ट अध्येषीयास्ताम्‌ अध्येषीरन्‌ 
मध्यम पुरूष अध्येषीष्ठाः अध्येषीयास्थाम्‌ अध्येषीदवम्‌ 
उत्तम पुरुष अध्येषीय अध्येषीवहि अध्येषीमहि 

भूते लुडः (2281 ¶ 6156 ^ 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम्‌ अध्यगीषत 
मध्यम पुरुष अध्यगीष्ठाः अध्यगीषाथाम्‌ अध्यगीदवम्‌ 
उत्तम पुरूष अध्यगीषि अध्यगीष्वहि अध्यगीष्महि 


२० धातु. 





२७६ धातुरूपकौमुदी 


- पक्े- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्यैष्ट अध्यैषाताम्‌ अध्यैषत 
मध्यम पुरुष अध्येष्ठटाः अध्यैषाथाम्‌ = अध्य॑द्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अध्येषि अध्येष्वहि अध्येष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01101॥10113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अध्यगीष्यत अध्यगीष्येताम्‌ अध्यगीष्यन्त 
मध्यम पुरूष अध्यगीष्यथाः अध्यगीष्येथाम्‌ अध्यगीष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अध्यगीष्ये अध्यगीष्यावहि अध्यगीष्यामहि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्यैष्यत अध्यैष्येताम्‌ अध्यैष्यन्त 
मध्यम पुरुष अध्यैष्यथाः अध्यैष्येथाम्‌ = अध्यैष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अध्यैष्ये अध्यैष्यावहि अध्यैष्यामर्हि 


(३२) श्रा-पाके (भ्रा) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्िकरणः) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (1०८००) पकाना । 





वर्तमाने लद्‌ (1६5) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष श्राति श्रातः श्रान्ति 
मध्यम पुरूष श्रासि श्राथः श्राथ 
उत्तम पुरूष श्रामि श्रावः श्रामः 

परोक्षे लिट्‌ (851 (€ा15€ एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शश्र, शश्रतुः शश्र 
मध्यम पुरूष श्रथ, शश्राथ शश्रथुः शश्र 
उत्तम पुरुषं श्रौ शश्रिव शश्रिम 

अनद्यतने लुट्‌ (151 ¢ ण{णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष श्राता श्रातारो श्रातारः 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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भ्रातासि श्रातास्थः श्रातास्थ 
श्रातास्मि श्रातास्वः श्रातास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8८८०7 एण†+णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्रास्यति श्रास्यतः श्रास्यन्ति 
श्रास्यसि श्रास्यथः श्रास्यथ 
श्रास्यामि श्रास्यावः श्रास्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (एला रट) 
एकवचनम्‌ = द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्रातु, श्रातात्‌ श्राताम्‌ श्रान्तु 
श्राहि, श्रातात्‌ श्रातम्‌ श्रात 
श्राणि श्राव श्राम 
विध्यादौ लिङ्‌ (ए०लाप्श) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्रायात्‌ श्रायाताम्‌ भ्रायुः 
श्रायाः श्रायातम्‌ श्रायात 
श्रायाम्‌ श्रायाव श्रायाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 €ा1ऽ6€ [पाफएलः्ल) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभ्रात्‌ अश्राताम्‌ अश्रः, अश्रान्‌ 
अश्राः अश्रातम्‌ अश्रात 
अश्राम्‌ अश्राव अश्राम 
आशिषि लिङ्‌ (8९१८४१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्रायात्‌ श्रायास्ताम्‌ श्रायासुः 
श्रायाः श्रायास्तम्‌ श्रायास्त 
श्रायासम्‌ श्रायास्व श्रायास्म. 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्रेयात्‌ श्रेयास्ताम्‌ श्रेयासुः 
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मध्यम पुरुष श्रयाः श्रयास्तम्‌ श्रयास्तं 
उत्तम पुरुष श्रयासम्‌ श्रयास्व श्र यास्म 
भूते लुड्‌ (1३51 ( दाऽ ^^ ०151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अश्रासीत्‌ अश्रासिष्टाम्‌ अश्रासिषुः 
मध्यम पुरूष अश्रासीः अश्रासिष्टम्‌ अश्रासिष्ट 
उत्तम पुरूष अश्रासिषम्‌ अश्रासिष्व अश्रासिष्म 
क्रियातिपत्तौ लड: ((01101110118]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रास्यत्‌ अश्रास्यताम्‌  अश्रास्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अश्रास्यः अश्रास्यतम्‌ अश्रास्यत 
उत्तम पुरूष अश्रास्यम्‌ अश्रास्याव अश्रास्याम 


(३३) ऊर्णुज्‌ू-आच्छादने (ऊर्णु) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
सकर्मक । उभयपदी । (1०८०४) ढकना । | 


वर्तमाने लर्‌ (1८511) 





एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ऊर्णौति, ऊर्णोति ऊर्णुतः ऊर्णुवन्ति 
मध्यम पुरुष ऊर्णौषि, ऊर्णोषि ऊर्णुथः ऊर्णथ 
उत्तम पुरुष ऊर्णौमि, ऊर्णोमि ऊर्णुवः ऊर्णुमः 
परोक्षे लिट्‌ (251 (615९ एल.{<) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ऊर्णुनाव ऊर्णुनुवतुः ऊर्णुनुवुः 
मध्यम पुरुष ऊर्णुनविथ, ऊर्णुनवथुः ऊर्णुनुव 
ऊर्णुनुविथ 
उत्तम पुरुष ऊर्णुनाव, नव ऊर्णुनुविव,नविव ऊर्णुनुविम,नविम 
अनद्यतने लुट्‌ (ए1151 एप।णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ऊर्णविता ऊर्णवितारौ ऊर्णवितारः 
मध्यम पुरूष ऊर्णवितासि ऊर्णवितास्थः ऊर्णवितास्थ 
उत्तम पुरुष ऊर्णवितास्मि ऊर्णवितास्वः ऊर्णवितास्मः 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 


मध्यम पुरुष 
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७4 


-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऊर्णुविता ऊर्णवितारो ऊर्णुवितारः 
ऊर्गुवितासि ऊर्णुवितास्थः ऊर्णुवितास्थ 
ऊर्णुवितास्मि ऊर्णुवितास्वः ऊर्णुवितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (७८८०1 णपा €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऊर्णविष्यति ऊर्णविष्यतः ऊर्णविष्यन्ति 
ऊर्णविष्यसि ऊर्णविष्यथः  ऊर्णविष्यथ 
ऊर्णविष्यामि ऊर्णविष्यावः ऊर्णविष्यामः 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऊर्णुविष्यति ऊर्णुविष्यतः ऊर्णुविष्यन्ति 
ऊर्णुविष्यसि ऊर्णुविष्यथः ऊर्णुविष्यथ 
ऊर्णुविष्यामि ऊर्णुविष्यावः ऊर्णुविष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (फ्एला०॥र९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऊर्णौतु, ऊर्णोतु, ऊर्णुताम्‌ ऊर्णुवन्तु 
ऊर्णुतात्‌ 
ऊर्णुहि , ऊर्णुतात्‌ ऊर्णुतम्‌ ऊर्णुत 
ऊर्णवानि ऊर्णवाव ऊर्णवाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€ा॥131) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऊर्णुयात्‌ ऊर्णुयाताम्‌  रर्णुयः 
ऊर्णुयाः ऊर्णुयातम्‌  ऊर्णुयात 
ऊर्णुयाम्‌ ऊर्णुयाव ऊर्णुयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (951  €ा15€ 1} €्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ओर्णोत्‌ ओर्णुताम्‌ ओर्णवन्‌ 
ओर्णोः ओर्णुतम्‌ ओर्णुत 
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उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
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ओर्णवम्‌ ओर्णव 
आशिषि लिङ्‌ (ए €ा1६011६{1*€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ऊर्णुयात्‌ ऊर्णुयास्ताम्‌ 
ऊर्णुयाः ऊर्णुयास्तम्‌ 
ऊर्णुयासम्‌ ऊर्णुयास्व 


भूते लुङ्‌ (851 (1 €ा5€ ^ 0151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ओर्णवीत्‌ ओर्णुविष्टाम्‌ 
ओर्णवीः ओर्णुविष्टम्‌ 
ओर्णविषम्‌ ओणुविष्व 
-पक्चे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ओर्णवीत्‌ ओर्णाविष्टाम्‌ 
ओर्णावीः ओर्णाविष्टम्‌ 
ओर्णाविषम्‌ ओ्णाविष्व 


क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-णाता्गा>) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ओर्णविष्यत्‌ ओर्णविष्यताम्‌ 
ओर्णविष्यः ओर्णविष्यतम्‌ 
ओर्णविष्यम्‌ ओर्णविष्याव 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ओर्णुविष्यत्‌ ओर्णुविष्यताम्‌ 
ओर्णुविष्यः ओर्णुविष्यतम्‌ 
ओर्णुविष्यम्‌ ओर्णुविष्याव 
आत्मनेपद 
वर्तमाने लद्‌ ([ग€्ऽला{) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ऊर्णुते ऊर्णुवाते 


ओर्णम 


बहुवचनम्‌ 
ऊर्णुयासु 
ऊर्णुयास्त 
ऊर्णुयास्म 


बहुवचनम्‌ 
आं्णुिषु 
ओर्णुविष्ट 

ओर्णुविष्म 


बहुवचनम्‌ 
ओर्णाविषुः 
ओंर्णाविष्ट 
अओणविष्म 


बहुवचनम्‌ 

ओर्णविष्यन्‌ 
ओर्णविष्यत 
ओर्णविष्याम 


बहुवचनम्‌ 

ओर्णुविष्यन्‌ 
ओौर्णुविष्यत 
ओर्णुविष्याम 


बहुवचनम्‌ 
ऊर्णुवते 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम परुष 


प्रथम पुरुष 





घातुरूपकौमुदी 


ऊर्णषि ऊर्णुवाथे 
ऊर्णुवि ऊर्णुवहे 
परोक्षे लिट्‌ (251 (€15€ एल.{६८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ऊर्णुनुवे ऊर्णुनुवाते 
ऊर्णुनुविषे ऊर्णुनुवाथे 
ऊर्णुनुवे ऊर्णुनुविवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (15 ण{णाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ऊर्णविता ऊर्णवितारोौ 
ऊर्णवितासे ऊर्ण्वितासाथे 
ऊर्णविताहे ऊर्णवितास्वहे 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ऊर्णुविता ऊर्णुवितारो 
ऊर्ण्वितासे ऊर्णुवितासाथे 
ऊर्णुविताहे ऊर्णुवितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (8ध्द्०ात एणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ 
ऊर्णविष्यते ऊर्णविष्येते 
ऊर्णविष्यसे ऊर्णविष्येथे 
ऊर्णविष्ये ऊर्णविष्यावहे 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ऊर्णुविष्यते ऊर्णुविष्येते 
ऊर्णुविष्यसे ऊर्णुविष्येथे 
ऊर्णुविष्ये ऊर्णुविष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([1ा€ा979९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ऊर्णुताम्‌ ऊर्णुवातौम्‌ 
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ऊर्णध्वि 
ऊर्णुमहे 


बहुवचनम्‌ 
ऊर्णुनुविरे 

ऊर्णुनुविध्वे 
ऊर्णुनुविमहे 


बहुवचनम्‌ 
ऊर्णवितारः 
ऊर्णविताध्वे 
ऊर्णवितास्महे 


बहुवचनम्‌ | 
ऊर्णुवितार | 
ऊर्णुविताध्वे 

ऊर्णुवितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
ऊर्णविष्यन्ते 
ऊर्णविष्य 
ऊर्णविष्यामहे 





नहुवचनम्‌ 
ऊर्णुविष्यन्ते 
ऊर्णुविष्यध्वे 
ऊर्णुविष्यामहे 





नहुवचनम्‌ 
ऊर्णुवताम्‌ 





२८२ घातुरूपकौमुदी 
मध्यम पुरुष ऊर्णुष्व ऊर्णुवाथाम्‌ ऊर्णुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऊण्विं ऊर्णवावहं ऊर्णवामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ ( [> 0{€1111४1}} 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऊर्णुवीत ऊर्णुवीयाताम्‌ ऊर्णुवौरन्‌ 
मध्यम पुरूष ऊर्णुवीथाः ऊर्णुवीयाथाम्‌ ऊर्णुवीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऊर्णुवीय ऊर्णुवी वहि ऊर्णुवीमहि 

अनद्यतन भूते लड्‌ (85  €ा715€ [रा [)€{८ल{) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ओर्णुत ओर्णवाताम्‌ ओर्णुवत 
मध्यम पुरुष ओर्णुथाः ओर्णुवाथाम्‌ ओर्णुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ओर्णुवि ओर्णुवहि ओरणुमहि 

आशिषि लिङ्‌ (€1८01८{ ५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ऊर्णविषीष्ट ऊर्णविषीयास्ताम्‌ ऊर्णविषीरन्‌ 
मध्यम पुरूष ऊर्णविषीष्टाः ऊर्णविषी यास्थाम्‌ ऊर्णविषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऊर्णविषीय ऊर्णविषीवहि ऊर्णविषीमहि 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऊर्णुविषीष्ट ऊर्णुविषीयास्ताम्‌ ऊर्णुविषीरन्‌ 
मध्यम पुरूष ऊर्णुविषीष्टाः ऊर्णुविषी यास्थाम्‌ ऊणुविषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऊर्णुविषीय ऊर्णुविषीवहि ऊर्णुविषीमहि 

भूते लुड्‌ (251 (€ा156 ^015†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ओर्णविष्ट ओर्णविषाताम्‌ ओर्णविषत 
मध्यम पुरुष ओर्णविष्टाः ओर्णविषाथाम्‌ ओौर्णविध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ओर्णविषि ओर्णविष्वहि ओर्णविष्महि 

- पक्षे - 

एकवचनम्‌ द्िवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरूष ओर्णुविष्ट ओर्णुविषाताम्‌ ओर्णुविषत 
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मध्यम पुरुष ओर्णुविष्ठाः ओर्णुविषाथाम्‌ ओर्णुविध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष ओर्णुविषि ओर्ण्विष्वहि ओर्णुविष्महि 

क्रियातिपत्तौ लड ((01101101391) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ओर्णविष्यत ओर्णविष्येताम्‌ ओर्णविष्यन्त 
मध्यम पुरूष ओर्णविष्यथाः ओर्णविष्येथाम्‌ ओर्णविष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष ओर्णविष्ये ओर्णविष्यावहि ओर्णविष्यामहि 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ओर्णुविष्यत ओर्णुविष्येताम्‌ ओर्णुविष्यन्त 
मध्यम पुरुष ओर्णुविष्यथाः ओर्णुविष्येथाम्‌ ओर्णुविष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ओौर्णुविष्ये ओर्णुविष्यावहि ओौर्णुविष्यामहि 


(३४) इक्‌ - स्मरणे (इ) । अनिट्‌ । शपोलुक््‌ (लुग्निकरणः) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । नित्यमधिपूर्वः । (तण्धाालाफ़ल) स्मरण करना । 





वर्तमाने लर्‌ (एा€ऽला1\) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अध्येति अधीतः अधियन्ति, 
अधीयन्ति 
मध्यम पुरुष अध्येषि अधीथः अधीथ 
उत्तम पुरुष अध्येमि अधीवः अधीमः 
परोक्षे लिट्‌ (९०७ (61156 एलरध्ा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधीयाय अधीयतुः अधीयुः 
मध्यम पुरुष अधीययिथ,अधीयेथ अधीयथुः अधीय 
उत्तम पुरुष अधीयाय, अधीयिव अधीयिम 

अधीयय 

अनद्यतने. लुट्‌ (एि5॥ णण) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष अध्येता अध्येतारौ अध्येतारः 


२८ ४ 


धातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरूष अध्येतासि अध्येतास्थः अध्येतास्थ 
उत्तम पुरुष अध्येतास्मि अध्यतास्वः अध्येतास्मः 
भविष्यति लट्‌ (८९०१ एण{1-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्येष्यति अध्येष्यतः अध्येष्यन्ति 
मध्यम पुरुष अध्येष्यसि अध्येक्ष्यथः = अध्येक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष अध्येष्यामि अध्येष्यावः अध्येष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([11[0€.211४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अध्येतु, अधीतात्‌ अधीतम्‌ अधियन्तु, 
| अधीयन्त 
मध्यम पुरूष अधीहि, अधीतात्‌ अधीतम्‌ अधीत 
उत्तम पुरुष अध्ययानि अध्ययाव अध्ययाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (0६12) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधीयात्‌ अधीयाताम्‌ अधीयुः 
मध्यम पुरूष अधीयाः अधीयातम्‌ अधीयात 
उत्तम पुरुष अधीयाम्‌ अधीयाव अधीयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (5 {€धा15€ [ए लार्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्येत्‌ अध्यैताम्‌  अध्यायन्‌,अध्यैयन्‌ 
मध्यम पुरूष अध्यै: अध्यैतम्‌ अध्यैत 
उत्तम पुरुष अध्यायम्‌ अध्यैव अध्यैम 
आशिषि लिङ्‌ (एतां ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधीयात्‌ अधीयास्ताम्‌ अधीयासुः 
मध्यम पुरुष अधीयाः अधीयास्तम्‌ अधीयास्त 
उत्तम पुरुष अधीयासम्‌ अधीयास्व अधीयास्म 
भूते लुड्‌ (351 {€ा15€ ०151) 
| एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्यगात्‌ अध्यगाताम्‌ अध्यगुः 








घातुरूपकौमुदी २८५ 


मध्यम पुरुष अध्यगाः अध्यगातम्‌  अध्यगात 
उत्तम पुरूष अध्यगाम्‌ अध्यगाव अध्यगाम 
क्रियातिपत्तौ लड ((0110111073]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अध्यैष्यत्‌ अध्यैष्यताम्‌ अध्यैष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अध्यैष्यः अध्यैष्यतम्‌ अध्यैषत 
उत्तम पुरूष अध्यैष्यम्‌ अध्यैष्याव अध्यैष्याम 


(३५) चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि (चक्ष्‌) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 


सकर्मक । आत्मनेपदी । प्रायेणायमाङ्पूर्वः । (10 ॥ना) कहना । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 





वर्तमाने लट्‌ (€ऽला1) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चष्टे चक्षाते 
चक्षे चक्षाथे 
चक्षे चक््वहे 
परोक्चे लिट्‌ (2७ ¶ €ा156€ एलार्ध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चचक्ष चचक्षाते 
चचक्षिषे चचक्षाथे 
चचक्ष चचक्षिवहे 
९.-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चख्ये चख्याते 
चखियिषे चरख्याथे 
चख्ये चखियिवहे 
२.-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चख्यौ चख्यतु 
चखि्यिथ, चख्याथ चख्वरः 
चख्यौ चखियिव 


बहुवचनम्‌ 
चक्षते 
चद्वे 


चक्ष्महे 


बहुवचनम्‌ 
चचक्षिरे 


चचक्षिध्वे 
चचक्षिमहे 


-4हुवचनम्‌ 
चखियरे 
चखि.“? 
चखियिमहे 


बहुवचनम्‌ 
चख््य; 
चख्य 
चखियिम 








प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अनद्यतने लुट्‌ ({1751{ {पा{त-€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
र्याता र्यातारो 
र्यातास रल्यातासाधं 
ग्याताहं य्यातास्वहं 
- पचे - 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ख्याता ख्यातारों 
रव्यातासि ्यातास्थः 
रव्यातास्मि ख्यातास्वः 
भविष्यति लट्‌ (७६८०ात्‌ एण{ा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ख्यास्यते ख्यास्येतें 
ख्यास्यसे र्यास्येथे 
र्यास्ये स्यास्यावहे 
- पक्षे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
रव्यास्यति रव्यास्यतः 
रल्यास्यसि रव्सास्यथः 
रव्यास्यामि रल्यास्यावः 


विध्यादौ लीर्‌ ([1711]0)€91{1*८ ) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चष्टाम्‌ चक्षाताम्‌ 
चक्ष्व चक्षाथाम्‌ 
चक्ष चक्षावहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (01€ा1113)]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चक्षीत चक्षीयाताम्‌ 
चक्षीथाः यक्षी याथाम्‌ 
चक्षीय यक्षी वहि 


बहुवचनम्‌ 
रव्यातार: 
रल्याताध्वं 
रव्यातास्महे 


बहुवचनम्‌ 
रठ्यातारः 

रल्यातास्थ 
रल्यातास्मः 


बहुवचनम्‌ 
र्यास्यन्ते 

र्यास्यध्वे 
ख्यास्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
रव्यास्यन्ति 
रव्यास्यथ 

रव्यास्यामः 


बहुवचनम्‌ 
चक्षताम्‌ 
चडढवम्‌ 
चक्षामहे 


बहुवयनम्‌ 
चक्षीरन्‌ 
चक्षीध्वम्‌ 
चक्षीमहि 








धातुरूपकौमुदी २८७ 


अनद्यतने भूते लङ्‌ (751 ¶€ा5€ [एएलार्ल) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचष्ट अचक्षाताम्‌ अचक्षत 
मध्यम पुरुष अचष्ठाः अचक्षाथाम्‌ अचद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अचक्षि अचक्ष्वहि अचक्ष्महि 

आशिषि लिङ्‌ (€1€त01611*€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रव्यासाष् ख्यासी यास्ताम्‌ ख्यासीरन्‌ 
मध्यम पुरुष स्यासीष्ठाः ख्यासी यास्थाम्‌ ख्यासीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ख्यासीय ख्यासीवहि ख्यासीमहि 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ख्येयात्‌ ख्येयास्ताम्‌ स्येयासुः 
मध्यम पुरुष ख्येया ख्येयास्तम्‌  ख्येयास्त 
उत्तम पुरुष ख्येयासम्‌ रव्येयास्व ख्येयास्म 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रव्यायात्‌ ख्यायास्ताम्‌ ख्यायासुः 
मध्यम पुरूष व्यायाः ख्यायास्तम्‌  ख्यायास्त 
उत्तम पुरुष ख्यायासम्‌ ख्यायास्व ख्यायास्म 

भूते लुडः (12351 { €156 4 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवेचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अख्यत अख्येताम्‌ अख्यन्त 
मध्यम पुरूष अख्यथाः अख्येथाम्‌ अख्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अख्ये अख्यावहि अख्यामहि 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अख्यत्‌ अख्यताम्‌ अख्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अख्यः अस्यतम्‌ अख्यत 
उत्तम पुरूष अख्यम्‌ अख्याव अर्याम 

















२८८ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((0101110112]) 


एकवचनम्‌ 
अख्यास्यत 
अख्यास्यथाः 
अख्यास्ये 


एकवचनम्‌ 
अख्यास्यत्‌ 
आर्यास्यः 

आख्यास्वम्‌ 


-पक्षे- 


द्विवचनम्‌ 

अख्यास्येताम्‌ 
अख्यास्येथाम्‌ 
अरव्यास्यावहि 


द्विवचनम्‌ 
अख्यास्यताम्‌ 
अख्यास्यतम्‌ 
अख्यास्याव 


बहुवचनम्‌ 
अरव्यास्यन्त 
अय्यास्यध्वम्‌ 
अर्यास्यामहि 


बहुवचनम्‌ 

अख्यास्यन्‌ 
अख्यास्यत 
अख्यास्याम 


(३६) अन-प्राणने (अन्‌) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
अकर्मक । परस्मैपदी । प्रायेणायं प्रपूर्वः (1011८०१९) जीवित रहना । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लड्‌ (एाः€्ऽला{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनिति अनितः 
अनिषि अनिथः 
अनिमि अनिवः 
परोक्षे लिट्‌ (1251 (¶ €ा156 एला.र्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आन आनतुः 
आनिथ आनथुः 
आन आनिव 
अनद्यतने लुद्‌ (1751 एणाः) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनिता अनितारौ 
अनितासि अनितास्थः 
अनितास्मि अनितास्वः 
भविष्यति लृट्‌ (§८९०त एण(ण-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनिष्यति अनिष्यतः 


बहुवचनम्‌ 
अनन्ति 
अनिथ 
अनिमः 


बहुवचनम्‌ 
आनु; 
आन 
आनिम 


बहुवचनम्‌ 
अनितारः 

अनितास्थ 
अनितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
अनिष्यन्ति 


घातुरूपकौमुदी २८ ९ 





मध्यम पुरुष अनिष्यसि अनिष्यथः अनिष्यथ 
उत्तम पुरुष अनिष्यामि अनिष्यावः अनिघ्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (710€ा-०॥}*६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनितु,अनितात्‌ अनिताम्‌ अनन्तु 
मध्यम पुरुष अनिहि,जनितात्‌ अनितम्‌ अनित 
उत्तम पुरुष जनानि अनाव अनाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (९0॥€ा113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अन्यात्‌ अन्याताम्‌ अन्युः 
मध्यम पुरुष अन्याः आन्यातम्‌ अन्यात 
उत्तम पुरुष अन्याम्‌ अन्या अन्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 ¶ 6156 [एलारप्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ | 
प्रथम पुरुष आनीत्‌, आनत आनिताम्‌ आनन्‌ 
मध्यम पुरुष आनीः, आनः आनितम्‌ आनित 
उत्तम पुरुष आनम्‌ आनिव आनिम 
आशिषि लिङ्‌ (लाध्वाल<ा7श्९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अन्यात्‌ अन्यास्ताम्‌ अन्यासुः 
मध्यम पुरूष अन्याः अन्यास्तम्‌ अन्यास्त 
उत्तम पुरुष अन्यासम्‌ अन्यास्व अन्यास्म 
भूते लुड्‌ (95 ¶ €ा18€ 7151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष आनीत्‌ आनिष्टाम्‌ आनिषुः 
मध्यम पुरुष आनी; आनिष्टम्‌ आनिष्ट 
उत्तम पुरुष आनिषम्‌ आनिष्व आनिष्प 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (01110119) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष आनिष्यत्‌ आनिष्यताम्‌  आनिष्यन्‌ 








२९० 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(३७) जक्ष- भक्षहसनयोः (जक्ष्‌) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । भक्षणे 


घातुरूपकौमुदी 


निष्यः 
आनिष्यम्‌ 


आनिष्यतम्‌ 
निष्याव 


जानिष्यत 
अआनिष्याम 


सकर्मकः, अन्यत्राकर्मकः । परस्मैपदी । (0 ९३, {0 19111) खाना, हसना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


वर्तमाने लर्‌ ({€ऽला1) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जक्षिति जक्षित: 
जक्षिषि जक्षिथः 
जक्षिमि जक्षिव 
परोक्षे लिट्‌ (7251 1 €15९ एल{८८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जजक्ष जजक्षतुः 
जजक्षिथ जजक्षथुः 
जजक्ष जजक्षिव 
अनद्यतने लुट्‌ (गिऽ॥ एण णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जक्षिता जक्षितारौ 
जक्षितासि जक्षितास्थः 
जक्षितास्मि जक्षितास्वः 
भविष्यति लट्‌ (७६८० णार) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जक्षिष्यति जक्षिघ्यतः 
जक्षिष्यसि जक्षिष्यथः 
जक्षिष्यामि जक्षिष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ ([11]0€ा-३६१९६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जक्षितु, जक्षितात्‌ जक्षिताम्‌ 
जक्षिहि, जकषितात्‌ जक्षितम्‌ 
जक्षाणि जक्षाव 


बहुवचनम्‌ 
जक्ति 
जश्िथ 
जक्षिम: 


बहुवचनम्‌ 
जजद्ूुः 
जजक् 
जजक्षिमः 


बहुवचनम्‌ 
जक्षितारः 

जक्षितास्थ 
जक्षितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
जक्षिष्यन्ति 
जक्षिघ्यथ 

ज्षिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
जक्षतु 
जक्षित 
जक्षाम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


घातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लिङ्‌ (ए०॥ला113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जन््वात्‌ जल््याताम्‌ जह्युः 
जक्ष्याः जक््यातम्‌ जक्ष्यात 
जक्ष्याम्‌ जक्ष्याव जक्ष्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (351 ({ €ा5€ [एल ६८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजक्षीत्‌, अजक्षत्‌ अजक्षिताम्‌ अजक्षुः 
अजक्षीः, अजक्षः अजक्षितम्‌ अजक्षित 
अजक्षम्‌ अजक्षिव अजक्षिम 
आशिषि लिङ्‌ (लाव *्९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जक्ष्यात्‌ जक्ष्यास्ताम्‌ जक्ष्यासुः 
जक्ष्याः जक्ष्यास्तम्‌ जक्ष्यास्त 
जक्ष्यासम्‌ जक्ष्यास्व जक्ष्यास्म 
भूते लुडः (351 ¶'€ा15€ ^.०†51) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजक्षीत्‌ अजक्षिष्टाम्‌ अजक्िषुः 
अजक्षीः अजक्षिष्टम्‌  अजक्षिष्ट 
अजक्षिषम्‌ अजश्षिष्व अजस्िष्म 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((010111012]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजक्षिष्यत्‌ अजक्षिष्यताम्‌ अजक्षिष्यन्‌ 
अजक्षिष्यः अजक्षिष्यतम्‌ अजक्षिष्यत 
अजक्षिष्यम्‌ अजक्षिष्याव  अलजक्षिष्याम 


(३८) चकास- दीप्तौ (चकास्‌) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 


प्रथम पुरूष 
२९ धातु. 





अकर्मकः । परस्मैपदी । श0ओ71€) चमकना । 


वर्तमाने लट्‌ (णाः८ऽला†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चकास्ति चकास्तः 


बहुवचनम्‌ 
चकासति 








२९२ 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषं 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


घातुरूपकोमुदी 
यकास्सि चकास्थः 
चकास्मि चकास्वः 
परोश्चे लिट्‌ (35६ { €18€ ला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चकासाञ्चकार चकासाञ्चक्रतुः 
चकासाञ्चकर्थं चकासाञ्चक्रथुः 
चकासाञ्चकार,कर चकासाञ्चकृव 
९.-पक्षे- 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ 
चकासाम्बभूव चकासाम्बभूवतुः 
चकासाम्बभूविथ चकासाम्बभूवथुः 
चकासाम्बभूव चकासाम्बभूविव 
२.पश्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चकासामास चकासामासतुः 
चकासामासिथ चकासामासथुः 
चकासामास चकासामासिव 
अनद्यतने लुट्‌ (751 एण॥1-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चकासिता चकासितारौ 
चकासितासि चकासितास्थः 
चकासितास्मि चकासितास्वः 
भविष्यति ल्वरद्‌ (§€्८णात एणागाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चकासिष्यति चकासिष्यतः 
चकासिष्यसि चकासिष्यथः 
चकासिष्यामि चकासिष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ (णल€-21 ४९) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 


चकास्तु, चकास्तात्‌ चकास्ताम्‌ 





प्यक्रास्य 
स्करास्मः 


बहुवचनम्‌ 
चकासाञचक्रुः 
चकासाञ्चक्र 
चकासाञ्चकृम 


बहुवचनम्‌ 
चकासाम्बभूवुः 
चकासाम्बभूव 
चकासाम्बभूविम 


बहुवचनम्‌ 
चकासामासुः 
चकासामास 
चकासामासिम 


बहुवचनम्‌ 
चकासितारः 
चकासितास्थ 
चकासितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
चकासिष्यांन्त 
चकासिष्यथ 
चकासिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
चकासतु 
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मध्यम पुरूष चकाद्धि, चकाधि, चकास्तम्‌ चकास्त 

चकास्तात्‌ 
उत्तम पुरूष चकासानि चकासाव चकासाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (01191) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चकास्यात्‌ चकास्याताम्‌ चकास्युः 
मध्यम पुरुष चकास्याः चकास्यातम्‌ चकास्यात. 
उत्तम पुरुष चकास्याम्‌ चकास्याव चकास्याम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 ¶€15€ [7] ल€-६्८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचकात्‌, द्‌ अचकास्ताम्‌ अचकासुः 
मध्यम पुरुष अचकाः,जचकात्‌ अचाकास्तम्‌  अचकास्त 
उत्तम पुरुष अचकासम्‌ अचकास्व अचकास्म 

आशिषि लिङ्‌ (€ ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चकास्यात्‌ चकास्यास्ताम्‌ चकास्यासुः 
मध्यम पुरुष चकास्याः चकास्यास्तम्‌ चकास्यास्त 
उत्तम पुरुष चकास्यासम्‌ चकास्यास्व  चकास्यास्म 

भूते लुङः (351 1 €115€ ^+ 01151} 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अचकासीत्‌ अचकासिष्टाम्‌ अचकासिषुः 
मध्यम पुरुष अचकासीः अचकासिष्टम्‌ अचकासिष्ट 
उत्तम पुरुषं अचकासिषम्‌ अचकासिष्व अचकासिष्म 

क्रियातिपत्तौ लङः ((*0101110113]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचकासिष्यत्‌ अचकासिष्यताम्‌ अचकासिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अचकासिष्यः अचकासिष्यतम्‌ अचकासिष्यत 


उत्तम पुरुष अचकासिष्यम्‌ अचकासिष्याव अचकासिष्याम 
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(३९) वच- परिभाषणे (वच्‌) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ 
(लुग्िकरणः) । सकर्मक । परस्मैपदी । (1० ध्था) कहना । 


वर्तमाने लङ्‌ (ाः€ऽला{) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष वक्ति वक्तः ५ 
मध्यम पुरूष वक्षि वक्थ: वक्थ 
उत्तम पुरूष वच्मि वच्च: वच्मः 

परोक्षे लिट्‌ (९2७६ ¶€8€ एल€ाः्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उवाच ऊचतुः ऊचुः 
मध्यम पुरुष उवचिथ, उवक्थ ऊचथुः ऊच 
उत्तम पुरूष उवाच, उवच ऊचिव ऊचिम 


अनद्यतने लुट्‌ (मऽ एण।णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष वक्ता वक्तारो वक्तारः 
मध्यम पुरूष वक्तासि वक्तास्थः वक्तास्थ 
उत्तम पुरूष वक्तास्मि वक्तास्वः वक्तास्मः 
भविष्यति लृट्‌ (8८८०० एप{णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुषं वक्ष्यसि वक्ष्यथ: वक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष वक्ष्यामि वक्ष्यावः वक्ष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ ([]0ल€ा-2र९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष वक्तु, वक्तात्‌ वक्ताम्‌ वचन्तु 
मध्यम पुरूष वग्धि,वक्तात्‌ वग्धम्‌, वक्तम्‌ वग्ध, वक्त 
उत्तम पुरुष वचानि वचाव वचाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€ ४०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरूष वच्यात्‌ वच्याताम्‌ वच्युः 


*. वचन्तीत्यस्याप्रयोगोऽनभिधानादिति स्वामिसम्मताकारौ । तथा च भोजः-.न वचन्ति 
प्रयुञ्जते" इति । 
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मध्यम पुरूष वच्याः वच्यातम्‌ वच्यात 
उत्तम पुरूष वच्याम्‌ वच्याव वच्याम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (72351 (61७€ ण एलर््ल) 
एककव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवक्‌, अवग्‌ अवक्ताम्‌ अवचन्‌ 
मध्यम पुरुष अवक्‌, अवग्‌ अवक्ताम्‌ अवक्त 
उत्तम पुरुष अवचम्‌ अवच्व अवच्म 
आशिषि लिङ्‌ (€[€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उच्यात्‌ उच्यास्ताम्‌  उच्यासुः 
मध्यम पुरुष उच्याः उच्यास्तम्‌ उच्यास्त 
उत्तम पुरुष उच्यासम्‌ उच्यास्व उच्यास्म 
भूते लुङ्‌ (12851 1 €ा156 ^+01781)} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवोचत्‌ अवोचताम्‌ अवोचन्‌ 
मध्यम पुरूष अवोचः अवोचतम्‌ अवोचत 
उत्तम पुरुष अवोचम्‌ अवोचाव अवोचाम 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (णाता) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवक्ष्यत्‌ अवक्ष्यताम्‌  अवक््यन्‌ 
मध्यम पुरुष अवक्ष्यः अवक्ष्यतम्‌  अवक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अवक््यम्‌ अवक््याव अवल््याम 
(४०) रु- शब्दे (रू) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
अकर्मक । परस्मैपदी । व०5०णात) ध्वनि करना । 
वर्तमाने लब्‌ (एः८ऽला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रवीति,रौति रुवीतः,रुतः रुवन्ति 
मध्यम पुरूष रवीषि, रोषि रुवीथः,सुथः रूथ 
उत्तम पुरुष रवीमि, रोमि रुवीवः.रुवः रुवीमः,रूमः 
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परोक्ष लिट्‌ (851 {{ €15€ एला) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरूष रुराव रुरुवतुः रुरुवुः 
मध्यम पुरुष रुरविथ रुरुवथुः रुरुव 
उत्तम पुरुष रुराव,रुरव रुरुविव रुरुविम 

अनद्यतने लुट्‌ (751 एण॥07-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष रविता रवितारो रवितारः 
मध्यम पुरुष रवितासि रवितास्थः रवितास्थ 
उत्तम पुरुष रवितास्मि रवितास्वः रवितास्मः 

भविष्यति लृट्‌ (8€८०17त्‌ एण(णाः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष रविष्यति रविष्यतः रविष्यन्ति 
मध्यम पुरूष रविष्यसि रविष्यथः रविष्यथ 
उत्तम पुरूष रविष्यामि रविष्यावः रविष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (वपणाल€ा-०॥*€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष रवीतु, रौतु रुताम्‌, रुवीतात्‌ सुवन्तु 
मध्यम पुरूष रुवीतात्‌, सुतात्‌ रुवीतम्‌,रुतम्‌ रुवीत,रुत 
उत्तम पुरुष रवाणि रवाव रवाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (एल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष रुवीयात्‌, रुवीयाताम्‌, रुवीयुः, 

र्यात्‌ रुयाताम्‌ रुयुः 
मध्यम पुरुष रुवीयाः, रुवीयातम्‌, रुवीयात, 

रयाः रुयातम्‌ रुयात 
उत्तम पुरूषं रुवीयम्‌, रुवीयाव, रुवीयाम, 

र्यम्‌ रुयाव रुयाम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (8७ (1 €ा15€ [ए ल्) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अरवीत्‌, अरौत्‌ अरुवीताम्‌,अरुताम्‌ अरुवन 
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मध्यम पुरुष अरवीः,अरोः अरुवीतम्‌, अरुतम्‌ अरुत 
उत्तम पुरुष अरवम्‌ अरुवीव,अरुव अरुवीम,अरुम्‌ 
आशिषि लिङ्‌ (61६1 ८11४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रूयात्‌ रूयास्ताम्‌ रूयासुः 
मध्यम पुरूष र्या; रूयास्तम्‌ रूयास्त 
उत्तम पुरूष रूयासम्‌ रूयास्व रूयास्म 
भूते लुड्‌ (१७ 61156 ^+0†51)} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरावीत्‌ अराविष्टाम्‌ अराविषुः | 
मध्यम पुरुष अरावीः अराविष्टम्‌ अराविष्ट | 
उत्तम पुरुष अराविषम्‌ अराविष्व अराविष्म | 
क्रियातिपत्तौ लड ((010101713]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अरविष्यत्‌ अरविष्यताम्‌ अरविष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अरविष्यः अरविष्यतम्‌ अरविष्यत 
उत्तम पुरूष अरविष्यम्‌ अरविष्याव अरविष्याम 





(४९) ख्या" - प्रकथने (ख्या) । अनिट्‌ । लुग्विकरणः । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (101८21९) सम्बद्धकर कहना । 


वर्तमाने लट्‌ (1.९5) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रव्याति ख्यातः ख्यान्ति 
मध्यम पुरुष ख्यासि ख्याथः ख्याथ | 
उत्तम पुरुष रल्यामि ख्यावः ख्यामः | 
विध्यादौ लोट्‌ (एल्ाः2॥र९) | 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ख्यातु,तात्‌ ख्याताम्‌ ख्यान्तु 
मध्यम पुरूष र्याहि, तात्‌ ख्यातम्‌ ख्यात 





१. अयं सार्वघातुकमात्रविषयः । लिढ़ादौ तु चक्षिडः ख्याजादेशे तस्यैव प्रयोगः । 
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उत्तम पुरुष ख्यानि व्याव रल्याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०९19) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ख्यायात्‌ ख्यायाताम्‌ रठ्वानु; 
मध्यम पुरुष ख्याः ख्यायातम्‌ ख्यायत 
उत्तम पुरुष ख्यायाम्‌ ख्यायाव ख्यायाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 ¶ €ाऽ€ [ल्ल 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अख्यात्‌ अख्याताम्‌ अख: 
अख्यान्‌ 
मध्यम पुरुष अख्या अख्यातम्‌ अख्यात 
उत्तम पुरुष अख्याम्‌ अख्याव अख्याम 


(४२) मृज शुद्धौ (मृज्‌) । वेट्‌ । लुग्िकरणः । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (0 दाध्था15€) सफाई करना । 


वर्तमाने लद्‌ (एा€्ऽला†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मारि मृष्टः मार्जन्ति 
मृजन्ति 
मध्यम पुरूष मार्ष मृष्ठः मृष्ट 


उत्तम पुरुष मार्ज्मि मृज्वः भूजः 
परोक्षे लिद्‌ (9७॥ (15८ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष ममार्ज ममार्जतुः ममा्जुः, ममूृजुः 
मग्रजतुः 

मध्यम पुरुष ममार्जिथ,ममा्टं ममार्जथुः ममूज, ममाजं 
ममृजथुः 

उत्तम पुरूष ममार्ज ममर्जिव ममार्जिम, 


ममृजिव ममृजिम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अनद्यतने लुट्‌ (751 एण{ए€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मार्जिता मार्जितारौ 
मार्जितासि मार्जितास्थः 
मार्जितास्मि मार्जितास्वः 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मार्ट माष्टरि 
मार्टासि मा्टस्थिः 
मार््टास्मि माष्टस्विः 
भविष्यति लृट्‌ (8९८० एप{णाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मार्जिष्यति मार्जिष्यतः 
मार्जिष्यसि मार्जिष्यथः 
मार्जिष्यामि मार्जिष्यावः 
-पक्षि- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मार्यति मार्क्यतः 
'वरक््यसि मार््यथः 
मारयामि मार््यावः 
विध्यादौ लोट्‌ (णाः 2९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


मां, मृष्टात्‌ मृष्टाम्‌ 
मृडिढ,मृष्टात्‌ श्रम्‌ 


मार्जानि पर्जाव 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€ा॥19]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मृज्यात्‌ मृज्याताम्‌ 
मृज्यः मृज्यातम्‌ 
वरज्वान्‌ मृज्याव 


+ # ` 


बहुवचनम्‌ 
मार्जितारः 

मार्जितास्थ 
मार्जितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
माष्टरः 
माष्टस्थि 
मा्टस्मिः 


बहुवचनम्‌ 
मार्जिष्यन्ति 
मार्जिष्यथ 

मार्जिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
मार्ध्यन्ति 
पार्ध्यथ 

4 याम < 


बहुवचनम्‌ 
मृजन्तु, मा्जन्तु 
मृष्ट 

मार्जाम 


बहुवचनम्‌ 
ज्यु 
मृज्यात 
मृज्याम 
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अनद्यतने भूते लङ्‌ (२25 ¶ €ा19€ 1 ल€{६८॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमा, ड्‌ अमृष्टाम्‌ अमार्जन्‌ 
न्‌ 
मध्यम पुरूष अमा, ई, अमृष्टम्‌ अमृष्ट 
उत्तम पुरूष अमार्जम्‌ अमृज्च अमृज्म 
आशिषि लिङ्‌ (8€1€व्‌}<।*९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
१ द ग्रज्यात्‌ मृज्यास्ताम्‌ मज्यासुः 
मध्यम पुरुष मृज्याः मृज्यास्तम्‌ मृज्यास्त 
उत्तम पुरुष ग्रज्यासम्‌ म्रज्यास्व म्रज्यास्म 

भूते लुड्‌ (95 €119€ 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमार्जित्‌ अमार्जिष्टाम्‌ अमार्जिषुः 
मध्यम पुरुष अमार्जीः अमार्जिष्टम्‌  अमार्जिष्ट 
उत्तम पुरुष अमार्जिषम्‌ अमार्जिष्व अमार्जिंष्म 

-पश्चे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमारक्षीत्‌ अमारटम्‌ अमारः 
मध्यम पुरूष अमारक्षीः अमार्टम्‌ अमां 
उत्तम पुरुष अमारक्षम्‌ अमाव अमारध्म 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (गाता) 

. एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमार्जिष्यत्‌ अमार्जिष्यताम्‌ अमार्जिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अमार्जिष्यः अमार्जिष्यतम्‌ अमार्जिंष्यत 
उत्तम पुरुष अमार्जिष्यम्‌ अमार्जिष्याव  अमार्जिष्याम 


।। अथ जुहोत्यादयः आप (गा}०९२॥1ग । । ३।। 





इस गण कौ प्रथम धातु हु (हवन करना) है । उसके रूप जुहोति आदि होते 
हं । जुहोत्यादिभ्यः श्लुः, २।४।७५ । अर्थात्‌ जुहोत्यादिगण के धातुओं के 
पश्चात्‌ "शप्‌" का श्लु" हो जाता हे । श्लु दूसरे शब्दो मे लुक्‌ अथवा लप्‌ 
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का ही पर्याय है। केवल “श्लौ' ६।१।१९० इस सूत्र के अनुसार “श्लु के 
कारण धातु का द्वित्व हो जाता है । इनके उपरान्त प्रत्यय लगाते समय धातु 
ओर प्रत्यय के मध्य कुछ नहीं लाया जाता, केवल धातु का अभ्यास किया 
जाता ह । इस गण मेँ वर्तमान प्रथम पुरुष के बहुवचन में *अन्ति' के स्थान 
पर "अतिः तथा अनद्यतनभूत के प्रथम पुरुष के बहुवचन मे “अन्‌ के स्थान 
पर “उस्‌' हो जाता है । “उस्‌ प्रत्यय के पूर्व धातु का अन्तिम आ' लोप कर | 
दिया जाता है ओर अन्तिम इ, उ, ऋ को गुण प्राप्त होता हे। | 


(९) डदाञ्‌- दाने (दा) । अनिट्‌ । शपःश्लु (शलुविकरणः) । 
सकर्मक । उभयपदी । (10 ९५०) देन । 





वर्तमाने ल्‌ (एः€ऽला॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददाति दत्तः ददति 
मध्यम पुरूष ददासि दत्थः दत्थ 
उत्तम पुरुष ददामि दद्वः दद्मः 
परोक्षे लिट्‌ (851 ¶€ा1ऽ€ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ददो ददत्‌ ददुः 
मध्यम पुरुष ददिथ, ददाथ ददथुः दद्‌ 
उत्तम पुरूष ददो ददिव ददिम 
अनद्यतने लुट्‌ णि75॥ एणा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष दाता दातारौ दातारः 
मध्यम पुरुष दातासि दातास्थः दातास्थ | 
उत्तम पुरुष दातास्मि दातास्वः दातास्मः | 
धरविष्यति लृट्‌ (९८०10 ए णणाः€) | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ | 
प्रथम पुरुष दास्यति दास्यतः दास्यन्ति 
मध्यम पुरुष दास्यसि दास्यथः दास्यथ 
उत्तम पुरूषं दास्यामि दास्यावः दास्यामः 
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विध्यादौ लोट्‌ (1ल€ा०॥ ५९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददातु, दत्तात्‌ दत्ताम्‌ ददतु 
मध्यम पुरूष देहि, दत्तात्‌ दत्तम्‌ दत्त 
उत्तम पुरूष ददानि ददाव ददाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥ला8]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दद्यात्‌ दद्याताम्‌ दद्युः 
मध्यम पुरुष दद्याः दद्यातम्‌ दद्यात्‌ 
उत्तम पुरुष दद्याम्‌ द्याव दद्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 {लध15€ [170लार्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अददात्‌ अदत्ताम्‌ अददुः 
मध्यम पुरुष अददाः अदत्तम्‌ अदत्त 
उत्तम पुरूष अददाम्‌ अदद्व अददम 
आशिषि लिङ्‌ (€1६त1८॥ ४८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष देयात्‌ देयास्ताम्‌ देयासुः 
मध्यम पुरुष देयाः देयास्तम्‌ देयास्त 
उत्तम पुरुष देयासम्‌ देयास्व देयास्म 
भूते लुङ्‌ (251 ¶ €15€ + ग151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथत पुरूष अदात्‌ अदाताम्‌ अदुः 
मध्यम पुरुष अदाः अदातम्‌ अदात 
उत्तम पुरुषं अदाम्‌ अदाव अदाम 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (०१०9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अदास्यत्‌ अदास्यताम्‌ अदास्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अदास्यः अदास्यतम्‌ अदास्यत 
उत्तम पुरूष अदास्यम्‌ अदास्याव अदास्याम 
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आत्मनेपद 
वर्तमाने लट्‌ (छ -<ञ्ल€ा६) 

एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दत्ते ददाते ददते 
मध्यम पुरुष दत्से ददाथे दध्वे 
उत्तम पुरुष दधे दद्वहे दद्महे 

परोक्षे लिट्‌ (९०७। ¶€०ऽ€ एलर्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददे ददाते ददिरे 
मध्यम पुरुष ददिषे ददाथे ददिष्वे 
उत्तम पुरुष ददे ददिवहे ददिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (भष्ऽ{ ए णण) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दाता दातारौ दातारः 
मध्यम पुरुष दातासे दातासाथे दाताध्वे 
उत्तम पुरुष दाताहे दातास्वहे दातास्महे 

भविष्यति लट्‌ (७८८०१ एणणाः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दास्यते दास्येते दास्यन्ते 
मध्यम पुरुष दास्यसे दास्येथे दास्यध्वे 
उत्तम पुरुष दास्ये दास्यावहे दास्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ वण्णल-७प्श्) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दत्ताम्‌ ददाताम्‌ ददताम्‌ 
मध्यम पुरुष दत्स्व ददाथाम्‌ दद्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ददे ददावहै ददामहं 

विध्यादौ लिङ्‌ (०६६४०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददीत ददीयाताम्‌ ददीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ददीथाः ददीयाथाम्‌ ददीध्वम्‌ 
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उत्तम पुरूष ददीय ददीवहि ददीमहि 
अनद्यतने भूते लड (?2७॥ 1 €1156€ [710 €ा{६८{) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदत्त अदादाताम्‌ आददत 
मध्यम पुरुष अटत्थाः अददाथाम्‌ अददच्तम्‌ 
उत्तम पुरुष अददि अदद्‌ वहि अदद्महि 

आशिषि लिङ (८1९०१५१ ५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष दासीष्ट दासीयास्ताम्‌ दासीरन्‌ 
मध्यम पुरुष दासीष्टाः दासीयास्थाम्‌ दासीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष दासीय दासीवहि दासीमहि 

भूते लुः (251 ¶ 6156 ^+01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुषं अदित अदिषाताम्‌ अदिषत 
मध्यम पुरूष अदिथाः अदिषाथाम्‌  अदिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदिषि अदिष्वहि अदिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ (00110131) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदास्यत अदास्येताम्‌  अदास्यन्त 
मध्यम पुरुष अदास्यथाः अदास्येथाम्‌  अदास्यध्वम्‌ 
उत्तः पुरुष अदास्ये अदास्यावहि अदास्यामहि 


(२) इधाञ्‌- धारणपोषणयोः (धां) । अनिट्‌ । शपःश्लु (श्लुविकरणः, । 
सकर्मक । उभयपदी । त07०गप, {0 शशि) धारण करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





वर्तमाने द्‌ (ा€्5ल€ा() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दधाति धत्तः 
दधासि धत्थः 
दधामि दध्वः 


बहुवचनम्‌ 
दधति 
धत्य 
दध्नः 
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क्षे लिट्‌ (851 ( €ा75€ ए€ा ८४) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
न दधौ दधतुः ॥ दधुः ति 
मध्यम पुरुत दधिथ, दधाथ दधथुः दध 
उत्तम पुरुष दधौ दधिव दधिम 

अनद्यतने लुट्‌ (751 एप) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धाता धातारौ धातारः 
मध्यम पुरुष धातासि धातास्थः धातास्थ 
उत्तम पुरुष धातास्मि धातास्वः धातास्मः 

भविष्यति लृट्‌ (८८० ए पर(प्राः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धास्यति धास्यतः धास्यन्ति 
मध्यम पुरुष धास्यसि धास्यथः धास्यथ 
उत्तम पुरुष धास्यामि धास्यावः धास्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ वणएल€ा2॥१९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दधातु, धत्तात्‌ धत्ताम्‌ दधतु 
मध्यम पुरुष धेहि, धत्तात्‌ धत्तम्‌ धत्त 
उत्तम पुरुष दधानि दधाव दधाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (०॥६)19]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दध्यात्‌ दध्याताम्‌ दध्युः 
मध्यम पुरुष दध्याः दध्यातम्‌ दध्यात 
उत्तम पुरुष दध्याम्‌ दध्याव दध्याम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७१ ¶€ा5€ [पल्ल 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदधात्‌ अधत्ताम्‌ अदधुः 
मध्यम पुरुष अदधाः अधत्तम्‌ अधत्त 
उत्तम पुरुष अदधाम्‌ अदध्व अदध्म 











प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


व्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
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आशिषि लिङ्‌ (8€1€01८11४९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धेयात्‌ धेयास्ताम्‌ 
धेया धेयास्तम्‌ 
धेयासम्‌ धेयास्व 
भूते लुडः (51 { €1156 ^+017151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधात्‌ अधाताम्‌ 
अधाः अधातम्‌ 
अधाम्‌ अधाव 


क्रियातिपत्तौ लृड्‌ (0110119) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधास्यत्‌ अधास्यताम्‌ 
अधास्यः अधास्यतम्‌ 
अधास्यम्‌ अशास्याव 
आत्मनेपद 

वर्तमाने लट्‌ (ग-€्इला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धत्ते दधाते 
धत्से दधाते 
दधे दध्वहे 

परोक्षे लिट्‌ (95 ¶€15€ एलः) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
टधे दधाते 
दधिषे दधाते 
दधे दधिवहे 


अनद्यतने लुट्‌ (लऽ एण{णा-€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धाता धातारो 
धातासे धातासाथे 


बहुवचनम्‌ 
धेयासुः 
धेयास्त 
धेयास्म 


बहुवचनम्‌ 
अधुः 
अधात 
अधाम 


बहुवचनम्‌ 
अधास्यन्‌ 


अधास्यत 
अधास्याम 


बहुवचनम्‌ 
दधते 
धद्ध्वे 
दध्महे 


बहुवचनम्‌ 
दधिरे 
दधिध्वे 
दधिमहे 


बहुवचनम्‌ 
धातारः 
धाताध्वे 


= 





| 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
२२ धातु. 


धातरूपकौमुदी 
धाताहे धातास्वहे धातास्महे 
भविष्यति त्रट्‌ (ऽ८्८०ात एणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धास्यते धास्येते धास्यन्ते 
धास्यसे धास्येथे धास्यध्वे 
धास्ये धास्यावहे धास्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (णएलाः०॥१४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धत्ताम्‌ दधाताम्‌ दधताम्‌ 
धत्स्व दधाथाम्‌ धद्घ्तम्‌ 
दधे दधावहै दधामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (०ल13)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुकव्चनम्‌ 
दधीत दधीयाताम्‌ दधीरन्‌ 
दधीथाः दधीयाथाम्‌  दधीध्वम्‌ 
दधीय दधीवहि दधीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶ €15€ एध) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधत्त अदधाताम्‌ अदधत 
अधत्था; अदधाथाम्‌  अधद्ध्वम्‌ 
अदधि अदध्वहि अदध्महि 
आशिषि लिङ्‌ (€<01९॥*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धासीष्ट धासीयास्ताम्‌ धासीरन्‌ 
धासीष्ठाः धासीयास्थाम्‌ धासीध्वम्‌ 
धासीय धासीवहि धासीमहि 
भूते लुङ्‌ (०७1 ¶ €15€ ^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधित अधिषाताम्‌ अधिषत 
अधिथाः अधिषाथाम्‌ अधिध्वम्‌ 


३०७ 





३०८ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 
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अधिषि अधिष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-01त111073)]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधास्यत अधास्यताम्‌ 
अधास्यथाः अधास्येथाम्‌ 
अधास्ये अधास्यावहि 


अधिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अधास्यन्त 
अधास्यध्वम्‌ 
अधास्यामहि 


(३) ओ हाक - त्यागे (हा) । अनिट्‌ । शपःश्लु (श्लुविकरणः) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (10 2021वण)) छोडना 1 





वर्तमाने लड्‌ (1€ऽला†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जहाति जहितः,जहीतः जहति 
मध्यम पुरुष जहासि जहिथः, जहीथः जहिथ, जहीथ 
उत्तम पुरुष जहामि जहिवः,जहीवः जहिमः, जहीमः 
परोक्षे लिट्‌ (2281 €ा18€ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ लहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जहौ जहतुः जहुः 
मध्यम पुरूष जहिथ, जहाथ जहथुः जह 
उत्तम पुरुष जहो जहिव जहिम 
अनद्यतने लुट्‌ (एी75॥ एण(णा-€) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष हाता हातारौ हातारः 
मध्यम पुरूष हातासि हातास्थः हातास्थ 
उत्तम पुरूष हातास्मि हातास्वः हातास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8६८० [गिपााा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हास्यति हास्यतः हास्यन्ति 
मध्यम पुरूष हास्यसि हास्यथः हास्यथ 
उत्तम पुरुष हास्यामि हास्यावः हास्यामः 
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विध्यादौ लोट्‌ (ा€-३६११९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जहातु, जहितात्‌, जहीताम्‌, जहतुः 
जहीतात्‌ जहिताम्‌ 
मध्यम पुरुष जहाहि, जहिहि,  जहीतम्‌, जहित, 
जहीहि, जहितात्‌ जहितम्‌ जहीत 
उत्तम पुरुष जहानि जहाव जहाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०१५12) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जह्यात्‌ जद्याताम्‌ जह्युः 
मध्यम पुरुष जह्याः जल्यातम्‌ ज्यात 
उत्तम पुरुष जह्याम्‌ जल्याव जह्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 (6756 [ए लर््ल) 
एकवचनम्‌ दिकसनम्‌ बहुवयनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजहात्‌ अजहिताम्‌, अजहुः 
अजहीताम्‌ 
मध्यम पुरुष अजहा: अजहितम्‌, अजहित, 
अजहीतम्‌ अजहीत 
उत्तम पुरुष अजहाम्‌ अजहिव, अजहिम, 
अजहीव अजहीम 
आशिषि लिङ्‌ (९1९0९1४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हेयात्‌ हेयास्ताम्‌ हेयासुः 
मध्यम पुरुष हेयाः हेयास्तम्‌ हेयास्त 
उत्तम पुरूष हेयासम्‌ हेयास्व हेयास्म 
भूते लुङ्‌ (35६ ¶ €156€ ^\0.†5६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचन्‌ 
प्रथम पुरुष अहासीत्‌ अहासिष्टाम्‌ अहासिषुः 
मध्यम पुरूष अहासीः हासिष्टम्‌ अहासिष्ट 


उत्तम पुरुष अहासिषम्‌ अहासिष्व अहासिष्म 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 
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एकवचनम्‌ 
हास्यवत्‌ 
हास्यः 
हास्यम्‌ 


क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((.01101110173]) 


द्विवचनम्‌ 
अहास्यताम्‌ 
अहास्यतम्‌ 
अहास्याव 


बहुवचनम्‌ 
अहास्यन्‌ 
जहास्यत 
अहास्याम 


(2) जिभी- भये (भी) । अनिट्‌ । शपःश्लुः (्लुविकरणः) । 
अकर्मक । परस्मैपदी । (0०८2081१ ०?) डरना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





वर्तमाने लद्‌ (एा€्ऽला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विभेति बिभितः,िभीतः 
विभेषि विभिथः,विभीथः 
विभेमि बिभिवः # विभीवः 
परोक्षे लिट्‌ (25॥ [ला5€ एलःरट्लौ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बिभयाञ्चकार बिभयाञ्चक्रतुः 
विभयाञ्चकर्थं बिभयाञ्चक्रथुः 
बिभयाञ्चकार, बिभयाञ्चकृव 
विभयाञ्चकर 
= पक्षे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बिभयाम्बभूव बिभयाम्बभूवतुः 
निभयाम्बभूविथ  बिभयाम्बभूवथुः 
बिभयाम्बभूव विभयाम्बभूविव 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विभयामास बिभयामासतुः 
बिभयामासिथ बिभयामासथुः 
विभयामास बिभयामासिव 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बिभाय बिभ्यतु: 
बिभयिथ,जिभेथ  बिभ्यथुः 
निभाय,बिभय निभ्यिव 


बहुवचनम्‌ 
बिभ्यति 
बिभिथ, बिभीथ 
बिभिमः,बिभीमः 


बहुवचनम्‌ 
बिभयाञ्च्रुः 
बिभयाद्चक्र 
बिभयाञ्चकृम 


बहुवचनम्‌ 
बिभयाम्बभूवुः 
बिभयाम्बभूव 
बिभयाम्बभूविम 
बहुवचनम्‌ 
बिभयामासुः 
बिभयामास 
बिभयामासिम 
बहुवचनम्‌ 
निभ्यु 

विभ्य 
बिभ्यिम 
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अनद्यतने लुर्‌ (751 ए पाणाः) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भेता भेतारौ भेतारः 
मध्यम पुरूष भेतासि भेतास्थः भेतास्थ | 
उत्तम पुरूष भेतास्मि भेतास्वः भेतास्मः | 
भविष्यति लट्‌ (8८८० एण†णा€) | 
` एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ | 
प्रथम पुरूष भेष्यति भेष्यतः भेष्यन्ति 
मध्यम पुरूष भेष्यसि भेष्यथः भेष्यथ 
उत्तम पुरूष भेष्यामि भेष्यावः भेष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([11]€ा-2[1*८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बिभेतु, बिभितात्‌, बिभिताम्‌, बिभ्यतु 
बिभीतात्‌ बिभीताम्‌ 
मध्यम पुरूष बिभिहि, बिभीहि, बिभितम्‌, बिभीत, 
बिभितात्‌, बिभीतात्‌ बिभीतम्‌ बिभित 
उत्तम पुरुष बिभयानि बिभयाव बिभयाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एण॥लांग) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बिभियात्‌, बिभियाताम्‌, बिभियुः, 
बिभीयात्‌ विभीयाताम्‌ बिभीयुः 
मध्यम पुरूष बिभियाः, बिभियातम्‌, बिभियात, 
बिभीयाः बिभीयातम्‌ बिभीयात 
उत्तम पुरुष बिभियाम्‌, बिभियाव, बिभियाम, 
बिभीयाम्‌ बिभीयाव निभीयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (351 ¶€ा15€ [7ाल€.्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबिभेत्‌ अबिभिताम्‌, अबिभयुः 


अबिभीताम्‌ 
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मध्यम पुरूष अविभेः अबिभितम्‌, अबिभित, 
अविभीतम्‌ अविभीत 
उत्तम पुरुष अविभयम्‌ अविभिव, अविभिम, 
अविभीव अविभीम 
आशिषि लिङ्‌ (एलाल्वाल््र्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष भीयात्‌ भीयास्ताम्‌ भीयासुः 
मध्यम पुरुष भीयाः भीयास्तम्‌ भीयास्त 
उत्तम पुरुष भीयासम्‌ भीयास्व भीयास्म 
भूते लुङ्‌ (85 1€75€ ^ 751) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अभेषीत्‌ अभेष्टाम्‌ अभु 
मध्यम पुरुष अभेषीः अभेष्टम्‌ अभेष्ट 
उत्तम पुरूष अभेषम्‌ अभेष्व अभैष्म 


क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((97त#02]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अभेष्यत्‌ अमेष्यताम्‌  अभेष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अभेष्यः अभेष्यतम्‌ = अभेष्यत 
उत्तम पुरूष अभेष्यम्‌ अभेष्याव अभेष्याम 





(५) ही- लज्जायाम्‌ (ही) । अनिट्‌ । शपः श्लु (श्लुविकरणः,) । 
अकर्मक । परस्मैपदी । ० एण्ड) लजाना । 


वतमाने लट्‌ (एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रयम पुरुष जिहेति जिहीतः जिदियति 
मध्यम चुरुष जिहेषि जिहीथः जिह्टीथ 
उत्तम पुरूष जिहेमि जिहीवः जिहीमः 
परोक्षे लिट्‌ (7251 ¶€ा15€ एल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष जिह्ाय जिदियतुः जिदियुः 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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२९२ 


जिहयिथ, जिहेथ जिहियथुः जिहिय 
जिहाय, जिहय जिहियिव जिहियिम 
- पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिह््याञ्चकार जिह््याञ्चक्रतुः जिह््याञ्चक्रुः 
जिह्याञ्चकर्थं जिह्याञ्चक्रथुः जिह्याञ्चक्र 
जिहयाञ्चकार, कर, जिह््याञ्चकृव  जिह्याञ्चकृम 
अनद्यतने लुट्‌ (51 ए पप्रा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हेता हेतारौ हेतारः 
हतासि हेतास्थः हेतास्थ 
हेतास्मि हेतास्वः हेतास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8ध्८०ते एए) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हृष्यति हेष्यतः हेष्यन्ति 
हेष्यसि हेष्यथः हेष्यथ 
हेष्यामि हेष्यावः हेष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (तगणाएला-2॥१९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिहेतुः, जिह्वीतात्‌ जिहीताम्‌  जिहियतुः 
जिहीहि, जिहीतात्‌ जिह्ठीतम्‌ जिहीत 
जिहयाणि जिहयाव जिहयाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एला ग्‌) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिहीयात्‌ जिह्ीयाताम्‌ जिहीयुः 
जिहीयाः जिहीयातम्‌  जिहीयात 
जिहीयाम्‌ जिहीयाव जिहीयाम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (25॥ (61156 [शर्त 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजिहेत्‌ अजिहीताम्‌ अजिहयुः 








जजिहटीत 
अजिहीम 


बहुवचनम्‌ 
हीयासुः 
हौ यास्त 
ही यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अदेषु: 
अदे 
अहेष्म 


बहुवचनम्‌ 
अदहेष्य्‌ 
अहेष्यत 
अहेष्याम 


बहुवचनम्‌ 
निभ्रति 
विभृथ 
विभूमः 


बहुवचनम्‌ 
बन्न 

लश्च 

बभृम 


३९४ धातुरूपकौमुदी 
मध्यम पुरुष अजि; अजिहठीतम्‌ 
उत्तम पुरुष अजिह्यम्‌ अजिहीव 
आशिषि लिङ्‌ (एलाल्वाल १९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हीयात्‌ ही यास्ताम्‌ 
मध्यम पुरूष हीयाः हीयास्तम्‌ 
उत्तम पुरुष हीयासम्‌ ही यास्व 
भूते लुड्‌ (851 धा1ऽ€ ^^0ा151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अहेषीत्‌ अहेष्टाम्‌ 
मध्यम पुरुष अहेषीः अदहेष्टम्‌ 
उत्तम पुरुष अहेषम्‌ अहष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-णाता्ठा ग) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदेष्यत्‌ अहेष्यताम्‌ 
मध्यम पुरुष अदहेष्यः अहेष्यतम्‌ 
उत्तम पुरुष अहेष्यम्‌ अदहेष्याव 
(६) इभृञ्‌- धारणपोषणयोः (भर) । अनिट्‌ । शपःश्लुः (श्लुविकरणःः १। 
सकर्मक । परस्मैपदी । (107 लशा, {0ऽपए०{) पालना । 
वर्तमाने लद्‌ (एा€्ऽला†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विभर्ति बिभृतः 
मध्यम पुरुष विभर्षि बिभृथः 
उत्तम पुरुष विभर्मिं बिभृवः 
परोक्षे लिट्‌ (29७1 (¶ €75€ एल.्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुषं बभार बभ्रतुः 
मध्यम पुरुष नभर्थ बभ्रथुः 
उत्तम पुरूष बभार, बभर बभृव 
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अनद्यतने लुट्‌ (ा75॥ एण।+णः€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भर्ता भतरं भर्तारः 
मध्यम पुरुष भर्तासि मर्तस्थिः भर्तस्थि 
उत्तम पुरूष भर्तास्मि भतस्विः भतस्मिः 

भविष्यति लट्‌ (8८८० एणा ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भरिष्यति भरिष्यतः भरिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष भरिष्यसि भरिष्यथः भरिष्यथ 
उत्तम पुरुष भरिष्यामि भरिष्यावः भरिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (णाएलःशप्र९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष विर्भतु,बिभृतात्‌ बिभृताम्‌ निश्रतु 
मध्यम पुरुष विभृहि,बिभृतात्‌ बिभृतम्‌ बिभृत 








उत्तम पुरुष बिभराणि बिभराव बिभराम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एल्‌) | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ | 
प्रथम पुरुष बिभृयात्‌ बिभयाताम्‌ बिभृयुः | 
मध्यम पुरूष बिभृयाः बिभृयातम्‌ बिभूयात 
उत्तम पुरुष बिभयाम्‌ विभूयाव स्भूयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (351 ¶ €1156€ [लश ल्धि) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुदचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबिभः अबिभृताम्‌ अबिभरुः 
मध्यम पुरूष अबिभः अविभृतम्‌ अबिभृत 
उत्तम पुरुष अबिभरम्‌ अविभृव अनिभृम 
आशिषि लिङ्‌ (€८९॥४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
` प्रथम पुरुष भ्ियात्‌ भ्रियास्ताम्‌ भ्रियासुः 
मध्यम पुरुष भरिया: त्रियास्तम्‌ श्रियास्त 


उत्तम पुरुष ्चियासम्‌ श्रियास्व प्रियास्म 





२९६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


भूते लुड्‌ (951 ¶ €15€ ^^ ग7ऽ†) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभार्षीत्‌ अभा्टम्‌ 
अभार्षीः अपारम्‌ 
अभार्षम्‌ अपार्ष्व 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((011011012]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभरिष्यत्‌ अभरिष्यताम्‌ 
अभरिष्यः अभरिष्यतम्‌ 
अभरिष्यम्‌ अभरिष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लड्‌ (ए1€5ला{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विभृते विभ्राते 
बिभृषे विभ्राथे 
बिभ्र विभृवहे 
परोक्षे लिट्‌ (881 (€ा18€ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विभराञ्चक्रे विभराञ्चक्राते 
विभराञ्चकुषे विभराञ्चक्राथे 
बिभराञ्चक्रे निभराञ्चकृवहे 
अनद्यतने लुद्‌ (ए एप{णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भर्ता भति 
भतसि भर्तासाथे 
भतहि भर्तस्विहे 
भविष्यति लृट्‌ (७€८०10 ए णण) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भरिष्यते भरिष्येते 
भरिष्यसे भरिष्येथे 
भरिष्ये भरिष्यावहे 


बहुवचनम्‌ 
अभार्षुः 
अभार् 
अभार्ष्म 


बहुवचनम्‌ 
अभरिष्यन्‌ 
अभरिष्यत 
अभरिघ्याम 


निभ्रते 


निभृध्वे 
निभृमहे 


बहुवचनम्‌ हनन रे 


निभराञ्चकृमः 


बहुवचनम्‌ 
भर्तारः 
भर्ताध्वे 
भर्तास्महे 


बहुवचनम्‌ 
भरिष्यन्ते 
भरिष्यध्वे 
भरिष्यामहे 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुषं 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 








धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लोट्‌ वणएलाः०॥३९९) 


२९७ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बिभृताम्‌ बिभ्राताम्‌ बिभ्रताम्‌ 
विभृष्व बिभ्राथाम्‌ बिभध्वम्‌ 
विभरै बिभरावहे बिभरामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (०621) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बिभ्रीत बिभ्रीयाताम्‌ बिभ्रीरन्‌ 
विभ्रीथाः बिभ्रीयाथाम्‌ िभ्रीध्वम्‌ 
विभ्रीय बिभ्र वहि बिभ्रीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (351 { €7७९ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनिभृत अनिभ्राताम्‌ अबिभ्रत 
अनिभृथाः अबिभ्राथाम्‌ अबिभृध्वम्‌ 
अनिग्रि अवबिभृवहि अबिभूमहि 
आशिषि लिङ्‌ (61601611 *९€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भृषीष्ट भृषीयास्ताम्‌ भृषीरन्‌ 
भृषीष्ठाः भृषीयास्थाम्‌ भृषीध्वम्‌ 
भृषीय भृषी वहि भृषीमहि 
भूते लुड्‌ (951 1 €ा5९ # 07151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभृत अभृषाताम्‌ अभृषत 
अभृथाः अभृषाथाम्‌ अभृद्वम्‌ 
अभूषि अभृष्वहि अभृष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (00111019) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभरिष्यत अभरिष्येताम्‌ अभरिष्यन्त 
अभरिष्यथाः अभरिष्येथाम्‌ . अभरिष्यध्वम्‌ 
अभरिष्ये अभरिष्यावहि अभरिष्यामहि 
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(७) माड्‌-माने (मा) । अनिट्‌ । सकर्मक । शपःश्लुः (श्लु- 
विकरणः) । सकर्मक । आत्मनेपदी । (¶07768501.€) नापना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यत पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम चुरूष 
व्रध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 





वर्तमाने लट्‌ (एा€्ऽला†) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मिमीते मिमाते 
मिमीषे मिमाथे 
मिमे मिमीवहे 
परोक्षे लिट्‌ (851 {लधा18€ एल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ममे ममाते 
ममिषे ममाथ 
ममे ममिवहे 
अनद्यतने लुड्‌ (5 णण.) 
एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ 
माता मातारौ 
मातासे मातासाथे 
माताहे मातास्वहे 
भविष्यति त्द्‌ (७ध्ट्णाते एपाए-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मास्यते मास्येते 
मास्यसे मास्येथे 
मास्ये मास्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([ा0ला2॥र९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मिमीताम्‌ मिमाताम्‌ 
मिमीष्व मिमाथाम्‌ 
मिमे मिमावहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (०16 2]) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मिमीत  मिमीयाताम्‌ 
मिमीथाः मिमीयाथाम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
मिमते 
मिमीध्वे 
मिमीमहे 


बहुवचनम्‌ 
ममिरे 
मपिध्वे 
ममिमहे 


बहुवचनम्‌ 


पातारः 
माताध्वे 


बहुवचनम्‌ 
मास्यन्ते 
मास्यध्वे 


मास्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
पिमताम्‌ 
मिमीध्वम्‌ 
मिमामहे 


बहुवचनम्‌ 
मिमीरन्‌ 
मिमीध्वम्‌ 
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उत्तमं पुरुष मिमीय मिमीवहि मिमीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७1 (¶€05€ [एला्€†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमिमीत अमिमाताम्‌ अमिमत 
मध्यम पुरूष अमिमीथाः अमिमाथाम्‌ अमिमीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अमिमि अमिमीवहि  अमिमीमहि 

आशिषि लिङ्‌ (एलाध्तालश्€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मासीष्ट मासीयास्ताम्‌ मासीरन्‌ 
मध्यम पुरूष मासीष्टाः मासीयास्थाम्‌ मासीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मासीय मासीवहि मासीमहि 

भूते लुड्‌ (7951 ¶ €ा1७6€ & ०751) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमास्त अमासाताम्‌ अमासत 
मध्यम पुरुष अमास्थाः अमासाथाम्‌  अमाध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अमासि अमास्वहि अमास्महि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (0१1०9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अमास्यत अमास्येताम्‌ अमास्यन्त 
मध्यम पुरूष अमास्यथाः अमास्येथाम्‌  अमास्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अमास्ये अमास्यावहि अमास्यामहि 


(८) हू- दानादनयोः (हू) । अनिट्‌ । जपः्लुः (्लुविकरणः) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (० गिः 25 ॐ 07191) यज्ञ करना । 


वर्तमाने लट्‌ (ण-€ऽला†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जुहोति जुहुतः जुहन्ति 
सध्यम पुरुष जुहोषि जुहुथ: जुहुथ 


उत्तम पुरुष जुहोमि जुहुवः जुहुमः 
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प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरषं 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
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परोश्चे लिट्‌ (851 {€धा156€ एला.{६८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जुहवाञ्चकार जुहवाञ्चक्रतुः 
जुहवाञ्चकर्थ जुहवाञ्चक्रथुः 
जुहवाञ्चकार जुहवाञ्चकृव 
-पक्े- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जहःव जुहुवतुः 
जुहविथ, जुहोथ  जुहुवथुः 
जुहाव, जुहव जुहुविव 
अनद्यतने लुट्‌ (शाऽ एप्{एा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
होता होतारो 
होतासि होतास्थः 
होतास्मि हो तास्वः 
भविष्यति ल्छद्‌ (§६्८०ात एणत्ाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
होष्यति होष्यतः 
होष्यासि होष्यथः 
होष्यामि होष्यावः 
विध्यादौ लीट्‌ (आा]लाः8४्) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जुहोतु, जुह॒तात्‌ जुहुताम्‌ 


जुहुधि, जुहुतात्‌ जुहुतम्‌ 


जुहवानि जुहवाव 
विध्यादौ लिङ्‌ (706६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जुहुयात्‌ जुहुयाताम्‌ 
जुहयाः जुहुयातम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
जृहवाद्चत्ुरः 
जुहवाञ्चक्र 
जुहवाञ्चकृम 


बहुवचनम्‌ 
जटः 
अ 
जुहुविम 


बहुवचनम्‌ 
होतारः 

हो तास्थ 
हो तास्मः 


बहुवचनम्‌ 
होष्यन्ति 
होष्यथ 
होष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
जुष्ठतु 
जुहत 
जुहवाम 


बहुवचनम्‌ 
जुहुयुः 
जहयात 


~~ ध 
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उत्तम पुरुष जुहयाम्‌ जुहुयाव जुहुयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶ €156€ [एल ६्८।) 

एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजुहोत्‌ अजुहुताम्‌ अजुहवुः 
मध्यम पुरुष अजुहोः अजुहुतम्‌ अचजु्हुत 
उत्तम पुरुष अजुहवम्‌ अजुहुव अजुहुम 

आशिषि लिङ्‌ (९८०१८१५६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष हूयात्‌ हूयास्ताम्‌ हयासुः 
मध्यम पुरुष हूयाः हूयास्तम्‌ हूयास्त 
उत्तम पुरूष हुयासम्‌ हूयास्व हूयास्म 

भूते लुङ्‌ (२४७1 ¶ €19€ ^ 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अहौषीत्‌ अहौष्टाम्‌ अहीषुः 
मध्यम पुरुष अहौषीः अहोष्टम्‌ अहोष्ट 
उत्तम पुरूष अहौषम्‌ अहौष्व अहौष्म 

क्रियातिपत्तौ लड (01010721) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अहोष्यत्‌ अहोष्यताम्‌  अहाघ्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अहोष्यः अहोष्यतम्‌  अहोष्यत 
उत्तम पुरुष अहोष्यम्‌ अहोष्याव अहोष्याम 


(९) पृ-पालनपूरणयोः (पृ) । सेट्‌ । शपःश्लुः (श्लुविकरणः ) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (0 [701€८।, †0 रमणा) पालना । 


वर्तमाने लट्‌ (एः€ऽधा11) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
म्रथम पुरुष पिपरतिं पिपूर्तः पिपुरति 
मध्यम पुरुष पिपर्षि पिपूर्थः पिपूर्थ 


उत्तम पुरुष पिपर्मि पिपूर्वः पिपूर्मः 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


त्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 
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परोक्षे लिट्‌ (251 ¶€ा15€ एल) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पपार पप्रतुः, पपरतुः 
पपरिथ पप्रथुः, पपरथुः 
पपार, पपर पप्रिव, पपरिव 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ एर्णापा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
परीता, परीतारौ, 
परिता परितारोौ 
परीतासि, परीतास्थः, 
परितासि परितास्थः 
परीतास्मि, परीतास्वः, 
परितास्मि परितास्वः 
भविष्यति लृट्‌ (8€९०१व्‌ एप्ाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
परिष्यति परिष्यतः 
परिष्यसि परिष्यथः 
परिष्यामि परिष्यावः 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
परीष्यति परीष्यतः 
परीष्यसि परीष्यथः 
परौष्यामि परीष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ ([1ा]0€ाः०॥7*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


पिपतु, पिपूर्तात्‌ पिपूर्ताम्‌ 
पिपरि, पिपूर्तात्‌ पिपूर्तम्‌ 
पिपराणि पिपराव 


बहुवचनम्‌ 
पप्रुः, पपरुः 
पप्र, पपर 
पप्रिम, पपरिम 


बहुवचनम्‌ 
परीतारः 
परितारः 
परीतास्थ, 
परितास्थ 
परीतास्मः, 
परितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
परिष्यन्ति 
परिष्यथ 


परिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
परीष्यन्ति 
परीष्यथ 
परीष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
पिपुरतु 
पिपूर्त 
पिपराम 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
२२३ धातु. 
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विध्यादौ लिङ्‌ (0॥€ा2]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिपूर्यात्‌ पिपूयतिम्‌ पिपूर्युः 
पिपूर्याः पिपूर्यातम्‌ पिपूर्यात 
पिपूयम्‌ पिपूर्याव पिपूर्याम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (851 { €ा15€ [ाल€६॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपिपः अपपिर्ताम्‌ अपिपरुः 
अपिपः अपिपूर्तम्‌ अपिपूर्त 
अपिपरम्‌ अपिपूर्वं अपिपूर्म 
आशिषि लिङ्‌ (एला६ता८।1४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पर्यात्‌ पूर्यास्ताम्‌ पर्यासुः 
पूर्याः पूर्यास्तम्‌ पूर्यास्त 
पूर्यासम्‌ पूर्यास्व पूर्यास्म 
भूते लुड्‌ (९351 ¶ €ा15€ ¢ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपारीत्‌ अपारिष्टाम्‌ अपारिषुः 
अपारीः अपारिष्टम्‌ अपारिष्ट 
अपारिषम्‌ अपारिष्व अपारिष्म 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ (01011011) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ लहुवचनम्‌ 
अपरीष्यत्‌ अपरीष्यताम्‌ अपरीष्यन्‌ 
अपरीष्यः अपरीष्यतम्‌ अपरीष्यत 
अपरीष्यम्‌ अपरीष्याव अपरीष्याम 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपरिष्यत्‌ अपरिष्यताम्‌ अपरिष्यन्‌ 
अपरिष्यः अपरिष्यतम्‌ अपरिष्यत 
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उत्तम पुरुष अपरिष्यम्‌ अपरिष्याव अपरिष्याम 
(९०) णिजिर्‌-शौचपोषणयोः (निज्‌) । अनिट्‌ । शपःश्लुः (श्लुविकरणः) । 
सकर्मक । उभयपदी । (10 257), {0 [पा र) धोना । 

वर्तमाने लद्‌ (76६51) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष नेनक्िति नेनिक्तः नेनिजति 
मध्यम पुरुष  नेनेक्षि नेनिक्थः नेनिक्थ 
उत्तम पुरूष नेनेञ्मि नेनिज्वः नेनिज्मः 

परोक्षे लिट्‌ (7857 €ा15€ एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष निनेज निनिजतुः निनिजुः 
मध्यम पुरुष निनेजिथ निनिजथुः निनिज 
उत्तम पुरुष निनेज निनिजिव निनिजिम 

अनद्यतने लुट्‌ (1751 एण(णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचन 
प्रथम पुरूष नेक्ता नेक्तारौ नेक्तारः 
मध्यम पुरूष नेक्तासि नेक्तास्थः नेक्तास्य 
उत्तम पुरुष नेक्तास्मि नेक्तास्वः नेक्तास्मः 

भविष्यति ल्छद्‌ (§ध्८्णाते एपण{णाट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचन { 
प्रथम पुरुष नेक्ष्यति नेक्ष्यतः नेक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष नक्ष्यसि नेक्ष्यथः नेक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष नेक्ष्यामि नेक्ष्यावः नक्ष्ामः 

विध्यादौ लोट्‌ ([71]0€ा 91४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष नेनेक्तु, नेनिक्तात्‌ नेनिक्ताम्‌ नेनिजतु 
मध्यम पुरुष नेनिग्धि,नेनिक्तात्‌ नेनिक्तम्‌ नेनिक्त 
उत्तम पुरुष नेनिजानि नेनिजाव नेनिजाम 





प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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धातुरूपकोौसुदी 
विध्यादौ लिङ्‌ (01121) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नेनिज्यात्‌ नेनिज्याताम्‌ नेनिज्युः 
नेनिज्याः नेनिज्यातम्‌  नेनिज्यात 
नेनिज्याम्‌ नेनिज्याव नेनिज्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 {1 €ा715€ 1770 लरध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनेनेक्‌,अनेनेग्‌ अनेनिक्ताम्‌ अनेनिजुः 
अनेनेक्‌,अनेनेग्‌ अनेनिक्तम्‌  अनेनिक्त 
अनेनिजम्‌ अनेनिज्व अनेनिज्म 
आशिषि लिङ्‌ (ए€1601८॥1४€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
निज्यात्‌ निज्यास्ताम्‌ निज्यासुः 
निज्याः निज्यास्तम्‌  निज्यास्त 
निज्यासम्‌ निज्यास्व निज्यास्म 
भूते लुङ्‌ (२२७॥ ( €ा19€ ^+ 07151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनिजत्‌ अनिजताम्‌  अनिजन्‌ 
अनिजः अनिजतम्‌ अनिजत 
अनिजम्‌ अनिजाव अनिजाम 
॥ पक्षे ह 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनैक्षीत्‌ अनैक्ताम्‌ अनैषुः 
अनैक्षीः अनैक्तम्‌ अनैक्त 
अनेैक्षम्‌ अनैक्ष्व अनैक्ष्म 
क्रियातिपत्तौ लङः ((*010117018]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ लहुवचनम्‌ 
अनेक्ष्यत्‌ अनेक्ष्यताम्‌  अनेक्ष्यन्‌ 
अनेक्ष्यः अनेक्ष्यतम्‌ अनेक्ष्यत 
अनेक्ष्यम्‌ अनेक्ष्याव अनेक्ष्याम 














३२६ धातुरूपकौमुदी 





आत्मनेपद 
वर्तमाने लद्‌ (€ऽला1) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नेनिक्ते नेनिजाते नेनिजते 
मध्यम पुरूष नेनिक्षे नेनिजाथे नेनिण्ध्व 
उत्तम पुरुष ननि नैनिज्वरै नेनिज्महे 

परोक्षे लिट्‌ (251 {€ा15€ एला्ल) 

एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष निनिजे निनिजाते निनिजिरे 
मध्यम पुरुष निनिजिषे निनिजाथे निनिजिध्वे 
उत्तम पुरुष निनिजे निनिजिवहे निनिजिमहं 

अनद्यतने लुद्‌ (शाःऽ एण{णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नेक्ता नेक्तारौ नेक्तारः 
मध्यम पुरूष नेक्तासे नेक्तासाथे नेक्ताध्वे 
उत्तम पुरुष नेक्ताहे नेक्तास्वहे 

भविष्यति लृट्‌ (8९८० एणणा-€) 

एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नेक्ष्यते ने्षयेते नेक्ष्यन्ते 
मध्यम पुरूष नेक्ष्यसे नेक््येथे नेक्ष्यध्वे 
उत्तम पुरुष नेक्ष्य नेश््यावहे नेक्ष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (ाएल-०॥१९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नेनिक्ताम्‌ नेनिजाताम्‌  नेनिजताम्‌ 
मध्यम पुरूष नेनिक्ष्व नेनिजाथाम्‌ नेनिग्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष नेनिजै नेनिजावहै नेनिजामहे 

विध्यादौ लिङ्‌ (ल€ा119]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष नेनिजीत नेनीजीयाताम्‌ नेनिजीरन्‌ 
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मध्यम पुरूष नेनिजीथाः नेनिजीयाथाम्‌ नेनिजीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष नेनिजीय नेनिजीवहि नेनिजीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶ €15€ [1 €ा्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनेनिक्त अनेनिजाताम्‌ अनेनिजत 
मध्यम पुरुष अनेनिक्थाः अनेनिजाथाम्‌ अनेनिग्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अनेनिजि अनेनिज्वहि अनेनिज्महि 

आशिषि लिङ्‌ (3€ा1€01611*€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष निक्षीष्ट निक्षीयास्ताम्‌ निक्षीरन्‌ 
मध्यम पुरुष निक्षीष्ठाः निक्षीयास्थाम्‌ निक्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष निक्षीय निक्षी वहि निक्षीमहि 

भूते लुङ्‌ (1251 ¶ €ा156€ ^^ 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अनिक्त अनिक्षाताम्‌ अनिक्षत 
मध्यम पुरुष अनिक्थाः अनिक्षाथाम्‌  अनिग्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अनिक्षि अनिक्ष्वहि अनिक्ष्महि 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((*0110110113]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अनेक्ष्यत अनेक्षयेताम्‌  अनेक्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अनेक्ष्यथाः अनेक्ष्येथाम्‌ अनेक्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अनेश््ये अनेक्ष्यावहिं अनेक्ष्यामहि 


(९१९) ओ हाड- गतौ (हा) । अनिट्‌ । शपःश्लुः (श्लुविकरणः) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । (100) जाना । 


वर्तमाने लट्‌ (८५) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जिहीते जिर।ते जिहते 
मध्यम पुरुष जिहीषे जिहाथे जिहीध्वे 


उत्तम पुरूष जिहे जिही वहे जिही महे 




















२२८ धातुरूपकौमुदी 
परोक्षे लिट्‌ (०५६ {€15€ एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जहे जहाते जहिरे 
मध्यम पुरुष जहिषे जहाथे जहिध्वे 
उत्तम पुरुष जहे जहिवहे जहिमहे 

अनद्यतने लुद्‌ (नाऽ एणाः) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हाता हातारौ हातारः 
मध्यम पुरुष हातासे हातासाथे हाताध्व 
उत्तम पुरूष हाताहे हातास्वहे हातास्महे 

भविष्यति ल्छद्‌ (७६८० [गा फा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हास्यते हास्येते हास्यन्त 
मध्यम पुरुष हास्यसे हास्येथे हास्यध् 
उत्तम पुरुष हास्ये हास्यावहे हास्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ ([ा0€-21श्९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जिहीताम्‌ जिहाताम्‌ जिहताम्‌ 
मध्यम पुरुष जिहीष्व जिहाथाम्‌ जिहीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष जिहे जिहावहे जिहामहं 

विध्यादौ लिङ्‌ (01€॥9]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जिहीत जिहीयाताम्‌ जिहीरन्‌ 
मध्यम पुरुष जिहीथा जिहीयाथाम्‌  जिहीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष जिहीय जिही वहि जिही मह 

अचद्यतने भूते लङ्‌ (2७ ¶ला18€ 171 €ा.्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्र पुरुष अजिहीत अजिहाताम्‌ अजिहत 
मध्यम पुरुष अजिहीथाः अजिहाथाम्‌  अजिहीध्वम्‌ 





उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अजिहि अजिहीवहि 
आशिषि लिङ्‌ (86160161 *९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
हासीष्ट हीसीयास्ताम्‌ 
हासीष्ठाः हासीयास्थाम्‌ 
हासीय हासीवहि 
भूते लुड्‌ (351 ¶ €156€ ^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अहास्त अहासाताम्‌ 
अहास्थाः अहासाथाम्‌ 
अहासि अहास्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((*०0४००]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अहास्यत अहास्येताम्‌ 
अहास्यथाः अहास्येथाम्‌ 
अहास्ये अहास्यावहि 
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अजिहीमहि 


बहुवचनम्‌ 
हासीरन्‌ 
हासीध्वम्‌ 
हासीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अहासत 

अहाध्वम्‌ 
अहास्महि 


बहुवचनम्‌ 
अहास्यन्त 

अहास्यध्वम्‌ 
अहास्यामहि 


(१२) विष्ल - व्याप्तौ (विष्‌) । अनिट्‌ । शपःश्लुः (श्लुविकरणः) । 
सकर्मक । उभयपदी । (० एल ५०१९) व्याप्त करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (एाः€्ऽलण।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेवेष्टि वेविष्टः 
वेवेक्षि वेविष्टः 
वेवेष्ि वेविष्वः 

परोश्चे लिर्‌ (०७ {6156 एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विवेष विवषतुः 
विवेषिथ विविषथुः 
विवेष विविषिव 


बहुवचनम्‌ 
वेविषति 
वेविष्ठ 
वेविष्मः 


बहुवक्चनम्‌ 
विवषुः 
विविष 
विविषिम 








३२३० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 
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अनद्यतने लुट्‌ (ऽ [णाणा€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वेष्टा वेष्टारौ वेष्टारः 
वेष्टासि वेष्टास्थः वेष्टास्थ 
वेष्टास्मि वेष्टास्वः वेष्टास्मः 
भविष्यति लट्‌ (ऽपे एणा.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वेक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति 
वेक्ष्यसि वेक्ष्यथः वेक्ष्यथ 
वेक्ष्यामि वेक्ष्यावः वेक््यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (110 €ा-2 ४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वेवष्ट, वेविष्टात्‌ वेविष्टाम्‌ वेविषतु 
वेविदिढ, वेविष्टात्‌ वेविष्टम्‌ वेविष्ट 
वेविषाणि वेविषाव वेविषाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (0{€ा1113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वेविष्यात्‌ वेविष्याताम्‌ वेविष्युः 
वेविष्याः वेविष्यातम्‌  वेविष्यात 
वेविष्याम्‌ वेविष्याव वेविष्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७ (लऽ 171]0 €.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवेवेट्‌,अवेवेड्‌  अवेविष्टाम्‌  अवेविषुः 
अवेवेट्‌, अवेवेड्‌ अवेविष्टम्‌ अवेविष्ट 
अवेविषम्‌ अवेविष्व अवेविष्म 
आशिषि लिड्‌ (एलाश्वाल्धं्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
विघ्यात्‌ विष्यास्ताम्‌ विष्यासुः 
विष्याः विष्यास्तम्‌ विष्यास्त 
विष्यासम्‌ विष्यास्व विष्यास्म 
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भूते लुड्‌ (851 €ा15€ ^+ 0 1†) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अविषत्‌ अविषताम्‌ अविषन्‌ 
मध्यम पुरुष अविषः अविषतम्‌ अविषत 
उत्तम पुरुष विषम्‌ अविषाव अविषाम 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((-गाता०ा9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
० अवक्ष्यत्‌ अवेक्ष्यताम्‌  अवेक्षयन्‌ 
मध्यम पुरुष अवश्य: अवेक््यतम्‌ अवेक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अवेक््यम्‌ ॐवेक्ष्याव अवेक््याम 
आत्मनेपद | 
वर्तमाने लद्‌ (एला) | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ | 
प्रथम पुरुष वेविष्ठ वेविषाते वेविषते 
मध्यम पुरूष वेवि्षो वेविषाथे वेविडद्वे 
उत्तम पुरुष वेविषे वेविष्वहे वेविष्महे 
परोक्षे लिट्‌ (251 ¶€ा15€ एल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष .वेविषे विविषाते ^ तषिरे 
मध्यम पुरूष विविषिषे विविषाथे ,विषिध्वे 
उत्तम पुरुष विविषे विविषिवहे विविषिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (7७1 एा†णा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वेष्टा ठेष्टारौ वेष्टारः 
मध्यम पुरूषं वेष्टासे  वैष्टासाथे वेष्टाध्वे 
उत्तम पुरुष वेष्टाहे वेष्टास्वहे वेष्टास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (७€्८०ात्‌ एणाणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहूुवचनप्‌ 


प्रथम पुरुष वक्ष्यते वक्ष्येते वक्ष्यन्ते 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
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वक्ष्यसे वेक््येथे 
वेक््ये वेक्ष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (1102६१९६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेविष्टाम्‌ वेविषाताम्‌ 
वेविक्ष्व वेविषाथाम्‌ 
वेविषे वेविषावहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (01€ा1{18]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेविषीत वेविषीयाताम्‌ 
वेविषीथाः वेविषीयाथाम्‌ 
वेविषीय वेविषीवहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (25 लाऽ€ [ए ला-र्€॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवेविष्ट अवेविषाताम्‌ 
अवेविष्ठाः अवेविषाथाम्‌ 
अवेविषि अवेविष्वहि 
आशिषि लिङ्‌ (एलाश्तां ८९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विक्षीष् विक्षीयास्ताम्‌ 
विक्षीष्ठाः विक्षीयास्थाम्‌ 
विक्षीय विक्षीवहि 
भूते लुड्‌ (851 ( €ाऽ€ 40151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अविक्षत अविक्षाताम्‌ 
अविक्षथाः अविक्षाथाम्‌ 
अविक्षि अविक्षावहि 
क्रियातिपत्तौ त्र्‌ ((001{1019]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवेक्ष्यत अवेक्ष्यताम्‌ 


वेक्ष्यध्व 
वेक््यामहे 


बहुवचनम्‌ 
वेविषताम्‌ 
वेविडढवम्‌ 
वेविषामहं 


बहुवचनम्‌ 
वेविषीरन्‌ 
वेविषीडदढवम्‌ 


न 
अवेविषत 
अवेविडध्वम्‌ 
अवेविष्महि 


बहुवचनम्‌ 
विक्षीरन्‌ 
विक्षीडदवम्‌ 
विक्षीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अविक्षन्त 


अविक्षडदवम्‌ 
अविक्षामहि 


बहुवचनम्‌ 
अवेक्ष्यन्‌ 
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मध्यम पुरुष अवेक्ष्यथाः अवेक्ष्यथाम्‌  अवेक्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवेक्षे अवेक्ष्यावहि अवक्ष्यामहि 


(९३) ऋ-गतौ (ऋ) । अनिट्‌ । श्लुविकरणः । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (102०) जाना । 


वर्तमाने लट्‌ (ग.€ऽला() 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष इयतिं इयृतः इयृति 
मध्यम पुरुष इयषिं इयुथः इयुथ 
उत्तम पुरुष इयि इयुवः इयृमः 
परोक्षे लिट्‌ (25॥ ¶ €ा15€ एलार्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आर आरतुः आरुः 
मध्यम पुरूष आरिथ आरथुः आर 
उत्तम पुरुष आर आरिव आरिम 
अनद्यतने लुट्‌ (7७६ एण{एा-€) | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ | 
प्रथम पुरुष अर्ता अतसि अर्तारः 
मध्यम पुरूष अर्तासि अतस्थिः अर्तास्थि 
उत्तम पुरूष अर्तास्मि अर्तस्विः अर्तस्मिः 
भविष्यति त्रट्‌ (§६्८०त्‌ एप(णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अरिष्यति अरिष्यतः अरिष्यन्ति 
मध्यम घुरुष अरिष्यसि अरिष्यथः अरिष्यथ 
उत्तम पुरुष अरिष्यामि अरिष्यावः अरिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([11[0€ा-०1र्९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष इयतुं, इयृतात्‌ इयृताम्‌ इयुतु 
मध्यम पुरूष इयृहि, इयृतात्‌ इयृतम्‌ इयृत 


उत्तम पुरुष इयराणि इयराव इयराम 


३३४ धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लिङ्‌ (०1€ा1113]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष इयुतात्‌ इयुयाताम्‌ 1 
मध्यम पुरुष इयुयाः इय॒यातम्‌ इयुतात 
उत्तम पुरूष इयृयम्‌ इयुयाव इयुयाम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 {€ा15€ [7] ला.६८॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एेयः एेयृताम्‌ एेयरु: 
मध्यम पुरुष एेयः एेयृतम्‌ पेयृत 
उत्तम पुरुष एेयरम्‌ एेयुव एेयुम 

आशिषि लिङ्‌ (€ा८्तां ८४८९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अर्यात्‌ अ्यस्ताम्‌ अर्यासुः 
मध्यम पुरुष अर्या: अर्यस्तिम्‌ अ्यस्ति 
उत्तम पुरुष अर्यासम्‌ अयस्वि अयस्मि 


भूते लुङ्‌ (251 (1 €15€ ^0ा 151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





त्रयम पुरुष आरत्‌ आरताम्‌ आरन्‌ 
मध्यम पुरुष आरः आरतम्‌ आरत 
उत्तम पुरूष जारम्‌ आराव आजाराम 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ (०70;॥०7ॐ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
व्रथम पुरूष आरिष्यत्‌ आरिष्यताम्‌  आरिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष आरिष्यः आरिष्यतम्‌ आरिष्यत 
उत्तम पुरूष आरिष्यम्‌ आरिष्याव आरिष्याम 


| । अथ दिवादयः 4" (गाणा । । ४1 | 
इस गण कं प्रथम धातु दिव्‌ हे इस हेतु इस गण का नाम दिवादिगण पड़ा । 
दिवादिभ्यः श्यन्‌ ३.१.६९. सूत्र से दिवादिगण के धातुओं मे धातु ओर 
प्रत्यय के मध्य लर्‌, लोट्‌, लड ओर विधिलिङ्‌ में श्यन्‌ (य) विकरण 


धातुरूपकौमुदी ३२५ 
लगता है ओर धातु को गुण नहीं होता । जैसे = मन्‌+य+ते = मन्यते । 


(९) दिबु- क्रीडा- विजिगीषा- व्यवहार - दयुति-स्तुति-मोद- मद - स्वप्र कान्ति- 
गतिषु (दिव्‌) । सेट्‌ । श्यनूविकरणः (य)। अर्थानुसारेण सकर्मकोऽ कर्मकश्च । 
परस्मैपदी । (0 018, {0 तल्जा९, †० @र्लाषत्णा1९, #० तल्मा, ४० जा, ६० 
18156, 1० 09€ एत, 1० € 12त, ४० € अध्थु)$, ०1०९९, ६० 20) चमक्छना, 
खेलना, क्रय- विक्रयरूपव्यवहार, जीत क्छी इच्छा आदि । 





वर्तमाने लट्‌ (ए ९्ऽल€ा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दीव्यति दीव्यतः दीव्यन्ति 
मध्यम पुरुष दीव्यसि दीव्यथः दीव्यथ 
उत्तम पुरुष दीव्यामि दीव्यावः दीव्यामः 

परोक्षे लिर्‌ (951 (1 €75€ एल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिदेव दिदिवतुः दिदिवुः 
मध्यम पुरुष दिदेविथ दिदिवथुः दिदिव 
उत्तम पुरूष दिदेव दिदिविव दिदिविम 

अनद्यतने लुट्‌ (काप ए ण्णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष देविता देवितारो देवितारः 
मध्यम पुरुष देवितासि देवितास्थः देवितास्थ 
उत्तम पुरुष देवितास्मि देवितास्वः देवितास्मः 

भविष्यति लट्‌ (86८०० एणा एा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष देविष्यति देविष्यतः देविष्यन्ति 
मध्यम पुरुष देविष्यसि देविष्यथः देविष्यथ 
उत्तम पुरुष देविष्यामि देविष्यावः देविष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ वषणफ़लगौर्ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष दीव्यतु, दीव्यतात्‌ दीव्यताम्‌ दीव्यन्तु 
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मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तमः पुरूष 


प्रथम पुरुषं 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपक्नौमुदी 


दीव्य, दीव्यतात्‌ दीव्यतम दीव्यत 
दीव्यानि दीव्याव दीव्याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०{€111;3]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दीव्येत्‌ दीव्येताम्‌ दीव्येयुः 
दीव्येः दीव्येतम्‌ दीव्येत 
दीव्येयम्‌ दीव्येव दीव्येम 
अनद्यतने शूते लङ्‌ (३5 ( €ा156€ [11 ६ा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदीव्यत्‌ अदीव्यताम्‌  अदीव्यन्‌ 
अदीव्यः अदीव्यतम्‌  अदीव्यत 
अदीव्यम्‌ अदीव्याव अदीव्याम्‌ 
आशिषि लिङ्‌ (लाध्तांत*९) 
एकवक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दीव्यात्‌ दीव्यास्ताम्‌ दीव्यासुः 
दीव्याः दीव्यास्तम्‌  दीव्यास्त 
दीव्यासम्‌ दीव्यास्व दीव्यास्म 
भूते लुड्‌ (851 लधा15€ ^+ 015†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदेवीत्‌ अदेविष्टाम्‌  अदेविषुः 
अदेवीः अदेविष्टम्‌ अदेविष्ट 
अदेविषम्‌ अदेविष्व अदेविष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-01011101121) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदेविष्यत्‌ अदेविष्यताम्‌ अदेविष्यन्‌ 
अदेविष्यः अदेविष्यतम्‌ अदेविष्यत 
अदेविष्यम्‌ अदेविष्याव  अदेविष्याम 


धातुरूपकौमुदी 


सेट । परस्मैपदी । ० १०1९९) नाचना । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (ग<) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नृत्यति नृत्यतः 
नृत्यसि नृत्यथः 
नृत्यामि नृत्यावः 
परोक्षे लिट्‌ (2७! (€ऽ€ एलर््ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ननर्त ननृततुः 
ननर्तिंथ ननृतथुः 
ननर्त ननृतिव 
अनद्यतने लुट्‌ (७१ एण्षणाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नर्तिता नर्तितारो 
नर्तितासि नर्तितास्थः 
नर्तितास्मि नर्तितास्वः 
भविष्यति लट्‌ (86८० एण्रा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नर्तिष्यति नर्तिष्यतः 
नर्तिष्यसि नर्तिष्यथः 
नर्तिष्यामि नर्तिष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ वाएल.ग्र्ट) 
एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ 
ग्रत्यतु चृत्यताम्‌ 
नृत्य नृत्यतम्‌ 
नृत्यानि नृत्याव 
विध्यादौ लिङ्‌ (एण्धाध ग) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नृत्येत्‌ नृत्येताम्‌ 


३३७ 
(२) चती - गात्रविक्षेपे (नृत्‌) । श्यन्‌विकरणः (य) । अकर्मकः । 


बहुवचनम्‌ 
नृत्यन्ति 
नृत्यथ 
नृत्यामः 


बहुवचनम्‌ 
ननृतुः 
ननृत 
ननृतिम 


बहुवचनम्‌ 
नर्तितारः 

नर्तितास्थ 
नर्तितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
नर्तिष्यन्ति 
नर्तिंष्यथ 

नर्तिष्यामहः 


बहुवचनम्‌ 
नृत्यन्तु 
नृत्यत 
नृत्याम 


बहुवचनम्‌ 
नृत्येयुः 








३३८ 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


नत्ये न॒त्येतम्‌ नत्येत 
नृत्येयम्‌ नृत्येव नृत्येम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (९251 ¶€15€ [ला ्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनृत्यत्‌ अनृत्यतम्‌ अनृत्यन्‌ 
अनृत्यः अनृत्यतम्‌ अनृत्यत 
अनृत्यम्‌ अनृत्याव अनृत्याम 
आशिषि लिङ्‌ (98€1६त1त7 र) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
त्वात्‌ ग्त्वास्ताम्‌ नृत्याक्ुः 
नृत्या: न॒त्यास्तम्‌ नत्यास्त 
नृत्यासम्‌ नृत्यास्व नत्यास्म 
भूते लुड्‌ (851 { €ा5ऽ€ ^ ०151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनर्तीत्‌ अनर्तिष्टाम्‌ अनर्तिषुः 
अनर्तीः अनर्तिष्टम्‌ अनर्तिष्ट 
अनर्तिष्म्‌, अनर्तिष्व अनर्तिष्म 
क्रियातिपत्तौ लड (01010112) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनर्त्स्यत्‌ अनर्त्स्यताम्‌  अनर्त्स्यन्‌ 
अनर्त्स्यः अनर्त्स्यतम्‌  अनर्त्स्यत 
अनर्त्स्यम्‌ अनर्त्स्याव  अनर््स्याम्‌ 


(३) णश-अदङ्नि (नश्‌) । वेट्‌ । शयनूविकरणः । अकर्मक । 
परस्मैपदी । ० एनश1) नष्ट होना । 


वर्तमाने लद्‌ (एा-€8ला) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष नश्यति नश्यतः नश्यन्ति 
मध्यम पुरुष नश्यसि नश्यथः नश्यथ 
उत्तम पुरुव नश्यामि नश्यावः नश्यामः 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 
२४ धातु. 


परोक्षे लिट्‌ (३5१ ¶ €15€ एल.) 


धातुरूपकौमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नना नेशतुः 
नेशिथ, ननंष्ठ नेशथुः 
ननाश, ननश नेशिव, नेश्च 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ पणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नशिता, नशितारौ, 
नष्टा नंष्टारौ 
नशितासि, नशितास्थः, 
नंष्टासि नंष्टास्थः 
ननितास्मि, नशितास्वः, 
नष्टास्मि, नष्टास्वः 
भविष्यति लट्‌ (86८०0 एण{प्ा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नशिष्यति नशिष्यतः 
नशिष्यसि नशिष्यथः 
नशिष्यामि नशिष्यावः 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नक्ष्यति नक्ष्यतः 
नक्ष्यसि नक्ष्यथः 
नक्ष्यामि न॑क्ष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ ([11]0€ाः०7्९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नश्यतु, नश्यतात्‌ नश्यताम्‌ 
नश्य, नश्यतात्‌ नश्यतम्‌ 
नश्यानि नश्याव 


बहुवचनम्‌ 
नेशुः 
नेश 
नेशिम, नेश्म 


बहुवचनम्‌ 
नशितारः, 
नष्टारः 
नशितास्थ, 
नंष्टास्थ 
नशितास्मः, 
नष्टास्मः 


बहुवचनम्‌ 
नशिष्यन्ति 
नशिष्यथ 

नशिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
नक्ष्यन्ति 
नक्ष्यथ 
नक्ष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
नश्यन्तु 
नश्यत 
नश्याम 








३८४० 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यन्र पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लिङ्‌ (70{€ा1118]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नश्येत्‌ नश्येताम्‌ नश्येयुः 
नश्येः नश्येतम्‌ नश्येत 
नश्येयम्‌ नश्येव नश्येम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶€156 [णा ल{६८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनश्यत्‌ अनर्यताम्‌  अनश्यन्‌ 
अनश्यः अनश्यतम्‌ अनश्यत 
अनश्यम्‌ अनश्याव अनश्याम 
आशिषि लिङ्‌ (एल) <॥*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
न्यात्‌ नर्यास्ताम्‌ नश्यासुः 
नश्याः नश्यास्तम्‌ नश्यास्त 
नश्यासम्‌ नश्यास्व नश्यास्म 
भूते लुङ्‌ (8४७1 { €ा15€ ^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनशत्‌ अनशताम्‌ अनशन्‌ 
अनशः अनशतम्‌ अनशत 
अनशम्‌ अनशाव अनशाम 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (0110191) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनशिष्यत्‌ अनशिष्यताम्‌ अनशिष्यन्‌ 
अनशिष्यः अनशिष्यतम्‌ अनशिष्यत 
अनशिष्यम्‌ अनशिष्याव अनशिष्याम 


(८) श्रमु- अनवस्थाने (श्रम्‌) । सेट्‌ । श्यनूविकरणः (यः) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (श 71००९ 751९9071) चूमना । 


प्रथम पुरूष 


वर्तमाने लद (एा€ऽला॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्राम्यति भ्राम्यतः 


बहुवचनम्‌ 
भ्राम्यन्ति 


= ^ 


धातुरूपकौमुदी ३४९ 


मध्यम पुरूष भ्राम्यसि भ्राम्यथः भ्राम्यथ 
उत्तम पुरुष श्राम्यामि भ्राम्यावः भ्राम्यामः 
परोक्षे लिट्‌ (251 ¶€15€ एल६८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष बभ्राम बभ्रामतुः.भ्रेमतुः बभ्रमुः.भ्रमुः 
मध्यम पुरुष नभ्रमिथ,भ्रेमिथ,  बभ्रमथुः.भ्रेमथुः बभ्रम.्रेम 
उत्तम पुरुष नभ्राम, भ्रम बभ्रमिव,भ्रेमिव बभ्रमिम,भ्रेमिम 
अनद्यतने लुट्‌ (गऽ॥ एण{प्ा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष भ्रमिता भ्रमितारौ भ्रमितारः 
मध्यम पुरुष भ्रमितासि भ्रमितास्थः भ्रमितास्थ 
उत्तम पुरूष भ्रमितास्मि भ्रमितास्वः भ्रमितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (§€८०7त एणा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष भ्रमिष्यति भ्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष भ्रमिष्यसि भ्रमिष्यथः भ्रमिष्यथ 
उत्तम पुरुष भ्रमिष्यामि भ्रमिष्यावः भ्रमिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ एला? ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्राम्यतु भ्राम्यताम्‌ भ्राम्यन्तु 
मध्यम पुरुष भ्राम्य भ्राम्यतम्‌ भ्राम्यत 
उत्तम पुरूष भ्राम्याणि भ्राम्याव भ्राम्याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एना) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्रामयेत्‌ भ्राम्यताम्‌ भ्राम्येयुः 
मध्यम पुरुष भ्राम्येः भ्राम्येतम्‌ भ्राम्येत 
उत्तम पुरुष भ्राम्येयम्‌ भ्राम्येवं भ्राम्येम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (7291 7156 [एएल€ा्८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभ्राम्यत्‌ अभ्राम्यताम्‌ अभ्राम्यन्‌ 








२३४२ धातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरूष अभ्राम्यः अभ्राम्यतम्‌ अभ्राम्यत 
उत्तम पुरूष अभ्राम्यम्‌ अभ्राम्याव अभ्राम्याम 
आशिषि लिङ्‌ (61९01८४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष भ्रम्यात्‌ भ्रम्यास्ताम्‌ भ्रम्यासुः 
मध्यम पुरूष भ्रम्याः भ्रम्यास्तम्‌ भ्रम्यास्त 
उत्तम पुरूष भ्रम्यासम्‌ भ्रम्यास्व भ्रम्यास्म 
भूते लुङ्‌ (०४७ ¶ €ा15€ ^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अभ्रमत्‌ अभ्रमताम्‌ अभ्रमन्‌ 
मध्यम पुरूष अभ्रमः अभ्रमतम्‌ अभ्रमत्‌ 
उत्तम पुरूष अभ्रमम्‌ अभ्रमाव अभ्रमाम 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (०11010719]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ग्रथयम पुरूष अभ्रमिष्यत्‌ अभ्रमिष्यताम्‌ अभ्रमिषघ्यन्‌ 
मल्वम पुरुषं अभ्रमिष्यः 


अभ्रमिष्यतम्‌ अभ्रमिष्यत 
उत्तम पुरूष अभ्रमिष्यम्‌ अभ्रमिष्याव अभ्रमिष्याम 


(५) श्रमु- तपसि खेदे च (श्रम्‌) । अनिट्‌ 1 श्यनूविकरणः (य) । 
अकर्मक । परस्मैपदी । 0 एणा शालाक, 10 0€ ५८911९0) 





श्रम करना । 
वर्तमाने लट्‌ (1165611) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष श्राम्यति श्राम्यतः श्राम्यन्ति 
मध्यम पुरुष श्राम्यसि श्राम्यथः श्राम्यथ 
उत्तम पुरूष श्राम्यामि श्राम्यावः श्राम्यामः 

परोक्षे लिट्‌ (72७ ¶ €ा15€ एल.) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरूष शाश्राम शश्रमतुः शश्रमुः 


मध्यम पुरूष शश्रमिथ शश्रमथुः श्रम 








घातुरूपकौमुदी 





उत्तम पुरुष राश्राम, शश्रम शश्रमिव श्रमिम 
अनद्यतने लुट्‌ (51 एप{णा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रमिता श्रमितारौ श्रमितारः 
मध्यम पुरुष श्रमितासि श्रमितास्थः श्रमितास्थ 
उत्तम पुरुष श्रमितास्मि श्रमितास्वः श्रमितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8९९०0 एपाप्रा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रमिष्यति श्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष श्रमिष्यसि श्रमिष्यथः श्रमिष्यथ 
उत्तम पुरुष श्रमिष्यामि श्रमिष्यावः श्रमिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ णाल} ९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्राम्यतु,श्राम्यतात्‌ श्राम्यताम्‌ श्राम्यन्तु 
मध्यम पुरुष श्राम्य, श्राम्यतात्‌ श्राम्यतम्‌ श्राम्यत 
उत्तम पुरुष श्राम्याणि श्राम्याव श्राम्याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€ा112]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष श्राम्येत्‌ श्राम्येताम्‌ श्राम्येयुः 
मध्यम पुरुष श्राम्येः श्राम्येतम्‌ श्राम्येत 
उत्तम पुरूष श्राम्येयम्‌ श्राम्येव श्राम्येम 
अनद्यतने भूते लङ (०७६ ¶€ा15€ [7ल€ा.ट्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्राम्यत्‌ अश्राम्यताम्‌ अश्राम्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अश्राम्यः अश्राम्यतम्‌  अश्राम्यत 
उत्तम पुरूष अश्राम्यम्‌ अश्राम्याव अश्राम्याम 
आशिषि लिङः (ल€ा€व्‌ 1 श्€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रम्यात्‌ श्रम्यास्ताम्‌ श्रम्यासुः 











३६४ 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


श्रम्याः श्रम्यास्तम्‌ 
श्रम्यासंम्‌ श्रम्यास्व 
भूते लुड्‌ (357 { €ा15€ ^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अश्रमत्‌ अश्रमताम्‌ 
अश्रमः अश्रमतम्‌ 
अश्रमम्‌ अश्रमाव 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-07त1072]) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अश्रमिष्यत्‌ अश्रमिष्यताम्‌ 
अश्रमिष्यः अश्रमिष्यतम्‌ 
अश्रमिष्यम्‌ अश्रमिघ्याव 


धातुरूपकौमुदी 


श्रम्यास्त 
श्रम्वास्म 


बहुवचनम्‌ 
अश्रमन्‌ 
अश्रमत 
अश्रमाम 


बहुवचनम्‌ 

अश्रमिष्यन्‌ 
अश्रमिष्यत 
अश्रमिष्याम 


(६) षिवु- तन्तुसन्ताने (सिव्‌) । सेट्‌ । श्यनूविकरणः (य) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (1० ऽल्छ) सीना । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रश्प पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (एा€्ऽला†) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सीव्यति सीव्यतः 
सीव्यसि सीव्यथः 
सीव्यामि सीव्यावः 

परोक्षे लिट्‌ (९9७ ¶€15€ एलर्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिषेव सिषिवतुः 
सिषेविथ सिषिवथुः 
सिषेव सिषिविव 
अनद्यतने लुट्‌ (5 एणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सेविता सेवितारौ 
सेवितासि सेवितास्थः 
सेवितास्मि सेवितास्वः 


बहुवचनम्‌ 
सीव्यन्ति 
सीव्यथ 
सीव्यामः 


बहुवचनम्‌ 
सिषिवुः 
सिषिव 
सिषिविम 


बहुवचनम्‌ 
सेवितारः 

सेवितास्थ 
सेवितास्मः 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 


भविष्यति लृट्‌ (8९८०7 ए ण†प्ा-€) 


धातुरूपकौमुदी 


३२४५ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सेविष्यति सेविष्यतः सेविष्यन्ति 
सेविष्यसि सेविष्यथः सेविष्यथ 
सेविष्यामि सेविष्यावः सेविष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (ाएला०॥१*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सीव्यतु,सीव्यतात्‌ सीव्यताम्‌ सीव्यन्तु 
सीव्य, सीव्यतात्‌ सीव्यतम्‌ सीव्यत 
सीव्यानि सीव्याव सीव्याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०{€1#19]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सीव्येत्‌ सीव्येताम्‌ सीव्येयुः 
सीव्येः सीव्येतम्‌ सीव्येत 
सीव्येयम्‌ सीव्येव सीव्येम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (8७॥ (€15€ [ए€ा्त) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असीव्यत्‌ असीव्यताम्‌ असीव्यन्‌ 
असीव्यः असीव्यतम्‌  असीव्यत 
असीव्यम्‌ असीव्याव असीव्याम 
आशिषि लिङ्‌ (101611९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सीव्यात्‌ सीव्यास्ताम्‌ सीव्यासुः 
सीव्याः सीव्यास्तम्‌ सीव्यास्त 
सीव्यासम्‌ सीव्यास्व सीव्यास्म 
भूते लुङ्‌ (25॥ { €ा15€ ^+.01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असेवीत्‌ असेविष्टाम्‌  असेविषुः 
असेवीः असेविष्टम्‌ असेविष्ट 








३४६ धातुरूपकौमुदी 


उत्तम पुरुष असेविषम्‌ असेविष्व असेविष्म 
क्रियातिपत्तौ लड ((-0101110119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष असेविष्यत्‌ असेविष्यताम्‌ असेविष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष असेविष्यः असेविष्यतम्‌ असेविष्यत 
उत्तम पुरूष असेविष्यम्‌ असेविष्याव  असेविष्याम 


(७) घो- अन्तकर्मणि (सो) । अनिट्‌ । श्यनूविकरणः (य) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (10 एण 91 लात्‌ {0) मारना । 
वर्तमाने लद्‌ (एा€ऽला†) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष स्यति स्यतः स्यन्ति 
मध्यम पुरुष स्यसि स्यथः २ 
उत्तम पुरुष स्यामि स्यावः स्यामः 
परोक्षे लिट्‌ (251 7 €15€ एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ससौ ससतुः ससुः 
मध्यम पुरुष ससिथ, ससाथ ससथुः सस 
उत्तम पुरुष ससौ ससिव ससिम 

अनद्यतने लुट्‌ (751 पणा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष साता सातारौ सातारः 
मध्यम पुरूष सातासि सातास्थः सातास्य 
उत्तम पुरुष सातास्मि सातास्वः सातास्मः 

भविष्यति लृट्‌ (86८० एण॥४7९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सास्यति सास्यतः सास्यन्ति 
मध्यम पुरूष सास्यसि. सास्यथः सास्यथ 


उत्तम पुरुष सास्यामि सास्यावः सास्यामः 





घातुरूपकौमुदी ३४७ 


विध्यादौ लोट्‌ (062१५८६) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष स्यतु, स्यतात्‌ स्यताम्‌ स्यन्तु 
मध्यम पुरुष स्यः, स्यतात्‌ स्यतम्‌ स्यत 
उत्तम पुरूष स्यानि स्याव स्याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (01111131) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष स्येत्‌ स्येताम्‌ स्येयुः 
मध्यम पुरुष स्येतम्‌ स्येत 
उत्तम पुरुष स्येयम्‌ स्येव स्येम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (३5॥ ¶ €ा15€ [एलर्प्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अस्यत्‌ अस्यताम्‌ अस्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्यः अस्यतम्‌ अस्यत 
उत्तम पुरुष अस्यम्‌ अस्याव अस्याम 
आशिषि लिङ्‌ (61601611 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष सेयात्‌ सेयास्ताम्‌ सेयासुः 
मध्यम पुरुष सेयाः सेयास्तम्‌ सेयास्त 
उत्तम पुरुष सेयासम्‌ सेयास्व ` दस्म 
भूते लुडः (2७ ( €ा15€ ^+) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवर न्‌ 
प्रथम पुरूष असासीत्‌ असासिष्टाम्‌ असासिषुः 
मध्यम पुरुष असासीः असासिष्टम असासिष्ट 
उत्तम पुरूष असासिषम्‌ -पसा्लिष्वे असासिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((.0710111019]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असास्यत्‌ असास्यताम्‌ असास्यन्‌ 
मध्यम पुरूष असास्यः असास्यतम्‌ असास्यत 





३४८ धातुरूपकौमुदी 
उत्तम पुरुष जसास्वम्‌ -सास्याव सास्याम 


(८) शो- तनूकरणे (शो) । अनिट्‌ । श्यन्‌ूविकरणः (य) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (0 €) छीलना, पतला करना, काटना । 


वर्तमाने लद्‌ (1€5ला11) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्यति श्यत; श्यन्ति 
मध्यम पुरूष यसि शयथ; शयथ 
उत्तम पुरूष र्यामि श्यावः श्यामः 

परोक्षे लिट्‌ (251 ¶ €8€ एल{६८४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शशो शशतुः शशुः 
मध्यम पुरुष शशिथ, शशाथ शशु: शश 
उत्तम पुरुष शशौ शशिव शशिम 

अनद्यतने लुट्‌ (ऽ एपापा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष शाता शातारो शातारः 
मध्यम पुरूष शातासि शातास्थः शातास्थ 
उत्तम पुरुष शातास्मि शातास्वः शातास्मः 

भविष्यति लट्‌ (७ध्ट्णाते एणाणा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष शास्यति शास्यतः शास्यन्ति 
मध्यम पुरूष शास्यसि शास्यथः शास्यथ 
उत्तम पुरुष शास्यामि शास्यावः शास्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (आाए€ा०7४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्यतु,श्यतात्‌ श्यतात्‌ र्यन्तु 
मध्यम पुरुष श्य, र्यतात्‌ श्यतम्‌ श्यत 


उत्तम पुरुष श्यानि श्याव श्याम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


३४९ 


विध्यादौ लिङ्‌ (एणलाग) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्येत्‌ श्येताम्‌ श्येयुः 
श्येः श्येतम्‌ श्येत 
श्येयम्‌ श्येव श्येम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (25! €०७€ [ए €र्प्त) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अश्यत्‌ अश्यताम्‌ अश्यन्‌ 
अश्यः अश्यतम्‌ अश्यत 
अश्यम्‌ अश्याव अश्याम 
आशिषि लिङ्‌ (8<०€०।८॥४९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शायात्‌ शायास्ताम्‌ शायासुः 
शायाः शायास्तम्‌ शायास्त 
शायासम्‌ शायास्व शायास्म 
भूते लुङ्‌ (851 ¶ ा७€ ^+ण151) 

एकवचनम्‌ हविवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशासीत्‌ अशासिष्टाम्‌ अशासिषुः 
अशासीः अशासिष्टम्‌ अशासिष्ट 
अशासिषम्‌ अशासिष्व अशासिष्प 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((णावाप्णाग्‌) 

एकवचनम्‌ बहुक्चनम्‌ 
अशास्यत्‌ अशास्ताम्‌ अशास्यन्‌ 
अशास्यः अशास्यतम्‌ अशास्यत 
अशास्यम्‌ अशास्याव अशास्याम 


(९) कुप- क्रोधे (कुप्‌) । सेद्‌ । श्यन्‌विकरणः (य) । अकर्मक । 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (ए €्ऽलाै) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कुप्यति कुप्यतः 


परस्मैपदी । (० € लार) क्रोध करना । 


बहलचनम्‌ 
कुप्यन्ति 








>+ > 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


कुप्यसि कुप्यथ - कुप्वय 
कुप्यामि कुप्यावः कुप्यामः 
परोक्षे लिट्‌ (251 ¶€115€ एल.{६्८६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चुकोप चुकुपतुः चुकुपुः 
चुकोपिथ चुकुपथुः चुकुप 
चुकोप चुकुपिव चुकुपिम 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ णण) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कोपिता कोपितारौ कोपितारः 
कोपितासि कोपितास्थः कोपितास्थ 
कोपितास्मि कोपितास्वः कोपितास्मः 
भविष्यति तद्‌ (७ध्८०ात्‌ ण{एा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कोपिष्यसि कोपिष्यथः कोपिष्यथ 
कोपिष्यामि कोपिष्यावः कोपिष्यामः 
विध्यादौ लोर्‌ ([]0€ा-211 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऊ वतुःकुप्यतात्‌ कुप्यताम्‌ कुप्यन्पु 
कष्य, कुप्यतात्‌ कुत्यतम्‌ £ 
कुप्यानि कुप्याव कर 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥ला०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कुप्येत्‌ कुप्यताम्‌ कुप्येयु 
कुप्येः कुप्येतम्‌ कुप्येत 
कुप्येयम्‌ कुप्येव कुप्येम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 ( €ा18€ [ाएल.्ल॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकुप्यत्‌ अकुप्यताम्‌ अकुप्यन्‌ 


धातुरूपकौमुदी ३५९ 


मध्यम पुरुष अकुप्यः अकुप्यतम्‌ अकुप्यत 
उत्तम पुरूष अकुप्यम्‌ अकुप्याव अकुप्याम 
आशिषि लिङ्‌ (लाता र्€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुप्यात्‌ कुप्यास्ताम्‌ कुप्यासुः 
मध्यम पुरुष कुप्याः कुप्यास्तम्‌ कुप्यास्त 
उत्तम पुरुष कुप्यासम्‌ कुप्यास्व कुप्यास्म 
भूते लुड्‌ (9७1 (¶ €15€ ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकुपत्‌ अकुपताम्‌ अकुपन्‌ 
मध्यम पुरूष अकुपः अकुपतम्‌ अकुपत 
उत्तम पुरुष अकुपम्‌ अकुपाव अकुपाम 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (01101121) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकोपिष्यत्‌ अकोपिष्यताम्‌ अकोपिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अकोपिष्यः अकोपिष्यतम्‌ अकोपिष्यत 
उत्तम पुरूष अकोपिष्यम्‌ अकोपिष्याव अकोपिष्याम 


(९ ०) पद-गतौ (पद्‌) । अनिट्‌ । श्यनूविकरणः (य, । सकर्मक । 
आत्मनेपदी । (10 2०) चलना । 


वर्तमाने लब्‌ (एा€5€॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पद्यते पद्येते पद्यन्ते 
मध्यम पुरुष पद्यसे पद्येथे पद्यध्वे 
उत्तम पुरुष पद्ये पद्यावहे पद्यामहे 

परोक्षे लिट्‌ (25॥ ¶ €शाऽ€ एला.) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पेदे पेदाते पेदिरे 
मध्यम पुरुष पेदिषे पेदाथे पेदिध्वे 


उत्तम पुरुष पेदे पेदिवहे पदिमहे 








२३५२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकोमुदी 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ एण(णा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पत्ता पत्तारौ पत्तारः 
पत्तासे पत्तासाथे पत्ताध्वे 
पत्ताहे पत्तास्वहे पत्तास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (8९८०1 एपण-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पत्स्यते पत्स्येते पत्स्यन्ते 
पत्स्यसे पत्स्येथे पत्स्यध्वे 
पत्स्ये पत्स्यावहे पत्स्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (06०९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पद्यताम्‌ पद्येताम्‌ पद्यन्ताम्‌ 
पद्यस्व पद्येथाम्‌ पद्यध्वम्‌ 
पदै पद्यावहै पद्यामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पद्येत पद्येयाताम्‌  पद्येरन्‌ 
पद्येथाः पद्ययाथाम्‌  पदयेध्वम्‌ 
पद्येय पद्येवहि पद्यमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७1 ¶6ऽ€ [[ाएलः्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपद्यत अपद्येताम्‌ अपद्यन्त 
अपद्यथाः अपद्येथाम्‌ अपद्यध्वम्‌ 
अपद्ये अपद्यावहि अपद्यामहि 
आशिषि लिङ्‌ (8ला€ता८२९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पत्सीष्ट पत्सीयास्ताम्‌ पत्सीरन्‌ 
पत्सीष्टाः पत्सीयास्थाम्‌ पत्सीध्वम्‌ 


घातुरूपकौमुदी ३५३ 


उत्तम पुरुष पत्सीय पत्सीवहि पत्सीमहि 
भूते लुङः (>३७॥ ¶ €ा156€ & 0791) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरूष अपादि अपत्साताम्‌ अपत्सत 

मध्यम पुरूष अपत्याः अपत्साथाम्‌ अपदध्वम्‌ | 

उत्तम पुरूष अपत्सि अपत्स्वहि अपत्स्महि | 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((-गाताणा श्‌) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अपत्स्यत अपत्स्येताम्‌  अपत्स्यन्त 

मध्यम पुरूष अपत्स्यथाः अपत्स्येथाम्‌  अपत्स्यध्वम्‌ 

उत्तम पुरुष अपत्स्ये अपत्स्यावहि अपत्स्यामहि 


(९९) युध- संप्रहारे (युध्‌) । अनिट्‌ । श्यनूविकरणः (य) । अकर्मक । 
आत्मनेपदी । (10 81) लड़ाई करना । 
वर्तमाने लद्‌ (एा€्ऽला{) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष युध्यते युध्येते युध्यन्ते 
मध्यम पुरुष युध्यसे युध्येथे युध्यध्वे 
उत्तम पुरुष युध्ये युध्यावहे युध्यामहे 
परोक्षे लिट्‌ (०७! ¶€ा5€ एलर्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष युयुधे युयुधाते युयुधिरे 
मध्यम पुरूष युयुधिषे युयुधाथे युयुधिध्वे 
उत्तम पुरुष युयुधे युयुधिवहे युयुधिमहे 

अनद्यतने लुढ्‌ (ऽ ए पफा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष योद्धा योद्धारौ योद्धारः 
मध्यम पुरूष योद्धासे योद्धासाथे योद्धाध्वे 


उत्तम पुरूष यो द्धाहे यो द्धास्वहे यो द्धास्महे 








३५४ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लृट्‌ (९८०1१ ए णण €) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
योत्स्यते योत्स्येन्ते योत्स्यन्ते 
योत्स्यसे योत्स्येथे योत्स्यध्वे 
योत्स्ये योत्स्यावहे योत्स्प्रामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([€ा-2॥१ ४८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युध्यताम्‌ युध्यताम्‌ युध्यन्ताम्‌ 
युध्यस्व युध्येथाम्‌ युध्यध्वम्‌ 
युध्यै युध्यावहै युध्यामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ ({01€ा1118]) 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युध्येत युध्येयाताम्‌ युध्येरन्‌ 
युध्येथा: युध्येयाथाम्‌ युध्येध्वम्‌ 
युध्येय युध्येवहि युध्येमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (351  €ा5€ [ला-र्ल६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयुध्यत अयुध्येताम्‌ अयुध्यन्त 
अयुध्यथाः अयुध्येथाम्‌  अयुध्यध्वम्‌ 
अयुध्ये अयुध्यावहि अयुध्यामहि 
आशिषि लिङ्‌ (लावला ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युत्सीष्ट युत्सीयास्ताम्‌ युत्सीरन्‌ 
युत्सीष्ठाः युत्सीयास्थाम्‌ युत्सीध्वम्‌ 
युत्सीय युत्सीवहि युत्सीमहि 
भूते लुङ्‌ (9७{ €ा15€ ^+ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयुद्ध अयुत्साताम्‌  अयुत्सत 
अयुद्धा: अयुत्साथाम्‌  अयुद्ध्वम्‌ 
अयुत्सि अयुत्स्वहि अयुत्स्महि 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((0107110113]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 

अयोत्स्यत अयोत्स्येताम्‌ 
अयोत्स्यथाः अयोत्स्येथाम्‌ 
अयोत्स्ये अयोत्स्यावहि 


३५५ 


बहुवचनम्‌ 
अयोत्स्यन्त 

अयोत्स्यध्वम्‌ 
अयोत्स्यामहि 


(९२) जनी- प्रादुभवि (जन्‌) । सेट्‌ । श्यनूविकरणः (य) । अकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
२५ धातु, 


आत्मनेपदी । (1०८ 0०1) उत्पन्न होना । 
वर्तमाने लट्‌ (ए६७ला) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जायते जायेते 
जायसे जायेथे 
जाये जायावहे 
परोक्षे लिट्‌ (251 ¶ 6156 एला ६्८।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जज्ञे जज्ञाते 
जज्ञिषे जज्ञाथे 
जज्ञे जज्ञिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (गिं5॥ एण्€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जनिता जनितारो 
जनितासे जनितासाथे 
जनिताहे ` जनितास्वहे 
भविष्यति लृट्‌ (ऽ€८०10 एण्ा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जनिष्यते जनिष्येते 
जनिष्यसे जनिष्येथे 
जनिष्ये जनिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ वाएल€ा-2॥११९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जायताम्‌ जायेताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
जायन्ते 
जायध्वं 
जायामहे 


बहुवचनम्‌ 
जज्ञिरे 
जज्ञिध्वे 
जज्ञिमहे 


बहुवचनम्‌ 
जनितारः 
जनिताध्वे 
जनितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
जनिष्यन्ते 
जनिष्यध्वे 
जनिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
जायन्ताम्‌ 




















३ ५६ धातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरुष जायस्व जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष जाय जायावहे जायामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (०1€112]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जायेत जायेयाम्‌ जायेरन्‌ 
मध्यम पुरूष जायेथा जायेयाथाम्‌  जायेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष जायेय जायेवहि जायेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 {€15€ 10) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजायत अजायेताम्‌ अजायन्त 
मध्यम पुरुष अजायथाः अजायेथाम्‌  अजायध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अजाये अजायावहि अजायामहि 

आशिषि लिङ्‌ (५९0८1४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जनिषीष्ट जनिषीयास्ताम्‌ जनिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष जनिषीष्ठाः जनिषीयास्थाम्‌ जनिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष जनिषीय जनिषीवहि जनिषीमहि 

भूते लुङ (951 ¶ €156 #.07181) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अजनि, अजनिष्ट अजनिषाताम्‌ अजनिषत 
मध्यत पुरूष अजनिष्ठाः अजनिषाथाम्‌ अजनिद्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अजनिषि अजनिष्वहि अजनिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लङ (०0101०9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथन पुरुष अजनिष्यत अजनिष्येताम्‌ अजनिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अजनिष्यथाः अजनिष्येथाम्‌ अजनिष्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अजनिष्ये अजनिष्यावहि अजनिष्यामहि 
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(८९३) विद- सत्तायाम्‌ (विद्‌) । अनिट्‌ । श्यनूविकरणः (य) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


सकर्मक । आत्मनेपदी । (10 ०९) होना । 


वर्तमाने लट्‌ (एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विद्यते विद्येते 
विद्यसे विद्येथे 
विद्ये विद्यावहे 
परोक्षे लिट्‌ (951 ¶ €ा15€ एला.६्८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विविदे विविदाते 
विविदिषे विविदाथे 
विविदे विविदिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (751 एण।पा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेत्ता वेत्तारौ 
वेत्तासे वेत्तासाथे 
वेत्ताहे वेत्तास्वहे 
भविष्यति लृट्‌ (8€५०1त ए ण(ण९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेत्स्यते वेत्स्येते 
वेत्स्यसे वेत्स्येथे 
वेत्स्ये वेत्स्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ वणा0€2॥1९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विद्यताम्‌ विद्येताम्‌ 
विद्यस्व विद्येथाम्‌ 
विद्यै विद्यावहै 
विध्यादौ लिङ (०॥€ा1118]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विद्येत विद्येयाताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
विद्यन्ते 
विद्यध्वे 
विद्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
विविदिरे 

विविदिध्वे 
विविदिमहे 


बहुवचनम्‌ 
वेत्तारः 
वेत्ताध्वे 
वेत्तास्महे 


बहुवचनम्‌ 
वेत्स्यन्ते 
वेत्स्यध्वे 
वेत्स्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
विद्यन्ताम्‌ 
विद्यध्वम्‌ 
विद्यामहे 


बहुतचनम्‌ 
विद्येरन्‌ 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


विद्ध थ; 
विद्यय 
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विद्ययाथाम्‌ 
विद्ये वहि 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अविद्यत अविद्येताम्‌ 
अविद्यथाः अविद्येथाम्‌ 
अविद अविद्यावहि 
आशिषि लिङ्‌ (8५1९) ८1५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वित्सीष्ट वित्सीयास्ताम्‌ 
वित्सीष्टाः वित्सीयास्थाम्‌ 
वित्सीय वित्सीवहि 


भूते लुड्‌ (951 {€156 & 01151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवित्त अवित्साताम्‌ 
अवित्याः अवित्साथाम्‌ 
अवित्सि अवित्स्वहि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((-णाता्ा9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवेत्स्यत अवेत्स्येताम्‌ 
अवेत्स्यथाः अवेत्स्येथाम्‌ 
अवेत्स्ये अवेत्स्यावहि 


विद्येध्वम्‌ 
विद्येमहि 


अनद्यतने भूते लड्‌ (851 ( €ा15€ [1 €.{६ल() 


बहुवचनम्‌ 
अविद्यन्त 
अविद्यध्वम्‌ 
अविद्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
वित्सीरन्‌ 
वित्सीध्वम्‌ 
वित्सीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अवित्सत 
अविद्ध्वम्‌ 
अवित्स्वमहि 


बहुवचनम्‌ 
अवेत्स्यन्त 
अवेत्स्यध्वम्‌ 
अवेत्स्यामहि 


(९४) तुष- प्रीतौ (तुष्‌) । श्यनूविकरणः (य) । अकर्मक । अनिट्‌ । 
परस्मैपदी । (10 € [1९856 ग तथां्ा11९प) तुष्ट होना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 


वर्तमाने लट्‌ (एः€ऽ6†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तुष्यति तुष्यतः 
तुष्यसि तुष्यथः 


बहुवचनम्‌ 
तुष्यन्ति 
तुष्यथ 
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उत्तम पुरूष तुष्यामि तुष्यावः तुष्यामः 
परोक्षे लिट्‌ (851 ¶ €115€ एल€ा.{६८।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तुतोष तुतुषतुः तुतुषुः 
मध्यम पुरूष तुतोषिथ तुतुषथुः तुतुष 
उत्तम पुरूष तुतोष तुतुषिव तुतुषिम 

अनद्यतने लुट्‌ (91 एण।एा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तोष्टा तोष्टारौ तोष्टारः 
मध्यम पुरूष तोष्टासि तोष्टास्थः तोष्टास्थ 
उत्तम पुरूष तोष्टास्मि तोष्टास्वः तोष्टास्मः 

भविष्यति लट्‌ (8८०10 एणा ६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तोक्ष्यति तोक्ष्यतः तोक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरूष तोक्ष्यसि तोक्ष्यथः तोक्ष्यथ 
उत्तम पुरूष तोक्ष्याणि तोक्ष्यावः तोक्ष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ ([1ा1]0€ा-211९€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तुष्यतु, तुष्यतात्‌ तुष्यताम्‌ तुष्यन्तु 
मध्यम पुरूष तुष्य, तुष्यतात्‌ तुष्यतम्‌ तुध्यत 
उत्तम पुरुषं तुष्याणि तुष्याव तुष्याम 

विध्यादौ लिङ्‌ (01611121) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तुष्येत्‌ तुष्येताम्‌ तुष्येयुः 
मध्यम पुरुष तुष्येः तुष्येतम्‌ तुष्येत 
उत्तम पुरुष तुष्येयम्‌ तुष्येव तुष्येम 

अनद्यतने भूते लङ (०७१ ¶€ा156€ [7 ल.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अतुष्यत्‌ अतुष्यताम्‌  अतुष्यन्‌ 
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मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 
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अतुष्यः अतुष्यतम्‌ भुत 
अतुष्यम्‌ अतुष्याव अतुष्याम 
आशिषि लिङ्‌ (€ ८1५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तुल्यात्‌ तुघ्यास्ताम्‌ तुष्यासुः 
तुष्याः तुघ्यास्तम्‌ तुष्यास्त 
तुष्यासम्‌ तुघ्यास्व १४.॥ ॐ 
भूते लुङ्‌ (28६ ({€ा15€ ^ गऽ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतुषत्‌ अतुषताम्‌ अतुषन्‌ 
अतुषः अतुषतम्‌ अतुषत 
अतुषम्‌ अतुषाव अतुषाम 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01101#018]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतोक्ष्यत्‌ अतोक्ष्यताम्‌  अतोक्ष्यन्‌ 
अतोक्ष्यः अतोक्षतम्‌ अतोक्षत 
अतोक््यम्‌ अतोक्ष्याव अतोक्ष्याम 


८९५) पुष-पुष्टौ (पुष्‌) । अनिट्‌ । श्यनूविकरणः (य) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 





परस्मैपदी । (10 0०) पुष्ट करना । 


वर्तमाने लद्‌ (.€ऽला{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुष्यति पुष्यतः पुष्यन्ति 
पुष्यसि पुष्यथ; धष्यान्‌ 
पुष्यामि पुष्यावः प्ष्वाम 
परोक्षे लिट्‌ (7951 (15९ एल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुपोष पुपुषतुः पुपुवुः 
पुपोशिथ पुपुषथुः पुपुत 


पुपोष पुपुषिव पुपुषिम 





प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


ततत 


अनद्यतने लुट्‌ (ए1751 एण!णा-€) 


२६९ 

















एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पोष्टा पोष्टारौ पोष्टारः 
पोष्टासि पोष्टास्थः पोष्टास्थ 
पोष्टास्मि पोष्टास्वः पोष्टास्मः 
विध्यादौ लोट्‌ (ए€ा०॥१५६९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुष्यतु,पुष्यतात्‌ पुष्यताम्‌ पुष्यन्तु 
पुष्य, पुष्यतात्‌ पुष्यतम्‌ पुष्यत 
पुष्याणि पुष्याव पुष्याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€ण॥2]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुष्येत्‌ पुष्येताम्‌ पुष्येयुः 
पुष्येः पुष्येतम्‌ पुष्येत 
पुष्येयम्‌ पुष्येव पुष्येम 
अनद्यतने भूते लङ (7851 ¶ 61156 एलः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपुष्यत्‌ अपुष्यताम्‌  अपुष्यन्‌ 
अपुष्यः अपुष्यतम्‌ अपुष्यत 
अपुष्यम्‌ अपुष्याव अपुष्याम 
आशिषि लिङ («1601९11 ९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुष्यात्‌ पुष्यास्ताम्‌ पुष्यासुः 
पुष्याः पुष्यास्तम्‌ पुष्यास्त 
पुष्यासम्‌ पुष्यास्व पुष्यास्म 
भूते लुड्‌ (951 ¶ 0156 ^+.07151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपुषत्‌ अपुषताम्‌ अपुषन्‌ 
अपुषः अपुषतम्‌ अपुषत 
अपुषम्‌ अपुषाव अपुषाम 
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क्रियातिपत्तौ लड ((-07104111072)) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपोक्ष्यत्‌ अपाक्ष्यताम्‌ अपाक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अपोक्ष्यः अपाक्ष्यतम्‌ अपाक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अपोक्ष्यम्‌ अपोक्ष्याव अपोक््याम 


(१६) शुष- शोषणे (शुष्‌) । अनिट्‌ । श्यन्‌ूविकरणः (य) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । 1०१८ 1 02) सूखना । 
वर्तमाने लट्‌ ((€ऽला[) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शुष्यति शुष्यतः शुष्यन्ति 
मध्यम पुरुष शुष्यसि शुष्यथः शुष्यथ 
उत्तम पुरुष शुष्यामि शुष्यावः शुष्यामः 


परोक्षे लिट्‌ (251 ९1156 ल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष शुशोष शुशुषतुः शुशुषुः 
मध्यम पुरुष शुशोषिथ शुशुषथुः शुशुष 
उत्तम पुरुष शुशोष शुशुषिव शुशुषिम 
अनद्यतने लुर्‌ (ऽ ण{ा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शोष्टा शोष्टारो शोष्टारः 
मध्यम पुरुष शोष्टासि शो्टास्थः शोष्टास्थ 
उत्तम पुरुष शो्टास्मि शोष्टास्वः शोष्टास्मः 
भविष्यति लृट्‌ (8९८०1 ए ण{णा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष शक्ष्यति शोक्ष्यतः शोक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष शक्ष्यसि शोक्ष्यथः शोक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष शक्ष्यामि शोक्ष्ावः शक्ष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (ण€ा-2॥ ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शुष्यतु, 'शुष्यतात्‌ शुष्यताम्‌ सुन्यन्तु 
मध्यम पुरुष शुष्य, शुष्यतात्‌ शुष्यतम्‌ शुष्यत 


उत्तम पुरुष गुष्याणि शुष्याव शुष्याम 











धातुरूपकोौमुदी ३६२ 
विध्यादौ लिङ्‌ (?01€11113]) 

















एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शुष्यत्‌ शुष्येताम्‌ शुष्येयु: 
मध्यम पुरुष ष्यः रुष्येतम्‌ शुष्येत 
उत्तम पुरुष शुष्येयम्‌ शुष्येव शुष्येव 
अनद्यतने भूते लड्‌ (7851 €ा1€ [एल 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अशुष्यत्‌ अशुष्यताम्‌ अशुष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अशुष्यः अशुष्यतम्‌ अरुष्यत 
उत्तम पुरुष ॐ शुष्यम्‌ अशुष्याव अशुष्याम 
आशिषि लिङ्‌ (8€ा1€01611*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शुष्यात्‌ शुष्यास्ताम्‌ शुष्यासुः 
मध्यम पुरूष शुष्याः शुष्यास्तम्‌ शुष्यास्त 
उत्तम पुरुष शुष्यासम्‌ शुष्यास्व शुष्यास्म 
भूते लुड्‌ (3७ ¶ €ा15€ 0191) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशुषत्‌ अशुषताम्‌ अशुषन्‌ 
मध्यम पुरुष अशुषः अशुषतम्‌ अशुषत 
उत्तम पुरुष अशुषम्‌ अशुषाव अशुषाम 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((011011018]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशक्ष्यत्‌ अशोक्ष्यताम्‌ अशोक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अशोक््यः अशोक्ष्यतम्‌ अशोक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अणोक्ष्यम्‌ अशोक्ष्याव अशोक्ष्याम 


(९७) श्लिष- आलिङ्गने (श्लिष्‌) । अनिट्‌ । शयन्‌विकरणः (य) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (10 ला1701-2 66) आलिङ्कन क्रना। 
वर्तमाने ल्‌ (ए.€ऽल€ा1) 


नन म्ल न्त स | द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष श्लिष्यति श्लिष्यत; श्लिष्यन्ति 














कि ऋक 





श्लिष्यथ 
शखिलिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
शिर्लिषु 
शिश्लिष 
शिश्लिषिम 


बहुवचनम्‌ 
श्लेष्टारः 
श्लेष्टास्थ 
श्लेष्टास्मः 


बहुवचनम्‌ 
श्लेषयन्ति 


रलेक्ष्यथ 
श्लेक्ष्याम त 


बहुवचनम्‌ 
श्लिष्यन्तु 
श्लिष्यत 
रश्लिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
श्लिष्येयुः 
श्लिष्येत 
श्लिष्येम 


बहुवचनम्‌ 


३६४ धातुरूपकौमुदी 
मध्यम पुरुष श्लिष्यसि श्लिघ्पथः 
उत्तम पुरुष श्लिष्यामि श्लिष्यावः 
परोक्षे लिट्‌ (2७ ¶ €ा15€ एला.{९८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिश्लेष शिश्लिषतुः 
मध्यम पुरूष शिश्लेषिथ शिश्लिषथुः 
उत्तम पुरूष शिश्लेष शिर्लिषिव 
अनद्यतने लुट्‌ (ए15॥ एण{ण7€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष श्लेष्टा श्लेष्टारौ 
मध्यम पुरूष श्लेष्टासि श्लेष्टास्थः 
उत्तम पुरूष श्लेष्टास्मि श्लेष्टास्वः 
भविष्यति लट्‌ (8€८०त्‌ एण {णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष लेक्ष्यति शलेक्ष्यतः 
मध्यम पुरूष श्लेक््यसि शलेक्ष्यथः 
उत्तम पुरूष श्लेक्ष्यामि श्लेक्ष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ ([71]0€ा21र९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष श्लिघ्यतु,तात्‌ श्लिष्यताम्‌ 
मध्यम पुरूष श्लिष, तात्‌ श्लिष्यतम्‌ 
उत्तम पुरूष श्लिष्याणि श्लिष्याव 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€1॥12]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष श्लिष्येत्‌ श्लिष्येताम्‌ 
मध्यम पुरुष श्लिष्येः रिलिष्येतम्‌ 
उत्तम पुरुष श्लिष्येयम्‌ श्लिष्येव 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७1 (7 €ा15€ [एला ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अश्लिष्यत्‌ 











अरश्लिष्यताम्‌ अश्लिष्यन्‌ 





धातुरूपकौमुदी ३६५ 
मध्यम पुरुष अश्िलिष्यः अश्लिष्यतम्‌ अरश्लिष्यत 
उत्तम पुरुष अरश्लिष्यम्‌ अश्लिष्याव अश्लिष्याम 

आशिषि लिङ्‌ (8€11€01८॥*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्लिष्यात्‌ श्लिष्यास्ताम्‌ श्लिष्यासुः 
मध्यम पुरुष श्लिष्याः शिलिष्यास्तम्‌ श्लिष्यास्त 
उत्तम पुरुष श्लिष्यासम्‌ श्लिष्यास्व श्तिष्यास्म 
भूते लुङ्‌ (951 ¶ €ा१७९ 01751) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्लिक्षत्‌ अर्लिक्षताम्‌ अश्लिक्षन्‌ 
मध्यम पुरुष अश्िलिक्षः अरिलिक्षतम्‌ अरशिलक्षत 
उत्तम पुरुष अरिलिक्षम्‌ अश्लिक्षाव अर्िलिक्षाम 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्लिषत्‌ अश्लिषताम्‌ अश्लिषन्‌ 
मध्यम पुरुष अश्लिषः अश्लिषतम्‌ अश्लिषत 
उत्तम पुरुष अश्लिषम्‌ अश्लिषाव अरश्लिषाम 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (०101४०9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्लेक्ष्यत्‌ अश्लेक्ष्यताम्‌ अश्लेक्षयन्‌ 
मध्यम पुरुष अश्लेक्ष्यः अश्लेक्षयतम्‌ अरश्लेक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अश्लेक्ष्यम्‌ अश्लेक्ष्याव  अरश्लेक्ष्याम 


(९८) व्यध्‌- ताडने (व्यध्‌) । अनिट्‌ । श्यन्‌विकरणः (य) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (10 5॥1*€) बीन्धना, मारना । 


वर्तमाने लद्‌ (1९56४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विध्यति विध्यतः विध्यन्ति 
मध्यम पुरुष विध्यसि विध्यथः विध्यथं 


उत्तम पुरुष विध्यामि विध्यावः ` विध्यामः 








३६६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (२851 ¶ €15€ एला.{६८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
विव्याध विविधतुः विविधुः 
विव्यधिथ, विव्यद्ध विविधुः विविध 
विव्याध, विव्यध विविधिव विविधिम 
अनद्यतने लुट्‌ (171 1101-6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
व्यद्धा व्यद्धारो व्यद्धारः 
व्यद्धासि व्यद्धास्थः व्यद्धास्थ 
व्यद्धास्मि व्यद्धास्वः व्यद्धास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8८९०7 एप{णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
व्यत्स्यति व्यत्स्यतः व्यत्स्यन्ति 
व्यत्स्यसि व्यत्स्यथः व्यत्स्यथ 
व्यत्स्यामि व्यत्स्यावः व्यत्स्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([1]0€ा (1६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
विध्यतु, तात्‌ विध्यताम्‌ विध्यन्त 
विध्य, तात्‌ विध्यतम्‌ विध्यत 
विध्यानि विध्याव विध्याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (0{ला1119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
विध्येत्‌ विध्यताम्‌ विध्येयुः 
विध्येः विध्यतम्‌ विध्येत 
विध्येयम्‌ विध्येव विध्येम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (85{ { €ा15€ [1एला.्ल†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अविध्यत्‌ अविध्यताम्‌ अविध्यन्‌ 
अविध्यः अविध्यतम्‌ अविध्यत 
अविध्यम्‌ अविध्याव अविध्याम 


धातुरूपकौमुदी ३६७ 
आशिषि लिङ (€ ९१४९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विध्यात्‌ विध्यास्ताम्‌ विध्यासुः 
मध्यम पुरुष विध्याः विध्यास्तम्‌ विध्यास्त 
उत्तम पुरुष विध्यासम्‌ विध्यास्व विध्यास्म 
भूते लुङ्‌ (25 ¶ €ा15€ 4०15) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अव्यात्सीत्‌ अव्याद्धाम्‌ अव्यात्सुः 
मध्यम पुरुष अव्यात्सीः अव्याद्धम्‌ अव्याद्ध 
उत्तम पुरुष अव्यात्सम्‌ अव्यात्स्व अव्यात्स्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (010००) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अव्यत्स्यत्‌ अव्यत्स्यताम्‌ अव्यत्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अव्यत्स्यः अव्यत्स्यतम्‌ अव्यत्स्यत 
उत्तम पुरुष अव्यत्स्यम्‌ अव्यत्स्याव  अव्यत्स्याम 


(८९९) त्रसी -उद्वेगे (जस्‌) । सेट्‌ । श्यन्‌विकरणः (य) । अकर्मक। 


परस्मैपदी । (1० धथ) घवबडाना, डरना । 


वर्तमाने लद्‌ (16९8) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्रस्यति त्रस्यतः त्रस्यन्ति 
मध्यम पुरुष त्रस्यसि त्रस्यथः त्रस्यथ 
उत्तम पुरुष त्रस्यामि त्रस्यावः त्रस्यामः 

-पक्षि- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष त्रसति त्रसतः त्रसन्ति 
मध्यम पुरुष त्रससि त्रसथः त्रसथ 
उत्तम पुरुषं त्रसामि त्रसावः त्रसामः 

परोक्षे लिट्‌ (851 { धा7ऽ€ एला.) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष तत्रास त्रेसतुः, तत्रसतुः त्रेसुः, तत्रसुः 





३६८ धातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरुष त्रसिथ, तत्रसिथ त्रेसथुः, तत्रसथुः त्रस, तत्रस 
उत्तम पुरुष तत्रास, तत्रस, ्रसिव, तत्रसिव त्रेसिम, तत्रसिम 
अनद्यतने लुट्‌ (ए1751 एण॥ए0-6€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्रसिता त्रसितारौ त्रसितारः 
मध्यम पुरूष त्रसितासि त्रसितास्थः त्रसितास्थ 
उत्तम पुरुष त्रसितास्मि त्रसितास्वः त्रसितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (७ध्८णात्‌ एप) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्रसिष्यति त्रसिष्यतः त्रसिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष त्रसिष्यसि त्रसिष्यथः त्रसिष्यथ 
उत्तम पुरुष त्रसिष्यामि त्रसिष्यावः त्रसिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([ा€ा०॥*४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्रस्यतु, तात्‌ त्रस्यताम्‌ त्रस्यन्तु 
मध्यम पुरुष त्रस्य, तात्‌ त्रस्यतम्‌ त्रस्यत 
उत्तम पुरुष त्रस्यानि त्रस्याव त्रस्याम 
- पक्षे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्रसतु त्रसताम्‌ त्रसन्तु 
मध्यम पुरुष त्रस त्रसतम्‌ त्रसत 
उत्तम पुरुष त्रसानि त्रसाव त्रसाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥९ा1॥2]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ्रस्येत्‌ त्रस्येताम्‌ त्रस्येयुः 
मध्यम पुरुष ्रस्येः त्रस्येतम्‌ रस्येत 
उत्तम पुरुष त्रस्येयम्‌ त्रस्येव त्रस्येम 
- पक्षे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष त्रसेत्‌ त्रसेताम्‌ त्रसेयुः 








धातुरूपकौमुदी ३६९ 





मध्यम पुरुष तरसे त्रसेतम्‌ त्रसेत 
उत्तम पुरुष त्रसेयम्‌ त्रसेव त्रसेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 ¶€ा156€ [्ाएल{९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अत्रस्यत्‌ अत्रस्यताम्‌ अत्रस्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अ्रस्यः अ्रस्यतम्‌ अत्रस्यत 
उत्तम पुरुष अत्रस्यम्‌ अत्रस्याव अत्रस्याम 

आशिषि लिङ्‌ (8€ा1€01<41५6€) 

एकवचनम्‌ द्िस्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्रस्यात्‌ त्रस्यास्तम्‌ त्रस्यासुः 
मध्यम पुरुष त्स्याः त्रस्यास्तम्‌ त्रस्यास्त 
उत्तम पुरुष त्रस्यासम्‌ त्रस्यास्व त्रस्यास्म 


भूते लुङ्‌ (१,४७॥ {९1156 ^+07151) 
एकवचनप्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अत्रसीत्‌ अत्रसिष्टाम्‌ अत्रसिषुः 
मध्यम पुरुष अत्रसीः अत्रसिष्टम्‌ अ्रसिष्ट 
उत्तम पुरुष अत्रसिषम्‌ अत्रसिष्व अत्रसिष्म 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ (०01४0181) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अत्रसिष्यत्‌ अत्रसिष्यताम्‌ अत्रसिष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अत्रसिष्यः अतत्रसिष्यतम्‌ अत्रसिष्यत 
उत्तम पुरुष अत्रसिष्यम्‌ अत्रसिष्याव अत्रसिष्याम 


(२०) बरुध-अवगमने (बुध्‌) । अनिट्‌ । श्यनूविकरणः (यः) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । (10 1118] [ा०का)) जानना । 


वर्तमाने लद्‌ (ए165ला#) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुध्यते नुध्येते बुध्यन्ते 
मध्यम पुरुष बुध्यसे बुध्येथे बुध्यध्वे 


उत्तम पुरुष लुध्ये लुध्यावहे बुध्यामहे 


३७० धातुरूपकौमुदी 
परोक्षे लिट्‌ (951 ¶€115९ एल.{९८८।) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष बुबुधे वुवुधाते वुबुधिरे 
मध्यम पुरुष वुबुधिषे वुबुधाथ लुबुधिध्वे 
उत्तम पुरुष वुबुधे वुबुधिवहे लुवुधिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (19 णाप) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नोद्धा बोद्धारो बोद्धारः 
मध्यम पुरूष बोद्धासे वोद्धासाथे वो द्धाध्वे 
उत्तम पुरुष वोद्धाहे वो द्धास्वहे बो द्धास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (९८०1१ {प{ा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भोत्स्यते भोत्स्येते भोत्स्यन्ते 
मध्यम पुरुष भोत्स्यसे भोत्स्येथे भोत्स्यध्वे 
उत्तम पुरुष भोत्स्ये भोत्स्यावहे भोत्स्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (7106-2 ५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुध्यताम्‌ बुध्यताम्‌ नुध्यन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष बुध्यस्व बुध्येथाम्‌ बुध्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष नुध्ये बुध्यावह लुध्यामहं 
विध्यादौ लिङ्‌ (01€1119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुध्येत बुध्येयाताम्‌ नुध्येरन्‌ 
मध्यम पुरुष बुध्येथाः बुध्येयाथाम्‌ बुध्येध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष नुध्येय नुध्येवहि लुध्येमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 {€ा15€ [ए €-्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबुध्यत अबुध्येताम्‌ अबुध्यन्त 
मध्यम पुरूष अनुध्यथाः अनुध्येथाम्‌  अनबुध्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अनुध्ये अनुध्यावहि अनुध्यामहि 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिङ्‌ (8धा€्वाल1श्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भुत्सीष्ट भुत्सीयास्ताम्‌ 
भुत्सीष्टाः भुत्सीयास्थाम्‌ 
भुत्सीय भुत्सीवहि 
भूते लुङ (5 {01196 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अबोधि, अबुद्ध अभुत्साताम्‌ 
अबुद्धाः अभुत्साथाम्‌ 
अभुत्सि अभुत्स्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (07011108) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभोत्स्यत अभोत्स्येताम्‌ 
अभोत्स्यथाः अभोत्स्येथाम्‌ 
अभोत्स्ये अभोत्स्यावहि 


३७९१ 


बहुवचनम्‌ 
भुत्सीरन्‌ 
भुत्सीध्वम्‌ 
भुत्सीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अभत्सत 

अभुदध्वम्‌ 
अभुत्स्महि 


बहुवचनम्‌ 
अभोत्स्यन्त 
अभोत्स्यध्वम्‌ 
अभोत्स्यामहि 


८२९) सृज-विसर्गे (सृज्‌) । अनिट्‌ । श्यन्‌विकरणः (य) । अकर्मक । 
आत्मनेपदी । (०1 1005€) छोडना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
२६ धातु. 


वर्तमाने लट्‌ (€) 
एककव्चनम्‌ 
सृज्यते सृज्येते 
सृज्यसे सृज्येथे 
सृज्ये सृज्यावहे 

परोक्षे लिट्‌ (85! 7५19९€ एल.ध्८६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ससृजे ससृजाते 
ससूजिषे संसृजाथे 
ससृजे ससृजिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (1151 ए ण(प्रा९) 
एकवचनम्‌ 
खष्टा सखरष्टारौ 


बहुवचनम्‌ 
सृज्यन्ते 
सृज्यध्वे 
सृज्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
ससृजिरे 

ससूृजिध्वे 
ससृजिमहे 


बहुवचनम्‌ 
स्रः 








३२७२ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुषं 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुषं 


धातुरूपकौमुदी 


सरष्टासे स्रष्टासाथ स्रष्टाध्वे 
सष्टाहे सष्टास्वहे सष्टास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (७€८०1प  प{फ€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्क्ष्यते स्रक्ष्येते स्नक्ष्यन्ते 
खक््यसे खक्ष्येथे खक्ष्यध्वे 
खक्ष खक्ष्यावहे खक्ष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (110€-2॥१९€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सृज्यताम्‌ सृज्येताम्‌ सृज्यन्ताम्‌ 
सृज्यस्व सृज्येथाम्‌ सृज्यध्वम्‌ 
सृज्य सृज्यावहै सृज्यामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (1016119) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सृज्येत सृज्येयाताम्‌  सृज्येरन्‌ 
सृज्येथाः सृज्येयाथाम्‌ सज्येध्वम्‌ 
सृज्येय सृज्येवहि सृज्येमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (९851 (€ा78€ [ल .{६॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असृज्यत असृज्येताम्‌ असृज्यन्त 
असूज्यथाः असृज्येथाम्‌  असृज्यध्वम्‌ 
असृज्ये असृज्यावहि असृज्यामहि 
आशिषि लिङ्‌ (५1९0) ८[1*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सृक्षीष्ट सृक्षीयास्ताम्‌ पक्षीरन्‌ 
सृक्षीष्ठाः सृक्षीयास्थाम्‌ सृक्षीध्वम्‌ 
सृक्षीय सृक्षीवहि सृक्षीमहि 
भूते लुङ्‌ (९881 ¶ €शा86€ ^ 051) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ लहुवचनम्‌ 
असृष्ट असृक्षाताम्‌ असृक्षत 








मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 





धातुरूपकौमुदी 


असुष्ठाः असृक्षाथाम्‌ 
असृक्षि असुक्ष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (01101103) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असखक्ष्यत अख्क्ष्येताम्‌ 
अस््रक्ष्यथाः असखक्ष्येथाम्‌ 
अस्क्ष्ये असरक्ष्यावहि 


२७३ 


जस्दतन्‌ 
असक्ष्महि 


बहुवचनम्‌ 
असखरक््यन्त 

असखक््यध्वम्‌ 
अस्रक्ष्यामहि 


(२२) मृष- तितिक्षायाम्‌ (मृष्‌) । सेट्‌ । श्यनूविकरणः (य) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 





उभयपदी । (10 ग ्ं*९) सहन करना । 


वर्तमाने लद्‌ (ए€ऽला) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मृष्यति मृष्यतः 
मृष्यसि मृष्यथः 
मृष्यामि मृष्यावः' 
परोक्षे लिट्‌ (7951 (618९ एलर्व६्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ममर्ष ममृषतुः 
ममर्षिथ ममृषथुः 
ममर्ष ममुषिव 
अनद्यतने लुट्‌ (751 एण(णा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मर्षिता मर्षितारौ 
मर्षितासि मर्षितास्थः 
मर्षितास्मि मर्षितास्वः 
भविष्यति त्द्‌ (७ध्८्णाषत्‌ [गााा-ट€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मर्षिष्यति मर्षिष्यतः 
मर्षिष्यसि मर्षिष्यथः 
मर्षिष्यामि मर्षिष्यावः 


बहुवचनम्‌ 
मृष्यन्ति 
मृष्यथ 
परृव्यामः 


बहुवचनम्‌ 
मबु 
ममृष 
ममृषिम 


बहुवचनम्‌ 
मर्षितारः 
मर्षितास्थ 
मर्षितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
मर्षिष्यन्ति 
मर्षिष्यथ 

मर्षिष्यामः 





३७४ धातुरूपकोौमुदी 
विध्यादौ लोट्‌ (111]0€811५€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मृष्यतु, मृष्यतात्‌ मृष्यताम्‌ मृष्यन्तु 
मध्यम पुरुष मृष्य, मृष्यतात्‌ मृष्यतम्‌ मृष्यत 
उत्तम पुरुष मृष्याणि मृल्याव मृष्याम 

विध्यादौ लिङ्‌ (01€111;8]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मृष्येत्‌ मृष्यताम्‌ मृष्येयुः 
मध्यम पुरुष मृष्येः मृष्येतम्‌ मृष्येत 
उत्तम पुरुष मृष्येयम्‌ मृष्येव मृष्येम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 ¶ €19€ [170 €ार्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमृष्यत्‌ अमृल्यताम्‌ अमृष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अमृष्यः अमृष्यतम्‌ अमृष्यत 
उत्तम पुरूष अमृष्यम्‌ अमृष्याव अमृष्याम 

आशिषि लिङ्‌ (61९01८१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मृष्यात्‌ मृष्यास्ताम्‌ मृष्यासुः 
मध्यम पुरूष मृष्याः मृष्यास्तम्‌ मृष्यास्त 
उत्तम पुरुष मृष्यासम्‌ मृष्यास्व मृष्यास्म 

भूते लुङ्‌ (391 { €15€ ^+ 751) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमर्षात्‌ अमर्षिष्टाम्‌ अमर्षिषुः 
मध्यम पुरुष अमर्षीः अमर्षिष्टम्‌ अमर्षिष्ट 
उत्तम पुरूष अमर्षिषम्‌ अमर्षिष्व अमर्षिष्म 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((.णातात्रा ग्‌) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमर्षिष्यत्‌ अमर्षिष्यताम्‌ अमर्षिष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अमर्षिष्यः अमर्षिष्यतम्‌ अमर्षिघ्यत 
उत्तम पुरुष अमर्षिष्यम्‌ अमर्षिष्याव  अमर्षियाम 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष ` 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकोमुदी 


आत्मनेपद 
वर्तमाने लट्‌ (ए€ऽला६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मृष्यते मृष्येते 
मृष्यसे मृष्येथे 
मृष्ये मृष्यावहे 
परोक्षे लिट्‌ (851 ¶ €ा156€ एल्ल) 
एकवचनम्‌ „ द्विवचनम्‌ 
ममृषे ममृषाते 
ममृषिषे ममृषाथे 
ममृषे ममृषिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (51 णण.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मर्षिता मर्षितारौ 
मर्षितासे मर्षितासाथे 
मर्षिताहे मर्षितास्वहे 
भविष्यति लृट्‌ (8९८० एण(प्रा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मर्षिष्यते मर्षिष्येते 
मर्षिष्यसे मर्षिष्येथे 
मर्षिष्ये मर्षिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (तएल-शौर्ट) 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ 
मृष्यताम्‌ मृष्येताम्‌ 
मृष्यस्व मृष्येथाम्‌ 
मृष्यै मृष्यावहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (10५11) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मृष्यत मृष्येयाताम्‌ 
मृष्येथाः मृष्येयाथाम्‌ 
मृष्येय मृष्येवहि 


३७५ 


बहुवचनम्‌ 
मृष्यन्ते 
मृष्यध्वे 


` मृष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
ममृषिरे 
ममृषिध्वे 
ममृषिमहे 


बहुवचनम्‌ 
मर्षितारः 
मर्षिताध्वे 
मर्षितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
मर्षिष्यन्ते 
मर्षिष्यध्वे 
मर्षिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
मृष्यन्ताम्‌ 
मृष्यध्वम्‌ 
मृष्यामह 


बहुवचनम्‌ 
मृष्येरन्‌ 
मृष्येध्वम्‌ 
मृष्येमहि 


२७६ धातुरूपकौमुदी 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶ ९156 [ल्ल 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमृष्यत अमृष्येताम्‌ अमृष्यन्त 
मध्यम पुरूष अमृष्यथाः अमृष्येथाम्‌  अमृष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अमृष्ये अमृष्यावहि अमृष्यामहि 

आशिषि लिङ्‌ (९1९1 ८॥*९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मर्षिषीष्ट मर्षिषीयास्ताम्‌ मर्षिषीरन्‌ 
मध्यम पुरूष मर्षिषीष्टाः मर्षिषीयास्थाम्‌ मर्षिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मर्षिषीय मर्षिषीवहि मर्षिषीमहि 

भूते लुड्‌ (251 ({ €ा156€ ^ ग1ऽ†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमर्षिष्ट अमर्षिषाताम्‌ अमर्षिषत 
मध्यम पुरुष अमर्षिष्टाः अमर्षिषाथाम्‌ अमर्षिढवम्‌ 
उत्तम पुरुष अमर्षिषि अमर्षिष्वहि अमर्षिष्म्हि 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((01त्‌1॥10139]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अमर्षिघ्यत अमर्षिष्येताम्‌ अमर्षिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अमर्षिष्यथाः अमर्षिष्येथाम्‌ अमर्षिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमर्षिष्ये अमर्षिष्यावहि अमर्षिष्यामहि 

(२३) क्रुध- कोपे (क्रुध्‌) । अनिट्‌ । श्यनूविकरणः (य) । अकर्मक । 
परस्मैपदी । (710 € शाष्टा$) क्रुद्ध होना । 
वर्तमाने लद्‌ (एा.€ऽला1) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रुध्यति क्रुध्यतः क्रुध्यन्ति 
मध्यम पुरुष क्रुध्यसि क्रुध्यथः त्रुध्यथ 
उत्तम पुरूष ्रुध्यामि क्रुध्यावः क्ुध्यामः 

परोक्चे लिट्‌ (251 (€ा78€ एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष चक्रोध चक्रुधतुः चुक्रुधुः 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


चुक्रोधिथ चुक्रुधथुः चुक्रुध 
चुक्रोध चुक्रुधिव चुक्रुधिम 
अनद्यतने लुट्‌ (ए ह णणः९) 
एकवचनम्‌ द्िविचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्रोद्धा क्रोद्धारो क्रोद्धारः 
क्रोद्धासि क्रोद्धास्थः क्रो द्धास्थ 
क्रोद्धास्मि क्रोद्धास्वः क्रोद्धास्मः 
भविष्यति तद्‌ (8८८० एण†णा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्रोत्स्यति क्रोत्स्यतः क्रोत्स्यन्ति 
क्रोत्स्यसि क्रोत्स्यथः क्रोत्स्यथ 
क्रोत्स्यामि क्रोत्स्यावः क्रोत्स्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (06. 9॥1 ९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्रुध्यतु, कुच्यतात्‌ क्रुघ्वताम्‌ छृच्वन्तु 
क्रुध्य, क्रुध्यतात्‌ क्रुध्यतम्‌ क्रुध्यत 
क्रुध्यानि क्रुध्याव क्रुध्याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०16४१) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्रुध्येत्‌ क्रुध्येताम्‌  क्रध्येयुः 
क्रुध्येः क्रुध्येतम्‌ क्रुध्येत 
क्रुध्येयम्‌ करुध्येव ्रुध्येम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 (€ा18€ [ए.६८६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्रुध्यत्‌ अक्रुध्यताम्‌ अक्रुध्यन्‌ 
अक्तुध्यः अक्तुध्यतम्‌ अक्रुध्यत 
अक्रुध्यम्‌ अक्रुध्याव अक्रुध्याम 
आशिषि लिङ्‌ (8616011 *€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्रुध्यात्‌ क्रुध्यास्ताम्‌ क्रुध्यासुः 





३७८ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 

्रुध्याः क्रुध्यास्तम्‌ 
क्रुध्यासम्‌ क्रुध्यस्व 
भूते लुड्‌ (१५१ ¶ €15€ 01.191) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्रुधत्‌ अक्रुधताम्‌ 
अक्रुधः अक्रुधतम्‌ 
अक्तुधम्‌ अक्रुधाव 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((-010111018]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्रोत्स्यत्‌ अक्रोत्स्यताम्‌ 
अक्रोत्स्यः अक्रोत्स्यतम्‌ 
अक्रोत्स्यम्‌ अक्रोत्स्याव 


त्रुध्यास्त 
क्रुध्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अक्रुधन्‌ 
अक्रुधत 
अक्रुधाम 


बहुवचनम्‌ 

अक्रोत्स्यन्‌ 
अक्रोत्स्यत 
अक्रोत्स्याम 


(२४) षिधु-निष्यत्तौ (सिध्‌) । अनिट्‌ । श्यनूविकरणः (य) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (1० लीध्ध (णाएललङ$) पूरा होना । 


प्रथम पुरुषं 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुषं 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुषं 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (ए€5€ा{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिध्यति सिध्यतः 
सिध्यसि सिध्यथः 
सिध्यामि सिध्यावः 

परोक्षे लिद्‌ (2७ 61186 एलर््ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिषेध सिषिधतु । 
सिषेधिथ सिषिधथुः 
सिषेध सिषिधिव 
अनद्यतने लुट्‌ (111 एपा1^€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सेद्धा सेद्धारौ 
सेद्धासि सेद्धास्थः 
सेद्धास्मि सेद्धास्वः 


बहुवचनम्‌ 
सिध्यन्ति 
सिध्यथ 
सिध्यामः 


बहुवचनम्‌ 
सिषिधुः 
सिषिध 
सिषिधिम 


बहुवचनम्‌ 
सेद्धारः 
सेद्धास्थ 
सेद्धास्मः 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 
भविष्यति लट्‌ (8९९०१ एणा णा-९€) 


३७९ 


एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सेत्स्यति सेत्स्यतः सेत्स्यन्ति 
सेत्स्यसि सेत्स्यथः सेत्स्यथ 
सेत्स्यामि सेत्स्यावः सेत्स्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (वा €-०।१५६९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सिध्यतु, सिध्यतात्‌ सिध्यताम्‌ सिध्यन्तु 
सिध्य, सिध्यतात्‌ सिध्यतम्‌ सिध्यत 
सिध्यानि सिध्याव सिध्याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (016४9) । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सिध्येत्‌ सिथ्येताम्‌ सिध्येयुः 
सिध्येः सिध्येतम्‌ सिध्येत 
सिध्येयम्‌ सिथ्येव सिध्येम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (9७1 { €18€ [[ाएध.ध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असिध्यत्‌ असिध्यताम्‌ असिध्यन्‌ 
असिध्यः असिध्वतम्‌ असिध्यत 
असिध्यम्‌ असिध्याव असिध्याम 
आशिषि लिङ्‌ (९१९०१ ८४४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सिध्यात्‌ सिध्यास्ताम्‌ सिध्यासुः 
सिथध्याः सिध्यास्तम्‌ सिध्यास्त 
सिध्यासम्‌ सिध्यास्व सिध्यास्म 
भूते लुङः (०७ ¶€ा15€ ^01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असिधत्‌ असिधताम्‌ असिधन्‌ 
असिधः असिधतम्‌ असिधत 
असिधम्‌ असिधाव भसिधाम 





३८ ० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((0110111019]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असेत्स्यत्‌ असेत्स्यताम्‌ असेत्स्यन्‌ 
असेत्स्यः असंत्स्यतम्‌  असेत्स्यत 
असेत्स्यम्‌ असेत्स्याव असेत्स्याम 


(२५) दरुह- जिघासायाम्‌ (द्रुह) । वेद्‌ । श्यनूविकरणः (य) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (10 ४९ 12760) द्रोह करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरूष 


उत्तम पुरुष 





वर्तमाने लद्‌ (एा€्ऽला†) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
द्रुह्यति द्रुह्यतः द्रुह्यन्ति 
द्रुह्यसि द्रुह्यथः द्रुह्यथ 
्रुह्यामि ्रुह्यावः द्रह्यामः 
परोक्चे लिट्‌ (251 ( €ा18€ एलाःर्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दुद्रोह दृद्रहतुः दद्रुः 
ुद्रोहिथ, दुद्रोग्ध, दुद्रहथुः दुद्रुह 
दुद्रोढ, 
द्रोह दुद्रुहिव, दुद्ुह॒ दुदरूहिम, 
ठुद्रहय 
अनद्यतने लुट्‌ (5 एणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
द्रोग्धा, द्रोढा, द्रोग्धारौ,द्रोढासौ, द्रोग्धारः, 
दोहिता, द्रोहितारो, द्रोढारः, 
द्रोहितारः 
्रोग्धासि, द्रोढसि, द्रोग्धास्थः, द्रोढास्थः, 
द्रोग्धास्थ, 
द्रोहितासि, द्रोहितास्थः द्रोढास्थ, 
द्रोहितास्थ 
द्रोग्धास्मि, द्रोढास्मि, द्रोग्धास्वः,द्रोढास्वः ,द्रोग्धास्मः, 
द्रोहितास्मि, द्रोहितास्वः द्रोढास्मः, 


द्रोहितास्मः 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
भविष्यति लृट्‌ (ऽ€८०7व पए ण।१-€) 


३८ ९ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
द्रोहिष्यति द्रोहिष्यतः द्रोहिष्यन्ति 
द्रोहिष्यसि द्रोहिष्यथः द्रोहिष्यथ 
द्रोहिष्यामि द्रोहिष्यावः द्रोहिष्यामः 
- पक्षे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रोक्ष्यति ध्रोक्ष्यतः रोक्ष्यन्ति 
ध्रोक्ष्यसि ध्रोक्ष्यथः ्रोक्ष्यथ 
ध्रोध्यामि ्रोक्ष्यावः ्रोक्ष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (पाल€ः2॥१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
छृद्यतु, इद्यतात्‌ = इद्यताम्‌ छ्यन्तु 
ङ्य, इद्यतात्‌ इृद्यतम्‌ छृद्यत 
द्रह्यानि द्रह्याव द्रह्याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०६४५०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दुदयेत्‌ र्येताम्‌  दरदययुः 
रहय दरुहयेतम्‌ द्रुह्येत 
्रह्येयम्‌ द्रुह्येव द्रह्येम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७१ (6156 [ण लध्८॑) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अद्रह्यत्‌ अद्द्यताम्‌ अद्रह्यन्‌ 
अद्रयः अद्रह्यतम्‌ उद्रह्यत 
अद्रुह्यम्‌ अद्रुह्याव अद्रुह्याम 
आशिषि लिङ्‌ (11601८९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
द्रुह्यत्‌ द्रह्यास्ताम्‌ द्रह्यासुः 
द्ह्याः द्रह्यास्तम्‌ द्रह्यास्त 
द्रह्यासम्‌ ्रह्यास्व द्रह्यास्म 








३८ २ 


धातुरूपकौमुदी 
भूते लुड्‌ (851 (€ा156€ 4401151) 








एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्रहत्‌ अद्रुहताम्‌ अद्रुहन्‌ 
मध्यम पुरुष अद्रुहः अद्रूहतम्‌ अद्रुहत 
उत्तम पुरुष अद्रुहम्‌ अद्रुहाव अद्रुहाम 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((-०ाता{0ा9]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्रोहिष्यत्‌, अद्रोहिष्यताम्‌ अद्रोहिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अद्रोहिष्यः अद्रोहिष्यतम्‌ अद्रोहिष्यत 
उत्तम पुरूष अद्रोहिष्यम्‌ अद्रोहिष्याव  अद्रोहिष्याम 

-पक्चे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्रोक््यत्‌ अघ्रोक्ष्यताम्‌ अध्रोक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अध्रोक्ष्यः अघ्रोक्ष्यतम्‌  अघ्रौक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अघ्रोक्ष्यम्‌ अध्रोक्ष्याव अध्रोक्ष्याम 
(२६) तृप- प्रीणने (तृप्‌) । प्रीणनं तृप्तिस्तर्पणञ्च । श्यन्‌ूविकरणः (य) । 
आद्येऽ कर्मकः । द्वितीये सकर्मकः । वेट्‌ । परस्मैपदी । (¶0 [1625९) तृप्त 
होना । 

वर्तमाने लद्‌ (एा€ऽला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तृप्यति तृप्यत: तृप्यन्ति 
मध्यम पुरूष तृप्यसि तृप्यथः तृप्यथ 
उत्तम पुरुष तृप्यामि तृप्यावः तृप्यामः 

र परोक्षे लिट्‌ (2851 { €ा15€ एल्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ततर्प ततृपतुः ततृपुः 
मध्यम पुरूष ततर्पिथ, तर्प्य, ततृपथुः ततृप 

तत्रप्य 
उत्तम पुरुष तत्पं ततृपिव, ततृप्व ततृपिम, 


ततृप्म 


धातुरूपकौमुदी ३८३ 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 ए पाप्रा€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तर्पिता तर्पितारो तर्पितारः 
मध्यम पुरूष तर्पितासि तर्पितास्थः तर्पितास्थ 
उत्तम पुरुष तर्पितास्मि तर्पितास्वः तर्पितास्मः 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष त्रप्ता, ्रप्तारो, त्रप्तान्तिः, 
तर्प्ता तप्ट्तरौ तरप्तरिः 
मध्यम पुरुष त्रप्तासि, त्र-तास्थः, त्रप्तास्थ, 
तर्प्तासि तप्तस्थिः तरप्तास्थ 
उत्तम पुरुष त्रप्तास्मि, त्रप्तास्वः, त्रप्तास्मः, 
तर्प्तास्मि तरप्तस्विः तरप्तास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8९८०१ एण{ए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष तर्पिष्यति तर्पिष्यतः तर्पिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष तर्पिष्यसि तर्पिष्यथः तर्पिंष्यथ 
उत्तम पुरूष तर्पिष्यामि तर्पिष्याव तर्पिष्याम 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तप्स्यति, त्रप्स्यतः, त्रप्स्यन्ति, 
तप्स्यति तर्प्स्यतः तर्प्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष त्रप्स्यसि, त्रप्स्यथः, त्रप्स्यथ, 
तर्प्स्यसि तरप्स्यथः तर्प्स्यथ 
उत्तम पुरुष त्रप्स्यामि, त्रप्स्यावः, त्रप्स्यामः 
तर्प्स्यामि तस्याव: तरप्स्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (एला.2॥१४६९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष तृप्यतु, तृप्यतात्‌ तृप्यताम्‌ तृप्यन्तु 
मध्यम पुरूष तृप्य, त्ृप्यतात्‌ तृप्यतम्‌ तृप्यत 











३८४ 


उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 





धातुरूपकौमुदी 





तृप्याणि तृप्याव तृप्याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (701€ा1113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तृप्येत्‌ तृप्येताम्‌ तप्येयुः 
तप्ये तृप्यतम्‌ तृप्येत 
तृप्येयम्‌ तृप्येव तप्येम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851  €ा15€ [1[0ल-ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतृप्यत्‌ अतृप्यताम्‌ अतृप्यन्‌ 
अतृप्यः अतृप्यतम्‌ अतृप्यत 
अतुप्यम्‌ अतृप्याव अतृप्याम 
आशिषि लिङ्‌ (861६0161 ५६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तृप्यात्‌ तृप्यास्ताम्‌ तृप्यासुः 
तृप्याः तृप्यास्तम्‌ त॒प्यास्त 
तप्यासम्‌ तृप्यास्व तृप्यास्म 
भूते लुड्‌ (251 (€ा5€ & 01181) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतर्पीत्‌ अतर्पिष्टाम्‌ अतर्पिषुः 
अतर्पीः अतर्पिष्टम्‌ अतर्पिष्ट 
अतर्पिषम्‌ अतर्पिष्व अतर्पिष्म 
१. -पक्षे- 
एकवक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अत्राप्सीत्‌ अ्राप्ताम्‌ अतत्राप्सुः 
अत्राप्सीः अतत्राप्तम्‌ अत्राप्त 
अतत्राप्सम्‌ अत्राप्स्व अत्राप्स्म 
२.-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अता्सीत्‌ अतारप्ताम्‌ अतार््सुः 
अतारप्सीः अतार्प्तम्‌ अतार्प्तं 


धातुरूपकौमुदी २८५ 


उत्तम पुरुष अतार्प्सम्‌ अतारप्सं अतापरस्मं 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01011॥10ाओ]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतर्पिष्यत्‌ अतर्पिष्यताम्‌ अतर्पिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अतर्पिष्यः अतर्पिंष्यतम्‌ अतर्पिष्यत 
उत्तम पुरुष अतर्पिष्यम्‌ अतर्पिष्याव  अत्पिंष्याम 
९. -पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अजत्रप्स्यत्‌ अत्रप्स्यताम्‌ अत्रप्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अत्रप्स्यः अत्रप्स्यतम्‌  अजत्रप्स्यत 
उत्तम पुरूष अत्रप्स्यम्‌ अत्रप्स्याव अत्रप्स्याम 
२.-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतर्प्स्यत्‌ अतरप्स्यताम्‌  अत्पर्स्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अतरप्स्यः अर्त्सस्यतम्‌ अतरप्स्यत 
उत्तम पुरूष अतर्प्स्यम्‌ अतरप्स्याव अतरप्स्याम 


(२७) मुह- वैचित्ये (सुह) । वैचित्यमविवेकः । वेट्‌ । श्यन्‌ूविकरणः (य) । 
अकर्मक । परस्मैपदी । (1091६) मोह मे पड़ना । 





वर्तमाने लट्‌ (९561६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मुह्यति मुह्यतः मुह्यन्ति ३ 
मध्यम पुरुष मुह्यसि मुह्यथः मुदह्यथ ॥ 
उत्तम पुरुष मुह्यामि मुह्यावः मुद्यामः 

परोक्षे लिट्‌ (881 (€ा15€ एल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मुमोह मुमुहतुः मुमु, 
मध्यम पुरुष  मुमोहिथ, मुमोग्ध, मुमुहुः मुह 

मुमोढ, 


उत्तम पुरूष मुमोह मुमुहिव, मुमुह॒मुमुहिम,मुमुह्य 








३८६ 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
बरध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
अनद्यतने लुद्‌ (151 एतपा-€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मोहिता मोहितारोौ 
मोहितासि मोहितास्थः 
मोहितास्मि मोहितास्वः 
९. -पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मोग्धा मोग्धारो 
मोग्धासि मोग्धास्थः 
मोग्धास्मि मोग्धास्वः 
२.-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मोढा मोढारौ 
मोढासि मोढास्थः 
मोढास्मि मोढास्वः 


भविष्यति लद्‌ (७६८०ात एपापा.€) 
एकवचनम्‌ 


द्विवचनम्‌ 
मोहिष्यति मोहिष्यतः 
मोहिष्यसि मोहिष्यथः 
मोहिष्यामि मोहिष्यावः 

१. -पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मोक्ष्यति मोक्षयतः 
मोक्ष्यसि मोक्ष्यथः 
मोक्ष्यामि मोक्ष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ (111 €-2॥1९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लकु, मुह्यतात्‌ मुह्यताम्‌ 
मह्य, मुह्यतात्‌  मुद्यतम्‌ 
मुह्यानि मुह्याव 


बहुवचनम्‌ 
मोहितारः 

मोहितास्थ 
मोहितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
मोग्धारः 
मोग्धास्थ 
मोग्धास्मः 


बहुवचनम्‌ 
मोढारः 
मोढास्थ 
मोढास्मः 


बहुवचनम्‌ 
मोहिष्यन्ति 
मोहिष्यथ 

मोहिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
मोक्ष्यन्ति 
मोक्ष्यथ 
मोक्ष्याम । 


बहुवचनम्‌ 
मुह्यन्त 
मुह्यत 
मुदह्याम 








धातुरूपकौमुदी २८७ 


विध्यादौ लिङ्‌ ({0{€1113]) 











एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मुह्येत्‌ मुह्येताम्‌ मुद्येयुः 
मध्यम पुरूष मुह्येः मुह्येतम्‌ मुह्येत 
उत्तम पुरुष मुद्येयम्‌ मुह्येव मुह्येम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 ¶ €ा15€ [71] € ६८४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमुह्यत्‌ अमुह्यताम्‌ अमुह्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अद्यः अमुह्यतम्‌ अमुह्यत 
उत्तम पुरुष अमुह्यम्‌ अमुह्याव अमुह्याम 

आशिषि लिङ्‌ (€1<01८[1 ४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मुह्यात्‌ मुद्यास्ताम्‌ मुद्यासुः | 
मध्यम पुरूष मुह्याः मुद्यास्तम्‌ मुह्यास्त 
उत्तम पुरुष मुह्यासम्‌ मुद्यास्व मुह्यास्म 

भूते लुड्‌ (851  €ा15€ ^ 0751) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अमुहत्‌ अमुहताम्‌ अमुहन्‌ 
मध्यम पुरूष अमुहः अमुहतम्‌ अमुहत 
उत्तम पुरुष अमुहम्‌ अमुहाव अमुहाम 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((0101॥1019]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अमोहिष्यत्‌ अमोहिष्यताम्‌ अमोहिष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अमोहिष्यः अमोहिष्यतम्‌ अमोहिष्यत 
उत्तम पुरूष अमोहिष्यम्‌ अमोहिष्याव  अमोहिष्याम 

९. -पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अमोक्ष्यत्‌ अमोक्ष्यताम्‌  अमोक्ष्यन्‌ | 
मध्यम पुरूष अमोक्ष्यः अमोक्ष्यतम्‌  अमोक्ष्यत | 


ता पुरुष अमोक्ष्यम्‌ अमोक्ष्याव अमोक्ष्याम 
न 








३२८८ 


धातुरूपकौमुदी 


(२८) ष्णिह- प्रीतौ (स्निह) । वेट्‌ । श्यन्‌ूविकरणः (य) । अकर्मक । 
परस्मैपदी । (01०५८) स्नेह करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





वर्तमाने लट्‌ (ए1€5€ा11) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्निह्यति स्निह्यतः 
स्निह्यसि स्निह्यथः 
स्निह्यामि स्निह्यावः 
परोक्चे लिर्‌ (851 { €ा15€ एल{६†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिष्णेह सिष्णिहतु 
सिष्णेहिथ ५ सिष्णिहथु 
सिष्णेग्ध, सिष्णेढ 
सिष्णेह सिष्णिहिव, 
सिष्णिह 
अनद्यतने लुद्‌ (175 एापा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्नेहिता स्नेहितारौ 
स्नेहितासि स्नेहितास्थः 
स्नेहितास्मि स्नेहितास्वः 
९. -पक्षे- 
एकवचनम्‌ ` द्विवचनम्‌ 
स्नेग्धा स्नेग्धारौ 
स्नेग्धासि स्नेग्धास्थः 
स्नेग्धास्मि स्नेग्धास्वः 
२. - पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्नेढा स्नेढारोौ 
स्नेढासि स्नेढास्थः 
स्नेढास्मिं स्नेढास्वः 





बहुवचनम्‌ 
स्निह्यन्ति 
स्निह्यथ 
स्निद्यामः 


बहुवचनम्‌ 
सिष्णिहुः 
सिष्णिह 


सिष्णिहिम, 
सिष्णिद्य 


बहुवचनम्‌ 
स्नेहितारः 

स्तेहितास्य 
स्नेहितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
स्नेग्धारः 

स्नेग्धास्थ 
स्नेग्धास्मः 


बहुवचनम्‌ 
स्नेढारः 
स्तेढास्थ 
स्नेढास्मः 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


भविष्यति लट्‌ (8€८००त एणाः €) 


धातुरूपकौमुदी 


२८९ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्नेहिष्यति स्नेहिष्यतः स्नेहिष्यन्ति 
स्नेहिष्यसि स्नेहिष्यथः स्नेहिष्यथ 
स्नेहिष्यामि स्ेहिष्यावः स्नेहिष्यामः 
९. -पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्नेक्ष्यति स्नेक्ष्यतः स्नक्ष्यन्ति 
स्नेक्ष्यसि स्नेक्ष्यथः स्नेक्ष्यथ 
स्नेक्ष्यामि स्नेक्ष्यावः स्नेक्ष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ वणाः १९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्निह्यतु, स्निह्यतात्‌ स्निह्यताम्‌ स्निह्यन्तु 
स्निह्य, स्निह्यतात्‌ स्निद्यतम्‌ स्निह्यत 
स्निह्यम्‌ स्निह्याव स्निह्याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एग€्णधंश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्निह्येत्‌ स्निद्येताम्‌ स्नियेयुः 
स्निद्येः स्नि्येतम्‌ स्निह्येत 
स्निह्येयम्‌ स्निह्येव स्निद्येम 
अनद्यतने भृते लङ्‌ (०७1 €ऽ€ णलि) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्निह्यत्‌ अस्निह्यताम्‌ अस्निह्यन्‌ 
अस्निह्यः अस्निह्यतम्‌  अस्निह्यत 
अस्निह्यम्‌ अस्निह्याव अस्नि्याम 
आशिषि लिङ्‌ (एलणल्वां<श्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्निह्यात्‌ स्निह्यास्ताम्‌ स्निद्यासुः 
स्निह्याः स्निह्यास्तम्‌ स्निह्यास्त 
स्निह्यासम्‌ स्निह्यास्व स्निह्यास्म 


३९० धातुरूपकौमुदी 
भूते लुड्‌ (351 { €ा15€ ^ 0151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अस्निहत्‌ अस्निहताम्‌ अस्तिहन्‌ 
मध्यम पुरूष अस्निहः अस्निहतम्‌ अस्निहत 
उत्तम पुरुष अस्निहम्‌ अस्तिहाव अस्निहाम 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((0110}(10112]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्नेहिष्यत्‌ अस्ेहिष्यताम्‌ अस्नेहिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्नेहिष्यः अस्तेहिष्यतम्‌ अस्ेहिष्यत 
उत्तम पुरुष अस्नेहिष्यम्‌ अस्नेहिष्याव  अस्नेहिष्याव 

१. -पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्नेक्षयत्‌ अस्नेक्षयताम्‌  अस्नेक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्नेक्ष्यः अस्नेक्ष्यतम्‌ = अस्तेक्ष्यत 
उत्तम पुरूष अस्नेक्ष्यम्‌ अस्नेक्ष्याव अस्ने्षयाम 


(२९) शमु-उपशमे (शम्‌) । सेद्‌ । श्यनूविकरणः (य) । अकर्मक । 
परस्मैपदी । (1०४८८) शान्त होना । 


वर्तमाने लद्‌ (एा€्ऽला†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शाम्यति शाम्यतः शाम्यन्ति 
मध्यम पुरूष शाम्यसि शाम्यथः शाम्यथ 
उत्तम पुरुष शाम्यामि शाम्यावः शाम्याम; 


परोक्षे लिट्‌ (1291 "'€ा15€ एल.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष शशाम शेमतुः शेमुः 
मध्यम पुरुष शेमिथ शेमथुः शेम 
उत्तम पुरुष शशाम, शशम, शेमिव शोमिम 
अनद्यतने लुट्‌ (भा-ऽ ए णपा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष शमिता शमितारौ शमितारः 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


२३९९ 


धातुरूपकौमुदी 
रमितासि शमितास्थः रशमितास्थ 
शमितास्मि शमितास्वः शमितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8८८०१ एणा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रमिष्यति शमिष्यतः शमिष्यन्ति 
शमिष्यसि शमिष्यथः शमिष्यथ 
शमिष्यामि शमिष्यावः शमिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (6०६१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शाम्यतु, शाम्यतात्‌ शाम्यताम्‌ शाम्यन्तु 
शाम्य, शाम्यतात्‌ शाम्यतम्‌ शाम्यत 
राम्यानि शाम्याव शाम्याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (0४५७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शाम्येत्‌ शाम्यताम्‌ शाम्येयुः 
शाम्येः शाम्येतम्‌ शाम्येत 
शाम्येयम्‌ शाम्येव शाम्येम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०ऽ{ (56 णाल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशाम्यत्‌ अशाम्यताम्‌ अशाम्यन्‌ 
अशाम्यः अशाम्यतम्‌ अशाम्यत 
अशाम्यम्‌ अशाम्याव अशाम्याम 
आशिषि लिङ्‌ (®€€वालर्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शम्यात्‌ शम्यास्ताम्‌ शम्यासुः 
शम्याः शम्यास्तम्‌ शम्यास्त 
शम्यासम्‌ शम्यास्व शम्यास्म 
भूते लुङ्‌ (28७1 ({ €ाऽ€ ^+) 
एकरेचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशमत्‌ अशमताम्‌ अशमन्‌ 


३९२ धातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरूष अशमः अशमतम्‌ अशमत 
उत्तम पुरुष अशमम्‌ अशमाव अशमाम 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (01011012) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशमिष्यत्‌ अशमिष्यताम्‌ अशमिष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अशमिष्यः अशमिष्यतम्‌ अशमिष्यत 
उत्तम पुरुष अशमिष्यम्‌ अशमिष्याव  अशमिष्याम 


(३०) हष- तुष्टौ (हृष्‌) । सेट्‌ । श्यन्‌विकरणः (य) । अकर्मक । 
परस्मैपदी । (107९०१८९) प्रसन्न होना । 





वर्तमाने लट्‌ (ग€ऽला1) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हष्यति हष्यतः हष्यन्ति 
मध्यम पुरूष हष्यसि हष्यथः ह्यथ 
उत्तम पुरुष हष्यामि हष्यावः हष्याम 
परोक्षे लिट्‌ (251 ¶€ा15€ एला.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जहर्ष जहषतुः जहुः 
मध्यम पुरुष जहर्षिथ जहषथुः जहप्‌ 
उत्तम पुरुष जहर्ष जहषिव जहिम 
अनद्यतने लुट्‌ (175 एणा.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष हर्षिता हर्षितारौ हर्षितारः 
मध्यम पुरुष हर्षितासि हर्षितास्थः हर्षितास्थ 
उत्तम पुरूष हर्षितास्मि हर्षितास्वः हर्षितास्मः 
भविष्यति लृट्‌ (8९८०1 एण{ण-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हर्षिष्यति हर्षिष्यतः हर्षिष्यन्ति 
मध्यम पुरूष हर्षिष्यसि हर्षिष्यथः हर्षिष्यथ 


उत्तम पुरूष हर्षिघ्यामि हर्षिष्यावः हर्षिष्यामः 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 





३९२ 


धातुरूपकौमुदी 
विध्यादौ लोट्‌ (एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हष्यतु, हष्यतात्‌  हष्यताम्‌ हष्यन्तु 
हष्य, हष्यतात्‌ हष्यतम्‌ हष्यत 
हघ्याणि हष्याव हष्याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€1॥19]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हष्येत्‌ हष्येताम्‌ हष्येयु 
हष्येः हष्येतम्‌ हष्येत 
हष्येयम्‌ हष्येव हष्येम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (३७1 ¶€5€ [एल ६८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अहष्यत्‌ अहष्यताम्‌ अहष्यन्‌ 
ह्यः अहष्यतम्‌ अहष्यत 
अहष्यम्‌ अहष्याव अहष्याम 
आशिषि लिङ्‌ (€1€016॥1९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हष्यात्‌ हष्यास्ताम्‌ हष्यासुः 
हष्याः हष्यास्तम्‌ हष्यास्त 
हष्यासम्‌ हष्यास्व .. ष्वा 
भूते लुड्‌ (०95 1 €115€ ¢ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अहषत्‌ अहषताम्‌ अहृषन्‌ 
अहषः अहषतम्‌ अहष 
अहषम्‌ अहषाव अहषाम 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (0101110721) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अहर्षिष्यत्‌ अहर्षिष्यताम्‌ अहर्षिष्यन्‌ 
अहर्षिष्यः अहर्षिष्यतम्‌ अहर्षिष्यत 
अहर्षिष्यम्‌ अहर्षिष्याव  अहर्धिष्याम 








३९४ 


धातुरूपकौमुदी 


(३९) मन-ज्ञाने (मन्‌) । अनिट्‌ । श्यन्‌ूविकरणः (य) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 





आत्मनेपदी । (0111711) मानना । 
वर्तमाने लर्‌ ([{7€5ऽला[) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मन्यते मन्येते 
मन्यसे मन्येथं 
मन्ये मन्यावहे 
परोक्षे लिट्‌ (851 €ा15€ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मेनं मेनाते 
मेनिषे मेनाथे 
मेने मेनिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (लऽ ए्णाणाः९€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मन्ता मन्तारौ 
मन्तासे मन्तासाथे 
मन्ताहे मन्तास्वहे 
भविष्यति दङ्‌ (ऽद्ट्णावे ्णापा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मंस्यते मेस्येते 
मंस्यसे मंस्येथे 
मंस्ये मंस्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (ाा]एलाःग7र्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मन्यताम्‌ मन्येताम्‌ 
मन्यस्व मन्येथाम्‌ 
मन्यै मन्यावहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (०1८2) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


मन्येत मन्येयाताम्‌ 





बहुवचनम्‌ 
मन्यन्ते 
मन्यध्वे 
मन्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
मेनिरे 
मेनिध्वे 
मेनिमहे 


बहुवचनम्‌ 
मन्तारः 
मन्ताध्वे 
मन्तास्महे 


बहुवचनम्‌ 
मंस्यन्ते 
मंस्यध्वे 
मंस्यामहे 


बहुक्चनम्‌ 
मन्यन्ताम्‌ 
मन्यध्वम्‌ 
मन्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
मन्येरन्‌ 


धातुरूपकौमुदी २३९५ 


मध्यम पुरुष मन्येथाः मन्येयाथाम्‌ मन्येध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष मन्येय मन्येवहि मन्येमहि 
अनद्यतने भूते लङः (251 ¶ €15€ [ाएलार्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमन्यत अमन्येताम्‌ अमन्यन्त 
मध्यम पुरूष अमन्यथाः अमन्येथाम्‌ अमन्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमन्ये अमन्यावहि अमन्यामहि 

आशिषि लिङ्‌ (€€01८॥१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मंसीष्ट मंसीयास्ताम्‌ मंसीरन्‌ 
मध्यम पुरुष मसीष्ठाः मंसीयास्थाम्‌ मंसीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मंसीय मंसी वहि मंसीमहि 

भूते लुड्‌ (851 [ €ा156€ ^) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमंस्त अमंसाताम्‌ अमंसत 
मध्यम पुरुष अमंस्थाः अमंसाथाम्‌ अमन्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमंसि अमंस्वहि अमंस्महि 

क्रियातिपत्तौ लङः (('णाताप्रंणाओ्‌) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ ब्रहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अमंस्यत अमंस्येताम्‌  अमंस्यन्त 
मध्यम पुरूष अमंस्यथाः अमंस्येथाम्‌ अमंस्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमंस्ये अमंस्यावहि अमंस्यामह 





(३२) क्षमू-सहने (क्षम्‌) । वेट्‌ । श्यन्‌विकरणः (य) । सकर्मक । परस्मैपदी । 
सहनं मर्षणं, क्षमा शक्तिः (० लातवणाः€) क्षमा । 


वर्तमाने लद्‌ (एा-€ञला†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षाम्यति क्षाम्यतः ्षाम्यन्ति 
मध्यम पुरुष क्षाम्यसि क्षाम्यथः क्षाम्यथ 


उत्तम पुरुष क्षाम्यामि क्षाम्यावः क्षाम्यामः 








३९६ धातुरूपकौमुदी 
परोक्षे लिट्‌ (351 { €ा15€ €<) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चक्षाम चक्षमतुः चल्तदुः 
मध्यम पुरूष चक्षमिथ, चक्षन्य चक्षमथुः चक्षम 
उत्तम पुरुष चक्षाम, चक्षमिव, चक्षमिम, 
चक्षम चक्षण्व चक्षण्म 
अनद्यतने लुट्‌ (7751 एण।ए-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षमिता, क्षमितारौ, क्षमितारः, 
क्षन्ता क्षन्तारो क्षन्तारः 
मध्यम पुरूष क्षमितासि, क्षमितास्थः, क्षमितास्थ, 
क्षन्तासि क्षन्तास्थः क्षन्तास्थ 
उत्तम पुरुष क्षमितास्मि, क्षमितास्वः, क्षमितास्मः 
क्षन्तास्मि ्षन्तास्वः क्षन्तास्मः 
भविष्यति त्द्‌ (७ध्८्०ात ए्ण{णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षमिष्यति, कषमिष्यतः, श्षमिष्यन्ति, 
क्षस्यति क्षस्यतः ्षंस्यन्ति 
मध्यम पुरूष क्षमिष्यसि क्षमिष्यथः, क्षमिष्यथ, 
्ष॑स्यसि ्षस्यथः क्षस्यथ 
उत्तम पुरषं क्षमिष्यामि, क्षमिष्यावः क्षमिष्यामः, 
्ष॑स्यामि ्षंस्यावः क्षस्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ वा[€ा-०॥१९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षाम्यतु क्षाम्यताम्‌ क्षाम्यन्तु 
मघ्वम पुरुष त्ताम्य क्षाम्यतम्‌ क्षाम्यत 
उत्तम पुरषं ्षाम्यम्‌ ्षाम्याव क्षाम्याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (7०॥€॥ ग्‌) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ्षाम्येत्‌ ्षाम्येताम्‌ ्षाम्येयुः 








मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


३९७ 


्षाम्येः ्षाम्येतम्‌ ्षाम्येत 
क्षाम्येयम्‌ ्षाम्येव क्षाम्येम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०5१ ¶ 6ा5ऽ6€ [7 एलःध्ल) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षाम्यत्‌ अक्षाम्यताम्‌ अक्षाम्यन्‌ 
अक्षाम्यः अक्षाम्यतम्‌  अक्षाम्यत 
अक्षाम्यम्‌ अक्षाम्याव अक्षाम्याम 
आशिषि लिङ्‌ (€ ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षम्यात्‌ ्षम्यास्ताम्‌ क्षम्यासुः 
्षम्याः क्षम्यास्तम्‌ क्षम्यास्त 
क्षम्यासम्‌ क्षम्यास्व ्षम्यास्म 
भूते लुडः (1851 ९15९ ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अश्षमत्‌ अक्षमताम्‌ अक्षमन्‌ 
अक्षमः अक्षमतम्‌ अक्षमत 
अक्षमम्‌ अक्षमाव अक्षमाम 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((णताप५०१)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षमिष्यत्‌ अक्षमिष्यताम्‌ -भ्मिष्यन्‌ 
अक्षमिष्यः अक्षमिष्यतम्‌ अक्षमिष्यत 
अक्षमिष्यम्‌ अक्षमिष्याव अक्षमि््ए्म 
-पक्ष- 
एकवचनम्‌ द्विवचनः बहुवचनम्‌ 
अक्षंस्यत्‌ अक्षंस्यताम्‌ अक्षस्यन्‌ 
अक्षंस्यः अक्षंस्यतम्‌ अशक्षस्यत 
अक्षंस्यम्‌ अक्षंस्याव अक्षंस्याम 





३९८ धातुरूपकौमुदी 
(३३) दीपी - दीप्तौ (दीप्‌) । सेट्‌ । शयन्‌ूविकरणः (य) । अकर्मक । 
आत्मनेपदी । (10 1€) चमकना । 
वर्तमाने लट्‌ (7€5€ा{) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दीप्यते दीप्येते दीप्यन्ते 
मध्यम पुरूष द ग्रसे दीप्येथे दीप्यध्वे 
उत्तम पुरुष दीप्ये दीप्यावहे दीप्यामहे 
परोक्षे लिट्‌ (25६ (6€156€ एलर्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष दिदीपे दिदीपाते दिदीपिरे 
मध्यम पुरुष दिदीपिषे दिदीपाथे दिदीपिध्वे 
उत्तम पुरूष दिदीपे दिदीपिवहे दिदीपिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (151 एणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दीपिता दीपितारौ दीपितारः 
मध्यम पुरुष दीपितासे दीपितासाथे दीपिताध्वे 
उत्तम पुरुष दीपिताहे दीपितास्वहे दीपितास्महे 
भविष्यति लट्‌ (धात एणा प्राः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दीपिष्यते दीपिष्येते दीपिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष दीपिष्यसे दीपिष्येथे दीपिष्यध्वे 
उत्तम पुरूष दीपिष्ये दीपिष्यावहे दीपिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([एलः० ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दीप्यताम्‌ दीप्येताम्‌ दीप्यन्ताम्‌ 
मध्यम पुरूष दीप्यस्व दीप्येथाम्‌ दीप्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष दीप्यै दीप्यावहै दीप्यामहं 
विध्यादौ लिङ्‌ (ए०॥€ा॥3]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दीप्येत दीप्येयाताम्‌ दीप्येरन्‌ 
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मध्यम पुरुष दीप्येथाः दीप्येयाथाम्‌ दीप्येध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष दीप्येय दीप्येवहि दीप्येमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७1 ८56 [एला ््त) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदीप्यत अदीप्येताम्‌ अदीप्यन्त 
मध्यम पुरुष अदीप्यथाः अदीप्येथाम्‌  अदीप्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदीप्ये अदीप्येवहि अदीप्येमहि 
आशिषि लिङ्‌ (लातत र्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष दीपिषीष्ट दीपिषीयास्ताम्‌ दीपिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष दीपिषीष्ठाः दीपिषीयास्थाम्‌ दीपिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष दीपिषीय दीपिषीवहि  दीपिषीमहि 
भूते लुड्‌ (51 { €ा15€ ^^01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदीपि, अदीपिष्ट अदीपिषाताम्‌ अदीपिषत 
मध्यम पुरुष अदीपिष्ठाः अदीपिषाथाम्‌ अदीपिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदीपिषि अदीपिष्वहि  अदीपिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (णाणव) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदीपिष्यत्‌ अदीपिष्येताम्‌ अदीपिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अदीपिष्यथाः अदीपिष्येथाम्‌ अदीपिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदीपिष्ये अदीपिष्यावहि अदीपिष्यामहि 


(३४) दूङ्‌- परितापे (दू) । सेट्‌ । श्यनूविकरणः (य) । अकर्मक । 
आत्मनेपदी । (0 ऽर्णि एश) दुःखित होना । 


वर्तमाने लद्‌ (ग्ला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दूयते दूयेते दूयन्ते 
मध्यम पुरुष दूयसे दूयेथे दूयध्वे 


उत्तम पुरुष दूये दूयावहे दूयामहे 





ह०99 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 
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परोक्षे लिट्‌ (351 ¶ €15€ एला {८८॥) 








एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दुदुवे दुदुवाते ददुविरे 
दुदुविषे दुदुवाथे दुटुविद्े 
दुदुवे दुदुविवहे दुदुविमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 एप{ण-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दविता दवितारो द्वितारः 
दवितासे दवितासाथे द्विताध्वे 
द्विताहे द्वितास्वहे द्वितास्महे 
भविष्यति लट्‌ (8८० एण(0ा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दविष्यते दविष्येते ट्विष्यन्ते 
दविष्यसे दविष्येथ दविष्यध्वे 
द्विष्ये दविष्यावहे दविष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ णा €ा-०॥1*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दूयताम्‌ दूयेताम्‌ दूयन्ताम्‌ 
दूयस्व दूयेथाम्‌ दूयध्वम्‌ 
दूये दूयावहे टूयामह 
विध्यादौ लिङ्‌ (०1121) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दूयेत दूयेयाताम्‌ दूयेरन्‌ 
दूयेथाः दूयेयाथाम्‌ दूयेध्वम्‌ 
दूयेय दूयेवहि दूयेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 धा18€ [10 €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदूयत अदूयेताम्‌ अदूयन्त 
अदूयथाः अदूयेथाम्‌ अदूयध्वम्‌ 
अदूये अदूयावहि अदूयामहि 
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आशिषि लिङ्‌ (8€6वा<॥१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दविषीष्ट दविषीयास्ताम्‌ दविषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष दविषीष्ठाः दविषीयास्थाम्‌ दविषीद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष दविषीय दविषीवहि दविषीमहि 
भूते लुङ्‌ (०७ ¶ €ा15€ ०1151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदविष् अदविषाताम्‌ अदविषत 
मध्यम पुरुष अदविष्ठाः अदविषोथाम्‌ अदविद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदविषि अदविष्वहि  अदविष्महि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (0701६०0०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदविष्यत अदविष्येताम्‌ अदविष्यन्त 
मध्यम पुरुष अदविष्यथाः अदविष्येथाम्‌ अदविष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदविष्ये अदविष्यावहि अदविष्यामहि 


(३५) पीङ्‌-पाने (पी) । अनिट्‌ । श्यन्‌विकरणः (य) । सकर्मक । 
आत्मनेपदी । (० वाप्तणाए) पीना । 





वर्तमाने लट्‌ (९८७९६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पीयते पीयेते ` पीयन्ते 
मध्यम पुरुष पीयसे पीयेथे पीयध्वे 
उत्तम पुरुष पीये पीयावहे पीयामहे 

परोक्षे लिट्‌ (85॥ ¶ €ा15€ एल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पिप्ये पिप्याते पिप्यिरे 
मध्यम पुरुष पिप्यिषे पिप्याथे पिप्यिट्वे 
उत्तम पुरुष पिप्ये पिप्यिवहे पिप्यिमहे 


अनद्यतने लुट्‌ (१७1 ए ण{णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पेता पेतारौ पेतारः 





०२ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यमं पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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पेतासे पेतासाथ पताध्व 
पेताहे पेतास्वह पतास्महं 
भविष्यति त्वद्‌ (८८०10 ण {पा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहनम्‌ 
पेष्यते पेष्येते पष्यन्ते 
पेष्यसे पेष्येथे पष्यध्वं 
पेष्ये पेष्यावहे पष्यामह 
विध्यादौ लोट्‌ ([10€ा-211४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पीयताम्‌ पीयेताम्‌ पीयन्ताम्‌ 
पीयस्व पीयेथाम्‌ पीयध्वम्‌ 
पीये पीयावहे पीयामहि 
विध्यादौ लिङ्‌ (एगला्ंश]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ नहुवचनम्‌ 
पीयेत पीयेयाताम्‌ पीयेरन्‌ 
पीयेथाः पीयेयाथाम्‌  पीयेध्वम्‌ 
पीयेय पीयेवहि पीयेमहि 
अनद्यतने भते लङ्‌ (851  €ा15€ [1ला्ल<†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपीयत अपीयेताम्‌  अपीयन्त 
अपीयथाः अपीयेथाम्‌  अपीयध्वम्‌ 
अपीये अपीयावहि अपीयामहि 
आशिषि लिङ्‌ (९1९1९1४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पेषीष्ट पेषीयास्ताम्‌ पेषीरन्‌ 
पेषीष्ठाः पेषीयास्थाम्‌ पेषीदूवम्‌ 
पेषीय पेषीवहि पेषीमहि 
भूते लुडः (2७1 ¶€119€ ^+07151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपेष्ठ अपेषाताम्‌ अपेषत 
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मध्यम पुरूष अपेष्टाः अपेषाथाम्‌ अपेढ्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अपेषि अपेष्वहि अपेष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (01011107) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपेष्यत अपेष्येताम्‌ अपेष्यन्त 
मध्यम पुरूष अपेष्यथाः अपेष्येथाम्‌  अपेष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अपेष्ये अपेष्यावहि अपेष्यामहि 


(३६) माङ-माने (मा) । अनिट्‌ । श्यनूविकरणः (य) । सकर्मक । 
आत्मनेपदी । (0 71€850€) नापना । 


वर्तमाने लट्‌ (ए €्ञला†) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मायते मायेते मायन्ते 
मध्यम पुरूष मायसे मायेथे मायध्वे 
उत्तम पुरुष माये मायावहे मायामहे 
परोक्चे लिट्‌ (3951 ¶ €05€ एलर्ध्त) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मं ममाते क 
मध्यम पुरूष ममिषे ममाथे ममिध्वे 
उत्तम पुरुष ममे ममिवहे ममिमहे | 
अनद्यतने लुट्‌ (751 एणा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष माता मातारौ मातारः 
मध्यम पुरूष मातासे मातासाथे माताध्वे 
उत्तम पुरुष माताहे मातास्वहे मातास्महे 
भविष्यति लट्‌ (§€८०10 नफा{णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मास्यते मास्येते मास्यन्ते 
मध्यम पुरूष मास्यसे मास्येथे मास्यध्वे 
उत्तम पुरुष मास्ये मास्यावहे मास्यास्महे 


२८ धातु. 





४०४ धातुरूपकौमुदी 
विध्यादौ लोट्‌ (1711]0€811*€) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मायताम्‌ मायेताम्‌ मायन्ताम्‌ 
मध्यम पुरूष मायस्व मायेथाम्‌ मायध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मायै मायावहे मायामह 

विध्यादौ लिङ्‌ (0112) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मायेत मायेयाताम्‌ मायेरन्‌ 
मध्यम पुरूष मायेथाः मायेयाथाम्‌  मायेध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष मायेय मायेवहि मायेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (351 €धाऽ€ [11 ल{ध्८६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वह 
प्रथम पुरुष अमायत अमायेताम्‌  अमायन्त 
मध्यम पुरूष अमायथाः अमायेथाम्‌  अमायध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अमाय अमायावहि अमायामहि 

आशिषि लिङ्‌ (एलाध्तवा ४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मासीष्ट मासीयास्ताम्‌ मासीरन्‌ 
मध्यम चुरूष मासीष्टाः मासीयास्थाम्‌ मासीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मासीय मासी वहि मासी महि 

भूते लुङ्‌ (8७1 €ा1ऽ€ ^ 075†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अमास्त अमासाताम्‌ अमासत 
मध्यम पुरूष अमास्थाः अमासाथाम्‌  अमाध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमासि अमास्वहि अमास्महि 

क्रियातिपत्तौ लछ्‌ (गाता) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमास्यत अमास्येताम्‌ अमास्यन्त 
मध्यम पुरुष अमास्यंथाः अमास्येथाम्‌  अमास्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरूष अमास्ये अमास्यावहि अमास्यामहि 





| घातुरूपकौमुदी ४०५ 
(३७) दीङः- क्षये (दी) । अनिट्‌ । श्यनूविकरणः (य) । अकर्मक । 
आत्मनेपदी । (0 [ए६7ओ) क्षय होना । 
वर्तमाने लर्‌ (6६8) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दीयते दीयेते दीयन्ते 
मध्यम पुरुष दीयसे दीयेथे दीयध्वे 
उत्तम पुरूष दीये दीयावहे दीयामहे 
परोक्षे लिट्‌ (851 ({ €ा15€ एल€ा.{६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिदीये दिदीयाते दिदीयिरे 
मध्यम पुरूष दिदीयिषे दिदीयाथे दिदीयिद्वे 
उत्तम पुरूष दिदीये दिदीयिवहे दिदीयिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (51 ए ण(ा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दाता दातारौ दातारः 
मध्यम पुरुष दातासे दातासाथे दाताध्वे 
उत्तम पुरुष दाताहे दातास्वहे दातास्महे 
भविष्यति लट्‌ (8्८०ात एण(णाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष दास्यते दास्येते दास्यन्ते 
मध्यम पुरूष दास्यसे दास्येथे दास्यध्वे 
उत्तम पुरुष दास्ये दास्यावहे दास्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (गाला 2९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवयनम्‌ 
प्रथम पुरूष दीयताम्‌ दीयेताम्‌ दीयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष दीयस्व दीयेथाम्‌ दीयध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष दीयै दीयावहै दीयामहै 
विध्यादौ लिङ (एला श) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष दीयेत दीयेयाताम्‌ दीयेरन्‌ 








०६ 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


दीयेथाः दीयेयाथाम्‌ दीयेध्वम्‌ 
दीयेय ` दीयेवहि दीयेमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (851 ¶€15€ [7 ल६्८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदीयत अदीयेताम्‌ अदीयन्त 
अदीयथाः अदीयेथाम्‌ अदीयध्वम्‌ 
अदीये अदीयावहि अदीयामहि 
आशिषि लिङ्‌ (8€1€1८॥*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दासीष्ट दासीयास्ताम्‌ दासीरन्‌ 
दासीष्ठाः दासीयास्थाम्‌ दासीध्वम्‌ 
दासीय दासीवहि दासीमहि 
भूते लुडः (251 {'€15€ ^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदास्त अदासाताम्‌  अदासत 
अदास्थाः अदासाथाम्‌  अदाध्वम्‌ 
अदासि अदास्वहि अदास्महि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (01010139) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदास्यत अदास्येताम्‌ अदास्यन्त 
अदास्यथाः अदास्येथाम्‌  अदास्यध्वम्‌ 
अदास्ये अदास्यावहि अदास्यामहि 


(२८१ पूड- प्राणिप्रसवे (सू) । वेट्‌ । श्यनूविकरणः (य) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





आत्मनेपदी । (० शाण्ट गफ) जन्म देना । 


वर्तमाने लद्‌ (ग€ऽला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सूयते सूयेते 
सूयसे सूयेथे 
सूये सूयावहे 





बहुवचनम्‌ 
सूयन्ते 
सूयध्वे 
सूयामहे 


धातुरूपकौमुदी ४०७ 
परोक्षे लिट्‌ (251 ( €ा78€ एला.) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सुषुवे सुषुवाते सुषुविरे 
मध्यम पुरुष सुषुविषे सुषुवाथे सुषुविध्वे 
उत्तम पुरूष सुषुवे सुषुविवहे सुषुविमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (१७१ ए ण्९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सविता सवितारौ सवितारः 
मध्यम पुरुष सवितासे सवितासाथे सविताध्वे 
उत्तम पुरूष सविताहे सवितास्वहे सवितास्महे 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सोता सोतारौ सोतार 
मध्यम पुरुष सोतासे सोतासाथे सोताध्वे 
उत्तम पुरुष सोताहे सोतास्वहे सोतास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (8€८०त एण(णः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सविष्येते सविष्येते सविष्यन्ते 
मध्यम पुरूष सविष्यसे सविष्येथे सविष्यध्वे 
उत्तम पुरूष सविष्ये सविष्यावहे सविष्यामहे 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सोष्यते सोष्येते  सोष्यन्ते 
मध्यम पुरुष सोष्यसे सोष्येथे सोष्यध्वे 
उत्तम पुरूष सोष्ये सोष्यावहे सोष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ वाल ०॥१९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सूयताम्‌ सूयेताम्‌ सूयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष सूयस्व सूयेथाम्‌ सूयध्वम्‌ 





उत्तम पुरुष सूयै सूयावहै सूयामहै 





०८ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
स :म पुरुष 
उत्तम पुरुष 





धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लिङ्‌ ({01€11131) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सूयेत सूयेयाताम्‌ सूयेरन्‌ 
सूयेथाः सूयेयाथाम्‌ सूयेध्वम्‌ 
सूयेय सूयेवहि सूयेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 ¶ €ा15€ [7 ला.६८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असूयत असूयेताम्‌ असूयन्त 
असूयथाः असूयेथाम्‌ असूयध्वम्‌ 
असूय असूयावहि असूयामहि 
आशिषि लिङ्‌ (€ा1€01611*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सविषीष्ठ सविषीयास्ताम्‌ सविषीरन्‌ 
 सविषीष्ठाः सविषी यास्थाम्‌ सविषीदवम्‌ 
सविषीय सविषीवहि सविषीमहि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सोसीष्ट सोषीयास्ताम्‌ सोषीरन्‌ 
सोषीष्टाः सोषीयास्थाम्‌ सोषीदवम्‌ 
सोषीय सोषीवहि सोषीमहि 
भूते लुड्‌ (12७६ €119€ # 0131) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असविष्ट असविषाताम्‌ असविषत 
असविष्ठाः असविषाथाम्‌ असविदवम्‌ 
असविषि असविष्वहि असविष्महि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असोष्ट असोषाताम्‌ असोषत 
असोष्ठाः असोषाथाम्‌ असोढवम्‌ 
असोषि असोष्वहि असोष्महि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तौ लड (01111011) 


एकवचनम्‌ 
जसविष्यत 


जसविष्यथाः 


असविष्ये 


एकवचनम्‌ 
असोष्यत 
असोष्यथाः 
असोष्ये 


द्विवचनम्‌ 


असविष्येताम्‌ 
असविष्येथाम्‌ 
असविष्यावहि 


द्विवचनम्‌ 

असोष्येताम्‌ 
असोष्येथाम्‌ 
असोष्यावहि 


बहुवचनम्‌ 


जअसविष्यन्त 
असविष्यध्वम्‌ 
असविष्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
असोष्यन्त 


असोष्यध्वम्‌ 
असोष्यामहि 


(३९) डीडः- विहायसा गतौ (डी) । सेट्‌ । श्यनूविकरणः (य) । 
अकर्मक । आत्मनेपदी । (1010४) आकाश में उडना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 





वर्तमाने लट्‌ (ा€्ऽला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
डीयते डीयेते 
डीयसे डीयेथे 
डीये डीयावहे 
परोक्षे लिट्‌ (851 ¶€15€ एलारघ्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
डिड्ये डिङ्याते 
डिङियिषे डिङ्याथे 
डिड्ये डिङियिंवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (गा पााः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
डयिता डयितारौ 
डयितासे डयितासाथे 
डयिताहे डयितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (8€८०व ए णप्राः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
डयिष्यते डयिष्येते 


बहुवचनम्‌ 
डीयन्ते 
डीयध्वे 
डीयामहे 


बहुवचनम्‌ 
डिडियरे 
डिङ्यिट्वे 
डिडियिमहे 


बहुवचनम्‌ 
डयितारः 
डयिताध्वे 
डयितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
डयिष्यन्ते 








४९9० 


धातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरुष डयिष्यसे डयिष्येथे उयिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष उयिष्ये डयिष्यावहे डउयिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (ाएला०॥१५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष डीयताम्‌ डीयेताम्‌ डीयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष डीयस्व डीयेथाम्‌ डीयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष डीयै डीयावहे डीयामहं 
विध्यादौ लिङ्‌ (एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष डीयेत डीयेयाताम्‌  डीयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष डीयेथाः डीयेयाथाम्‌  डीयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष डीयेय डीयेवहि डीयेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (३७1 {'€15€ [110 €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अडीयत अडीयेताम्‌  अडीयन्त 
मध्यम पुरुष अडीयथाः अडीयेथाम्‌  अडीयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अडीये अडीयावहि अडीयामर्हि 
आशिषि लिङ्‌ (8€ा६ता८॥1 ५६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष उयिषीष्ठ डयिषीयास्ताम्‌ डयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष डयिषीष्ठाः डयिषीयास्थाम्‌ उयिषीदवम्‌ 
उत्तम पुरुष डयिषीय डयिषीवहि उयिषीमहि 
भूते लुङ्‌ (851 {€ा5ऽ€ ^+ 0७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अडयिष्ट अडयिषाताम्‌ अडयिषत 
मध्यम पुरुष अडयिष्ठाः अडयिषाथाम्‌ अडयिद्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अडयिषि अडयिष्वहि अडयिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ (0101012) 
एकवचनम्‌ द्विक्वनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अडयिष्यत अडयिष्येताम्‌ अडयिष्यन्त 








घातुरूपकौमुदी ४९९ 
मध्यम पुरूष अडयिष्यथाः अडयिष्येथाम्‌ अडयिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अडयिष्ये अडयिष्यावहि अडयिष्यामहि 

(४ ०) जष्‌-वयो हानौ (ज) । सेद्‌ । श्यनूविकरणः (य) । अकर्मक । 
परस्मैपदी । (10 £70५* ०10) वृद्ध होना । 
वर्तमाने लट्‌ (ए€ऽला1) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जीर्यति जीर्यतः जीर्यन्ति 
मध्यम पुरुष जीर्यसि जीर्यथः जीर्यथ 
उत्तम पुरुष जीर्यामि जीर्यावः जीर्यामः 
परोक्षे लिट्‌ (351 ¶ €ा15€ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जजार जेरतुः, जजरथुः जेरुः, जजरूः 
मध्यम पुरुष जेरिथ, जजरिथ जेरथुः, जजरथुः जेर, जजर 
उत्तम पुरुष जजार, जजर जेरवि, जजरिव जेरिम, जजरिम 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ एणाः €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जरीता, जरिता जरीतारौ जरीतारः 
मध्यम पुरूष जरीतासि जरी तास्थः जरीतास्थ 
उत्तम पुरूष जरीतास्मि जरीतास्वः जरीतास्मः 
विष्यति लट्‌ (8€८०५ णाप €) | 
एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ जहुवचनम्‌ | 
प्रथम पुरूष जरीष्यति, जरीष्यतः जरीष्यन्ति | 
जरिष्यति | 
मध्यम पुरूष जरीष्यसि जरीष्यथः जरीष्यथ 
उत्तम पुरूष जरीष्यामि जरीष्याद. जरीष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ वणा€ाः2॥१९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरूष जीर्यतु, जीर्यतात्‌ जीर्यताम्‌ जीर्यन्तु 
मध्यम पुरूष जीर्य,जीर्यतात्‌  जीर्यतम्‌ जीर्यत 
उत्तम पुरूष जीर्याणि जीर्याव जीर्याम 








९२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लिङ्‌ (०1€1॥13]) 








एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जीर्येत जीर्येताम्‌ जीर्येयुः 
जीर्येः जीर्येतम्‌ जीर्येत 
जीर्येयम्‌ जीर्येव जीर्येम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (351 { €ा15€ [7ाल६्८{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजीर्यत्‌ अजीर्यताम्‌  अजीर्यन्‌ 
अजीर्यः अजीर्यतम्‌ अजीर्यत 
अजीर्यम्‌ अजी्यवि अजी्याम 
आशिषि लिङ्‌ (8ला€ताल1श्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जीर्यात्‌ जीर्यास्ताम्‌ जीर्यासुः 
जीर्याः जीर्यस्तिम्‌ जीर्यास्ति 
जीर्यासम्‌ जीयस्वि जीर्यास्मि 
भूते लुड्‌ (851 ¶ €धा15€ ^ ०75) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजरत्‌ अजरताम्‌ अजरन्‌ 
अजरः अजरतम्‌ अजरत 
अजरम्‌ अजराव अजराम 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजारीत्‌ अजारिष्टाम्‌ अजारिषुः 
अजारीः अजारिष्टम्‌ अजारिष्ट 
अजारिषम्‌ अजारिष्व अजारिष्म 
क्रियातिपत्तौ त्रड्‌ ((-गातागा ओ) 
एकव्यनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजरिष्यत्‌, अजरीघ्यत्‌ अजरिष्यताम्‌ अजरिष्यन्‌ 
अजरिष्यः अजरिष्यतम्‌ अजरिष्यत 
अजरिष्यम्‌ अजरिष्याव अजरिष्याम 


धातुरूपकौमुदी ४९३ 


(४ ९) प्रीङ्‌ - प्रीतौ (प्री) । अनिट्‌ । श्यनूविकरणः (य) । अकर्मक । 
आत्मनेपदी । (10 1६256) प्रसन्न होना । 





वर्तमाने ल्‌ (एा€ऽलशा†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रीयते प्रीयेते प्रीयन्ते 
मध्यम पुरुष प्रीयसे प्रीयेथे प्रीयध्वे 
उत्तम पुरुष प्रीये प्रीयावहे प्रीयामहे 

परोक्षे लिट्‌ (851 (¶ ला1€ एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पिपिये पिप्रियाते पिप्रियिरे 
मध्यम पुरुष पिप्रियिषे पिप्रियाथे पिप्रियिध्वे 
उत्तम पुरुष पिप्रिये पिप्रियिवहे पिप्रियिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (ऽ ए णाः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष प्रेता प्रेतारो प्रेतारः 
मध्यम पुरुष प्रेतासे प्रेतासाथे प्रेताध्वे 
उत्तम पुरूष ्रेताहे प्रेतास्वहे प्रेतास्महे 

भविष्यति लृट्‌ (७८८०110 एण†प्राः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष प्रेष्यते ्रष्येते प्रेष्यन्ते 
मध्यम पुरुष ्रेष्यसे ्ेष्येथे ्ेष्यध्वे 
उत्तम पुरूष रषये प्रेष्यावहे ्ेष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (एलः ०१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रीयताम्‌ प्रीयेताम्‌ प्रीयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष प्रीयस्व प्रीयेथाम्‌ प्रीयध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष प्रीयै प्रीयावहै प्रीयामहे 

विध्यादौ लिङ्‌ (0161119) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष प्ीयेत्‌ प्रीयेयाताम्‌ प्रीयेरन्‌ 





४९४ धातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरुष प्रीयेथा; प्रीयेयाथाम्‌ प्रीयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष प्रीयेय प्रीयेवहि प्रीयेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 लाऽ€ [7 एल{९८॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अप्रीयत अप्रीयेताम्‌ अप्रीयन्त 
मध्यम पुरुष अप्रीयथाः अप्रीयेथाम्‌ अप्रीयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अप्रीये अप्रीयावहि अप्रीयामहि 

आशिषि लिङ्‌ (€1६016{1*€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रषीष्ट परेषीयास्ताम्‌ प्रेषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष परषीष्टाः प्रषीयास्थाम्‌ प्रेषीटवम्‌ 
उत्तम पुरुष प्रेषीय परेषीठवहि पेषी महि 

भूते लुड्‌ (351 {€15€ ^+ 751) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ नहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अप्रेष्ट अप्रेषाताम्‌ अप्रेषत 
मध्यम पुरुष अग्रष्टाः अप्रेषाथाम्‌  अप्रेदवम्‌ 
उत्तम पुरूष अप्रेषि अप्ेष्वहि अप्रेष्महि 

| क्रियातिपत्तौ लड (01101013) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अप्रेष्यत अप्रष्येताम्‌  अगप्रेष्यन्त 
मध्यम पुरुष अप्रेष्यथाः अप्रष्येथाम्‌ अगप्रेष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अपरेष्ये अप्रेघ्यावहि अप्रेष्यामहि 


(४२) इड- गतौ (ई) । अनिट्‌ । श्यन्‌ूविकरणः (य) । सकर्मक । 
आत्मनेपदी । (1०20) जाना । 


वर्तमाने लद्‌ ((ा-€5ऽला) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईयते ईयेते ईयन्ते 
मध्यम पुरुष ईयसे ईयेथे ईयध्वे 


उत्तम पुरुष ये ईयावहे ईयामहे 





घातुरूपकौमुदी ४९५ 
परोक्षे लिट्‌ (35{ ¶ €ा15€ एला६€) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयाञ्चके अयाञ्चक्राते अयाञ्चक्रिरे 
मध्यम पुरूष अयाञ्चकृषे अयाञ्चक्राथे अयाञ्चकृटवे 
उत्तम पुरूष अयाञ्चक्रे अयाञ्चकुवहे अयाञ्चकृमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (5 एण(ण7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एता एतारो एतारः 
मध्यम पुरुष एतासे एतासाथ एताध्वे 
उत्तम पुरुष एताहे एतास्वहे एतास्महे 
भविष्यति लट्‌ (8८८०1 एण-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष एष्यते एष्येते एष्यन्ते 
मध्यम पुरूष एष्यसे एष्येथे एष्यध्वे 
उत्तम पुरुष एष्ये एष्यावहे एष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ वणाएला-2{1१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईयताम्‌ इयेताम्‌ ईयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष ईयस्व इयेथाम्‌ ईयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष यै इयावहे ईयामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (0€1113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ईयेत ईयेयाताम्‌  ईयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष ईयेथाः ईयेयाथाम्‌ ईयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ईयेय ईयेवहि ईयेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (२95॥ { €ा15€ र्त) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष एेयत एेयेताम्‌ एेयन्त 
मध्यम पुरूष एेयथाः एेयेथाम्‌ एयध्वम्‌ 


उत्तम पुरूष एेये एेयावहि एेयामहि 








४९६ 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपक्छौमुदी 
आशिषि लिङ्‌ (ए€11६01611*€) 


एकवचनम्‌ दह्िवचनम्‌ 
एषीष्ट एषीयास्ताम्‌ 
एषीष्ठाः एषीयास्थाम्‌ 
एषीय एषीवहि 
भूते लुङ्‌ (251 ¶€ा15€ ^+ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
एष्ट एेषाताम्‌ 
एेष्ठाः एेषाथाम्‌ 
एषि रेषिष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((-गाता{०ा9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
एष्यत एेष्येताम्‌ 
एेष्यथाः एेष्ये थाम्‌ 
एष्य एेष्यावहि 


बहुवचनम्‌ 
एषोरन्‌ 
एषीध्वम्‌ 
एषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
एषत 
रएेढवम्‌ 
एषिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
एष्यन्त 
एेष्यध्वम्‌ 
एष्यामहि 


1 । (४४) चुज- समाधौ (युज्‌) । अनिट्‌ । श्यनूविकरणः । (य) । अकर्मक । 
` आत्मनेपदी । समाधिश्चित्तवृत्तिनिरोधः (70 ८०7८ला{791६) ध्यान लगाना । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 


वर्तमाने लद्‌ (एा€ऽला1†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
युज्यते युज्येते 
युज्यसे युज्येथे 
युज्ये युज्यावहे 

परोक्षे लिट्‌ (851 {€धा78€ एल.) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
युयुजे युयुजाते 
युयुजिषे युयुजाथ 
युयुजे युयुजिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (७1 एण(णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
योक्ता योक्तारौ 





बहुवचनम्‌ 
युज्यन्ते 
युज्यध्वे 
युज्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
युयुजिरे 
युयुजिध्वे 
युयुजिमहे 


बहुवचनम्‌ 
योक्तारः 


धातुरूपकौमुदी ४९७ 





मध्यम पुरूष  याक्तासे योक्तासाथे योक्ताध्वे 
उत्तम पुरूष योक्ताहे योक्तास्वहे योक्तास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (8९८०7 ए पणाः €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष योक्ष्यते योक्ष्येते यक्ष्यन्ते 
मध्यम पुरुष योक्ष्यसे यक्ष्येथे योक्ष्यध्वे 
उत्तम पुरुष योक्ष्ये योक््यावहे योक््यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ वणएल-गर९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष युज्यताम्‌ युज्येताम्‌ युज्यन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष युज्यस्व युज्येथाम्‌ युज्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष युज्यै युज्यावहे युज्यामहे 

विध्यादौ लिङ्‌ (0८0४०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष युज्येत युज्येयाताम्‌ युज्येरन्‌ 
मध्यम पुरुष युज्येथाः युज्येयाथाम्‌ युज्येध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष युज्येय युज्येवहि युज्येमहि 

अनद्यतने भते लङ्‌ (351 (¶€1ऽ€ [पा लश््त) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अयुज्यत अयुज्येताम्‌  अयुज्यन्त 
मध्यम पुरूष अयुज्यथाः अयुज्येथाम्‌  अयुज्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अयुज्ये अयुज्यावहि अयुज्यामहि 

आशिषि लिङ्‌ (861९८९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष युक्षीष्ट युक्षीयास्ताम्‌ युक्षीरन्‌ 
मध्यम पुरुष युक्षीष्ठाः युक्षीयास्थाम्‌ युक्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष युक्षीय युक्षीवहि युक्षीमहि 


भूते लुङ्‌ (०७१ €1156 # 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयुक्त अयुक्षाताम्‌ अयुक्षत 





९८ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अयुक्षाः अयुक्षाथाम्‌ 
अयुक्षि अयुक्ष्वहि 

क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((-गाता०ा३]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 

अयोक्ष्यत अयोक्ष्येताम्‌ 
अयोक्ष्यथाः अयोक्ष्येथाम्‌ 
अयोक्षये अयोक्ष्यावहि 


अयुग्ध्वम्‌ 
अयुक्ष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अयोक्ष्यन्त 

अयोक्ष्यध्वम्‌ 
अयोक्ष्यामहि 


(४४) असु-क्षेपणे (अस्‌) । सेट्‌ । शयन्‌विकरणः । (य) । सकर्मक । 


परस्मैपदी । (10 प-0#) फेकना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





वर्तमाने लट्‌ (7€5ल€ा†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्यति अस्यतः 
अस्यसि अस्यथः 
अस्यामि अस्यावः 
परोक्षे लिट्‌ (251 (€ा18€ लाल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आस आसतुः 
आसिथ आसथुः 
आस आसिव 
अनद्यतने लुट्‌ (पाऽ पााा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असिता असितारौ 
असितासि असितास्थः 
असितास्मि असितास्वः 
भविष्यति तृट्‌ (8€८०ात एणा €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असिष्यति असिष्यतः 
असिष्यसि असिष्यथः 
असिष्यामि असिष्यावः 





बहुवचनम्‌ 
अस्यन्ति 
अस्यथ 
अस्यामः 


बहुवचनम्‌ 
आसु; 
आस 
आसिम 


बहुवचनम्‌ 
असितारः 

असितास्थ 
असितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
असिष्यन्ति 
असिष्यथ 

असिष्यामः 


| 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
२९ धातु. 
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४९१९ 


विध्यादौ लोट्‌ वणाल-7४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्यतु,अस्यतात्‌ अस्यताम्‌ अस्यन्तु 
अस्य,अस्यतात्‌ अस्यतम्‌ अस्यत 
अस्यानि अस्याव अस्याम 

विध्यादौ लिङ्‌ (०6५9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्येत्‌ अस्यताम्‌ अस्येयुः 
अस्येः अस्येतम्‌ अस्येत 
अस्येयम्‌ अस्येव अस्येम 

अनद्यतन भूते लङ्‌ (१७! (56 [एलर्त्लत) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आस्यत्‌ आस्यताम्‌ आस्यन्‌ 
आस्यः आस्यतम्‌ आस्यत 
आस्यम्‌ आस्याव आस्याम 
आशिषि लिङ्‌ (एलाध्तवाटपर्ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्यात्‌ अस्यास्ताम्‌ अस्यासुः 
अस्याः अस्यास्तम्‌  अस्यास्त 
अस्यासम्‌ अस्यास्व अस्यास्म 
भूते लुड्‌ (95 ¶ 615€ ^+ 01151) 

एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आस्थत्‌ आस्थताम्‌ आस्थन्‌ . 
आस्थः आस्थतम्‌ आस्थत 
आस्थम्‌ आस्थाव आस्थाम 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((णावाप्षण 9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आसिष्यत्‌ आसिष्यताम्‌ आसिष्यन्‌ 
आसिष्यः आसिष्यतम्‌ आसिष्यत 
आसिष्यम्‌ आसिष्याव आसिष्याम 








४२० घातुरूपकौमुदी 


1 । अथ स्वादयः 5" गा] ९2101 । । ५ । | 

इस गण की प्रथम धातु सु (रस निकालना) हे, इस कारण इसका नाम 
स्वादिगण पड़ा । स्वादिभ्यः श्नुः, ३.१.७३. सूत्र से स्वादिगण के धातुओं 
मे धातु ओर प्रत्यय के मध्य लट्‌, लोट्‌, लड्‌ ओर विधिलिङ्‌ मे नु (नु) 
विकरण लगता है ओर धातु को गुण नहीं होता । ध्यातव्य है कि ननु' को 
परस्मैपद में लट्‌, लोट्‌ (म.पु. एकवचन को छोडकर) ओर लड्‌. मे एकवचन 
मे गुण होता हे । "लोपश्चान्यतरस्यां म्बोः' अर्थात्‌ प्रत्यय केद्‌, म्‌ से पूर्व 
विकल्पसेनुकाउलुप्तहो जाता है किन्तु यदिनु के पूर्वं कोई व्यंजन हो 
तो उ का लोप नहीं होता । अतः लट्‌ आदि में उ.पु. द्विवचन ओर बहुवचन 
मेदो रूप बनते हेँ। 

(९) षुज्‌-अभिषवे (सु) । अनिट्‌ । उभयपदी । अभिषवः स्नपनं पीडनं 
स्नानं सुरायाः सन्धान च । इनुविकरणः (नु) । तत्र स्नानेऽ कर्मकः । अन्यत्र 
सकर्मकः (0 ८56, {0 021€, {० लवौ, {0 [णपा छा, {0 [1659 
०] ण८€, ० व75) नहलाना, चुआना, रस निकालना । 


वर्तमाने लट्‌ (1९८51) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति 
मध्यम पुरुष सुनोषि सुनुथः सुनुथ 
उत्तम पुरुष सुनोमि सुनुवः, सुन्वः सुनुमः, सुन्मः 
परोक्षे लिट्‌ (251 (€ा15€ एल.्८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
व्रथम पुरूष सुषाव सुषुवतुः सुषुवुः 
मध्यम पुरूष सुषीथ, सुषविथ सुषुवथुः सुषुव 
उत्तम पुरुष सुषाव, सुषव सषुविव सुषुविम 
अनद्यतने लुट्‌ (प-5॥ एाणा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष सोता सोतारो सोतारः 
मध्यम पुरूष सोतासि सोतास्थः सोतास्थ 


उत्तम पुरुष सोतास्मि सोतास्वः सोतास्मः 


धातुरूपकौमुदी ४२९ 
भविष्यति लट्‌ (७ध्८्०ा7त पाणाः) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सोष्यति सोष्यतः सोष्यन्ति 
मध्यम पुरुष सोष्यसि सोष्यथः सोष्यथ 
उत्तम पुरुष सोष्यामि सोष्यावः सोष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ ([ा1[€ाःश7र्€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सुनोतु, सुनुतात्‌ सुनुताम्‌ सुन्वन्तु 
नान्तम करत सु, सुतात्‌ यतन्‌ सुत 
उत्तम पुरुष सुनुवानि सुनवाव सुनवाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (०€ा॥13]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सुनुयात्‌ सुनुयाताम्‌ सुनुयुः 
मध्यम पुरुष सुनुयाः सुनुयाताम्‌ सुनुयात 
उत्तम पुरूष सुनुयाम्‌ सुनुयाव सुनुयाम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶€15€ [7ाएलार्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असुनोत्‌ असुनुताम्‌ असुन्वन्‌ 
मध्यम पुरुष असुनोः असुनुतम्‌ असुनुत | 
उत्तम पुरुष असुनवम्‌ असुनुव, असुनुम, | 

असुन्व असुन्म 
आशिषि लिङः (@ला€त्‌)<॥*९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सूयात्‌ सूयास्ताम्‌ सूया 
मध्यम पुरूष सूयाः सूयास्तम्‌ सूयास्त 
उत्तम पुरूष सूयासम्‌ सूयास्व सूयास्म 

भूते लुङः (2७1 ¶ €ा156 ^.01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असावीत्‌ असाविष्टाम्‌ असाविषुः 


मध्यमपुरुष  असावीः असाविष्टम्‌ असाविष्ट 








२२ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 





असाविषम्‌ असाविष्व 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((0101॥03]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असोष्यत्‌ असोष्यताम्‌ 
असोष्यः असोष्यतम्‌ 
असोष्यम्‌ असोष्याव 
आत्मनेपद 
वर्तमाने लद्‌ ([ा€्ऽला{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सुनुते सुन्वाते 
सुनुषे सुन्वाथे 
सुन्वे सुनुवहे, सुन्वहे 
परोक्षे लिट्‌ (251 (€5€ एलारद्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सुषुवे सुषुवाते 
सुषुविषे सुषुवाथे 
सुषुवे सुषुविवहे 
अनद्यतने लुद्‌ (ऽ एपणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सोता सोतारौ 
सोतासे सोतासाथे 
सोताहे सोतास्वहे 
भविष्यति ल्द्‌ (§ध्ट्णात्‌ ए पा पा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सोष्यते सोष्येते 
सोष्यसे सोष्येथे 
सोष्ये सोष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([1]0€ा97र्९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सुनुताम्‌ सुन्वाताम्‌ 





धातुरूपकौमुदी 


अजसाविष्म 


बहुवचनम्‌ 
असोष्यन्‌ 
असोष्यत 

असोष्याम 


बहुवचनम्‌ 
सुन्वते 
सुनुध्वे 
सुनुमहे, सुन्मह 


बहुवचनम्‌ 
सुषुविरे 

सुषुविदवे 
सुषुविमहे 


बहुवचनम्‌ 
सोतारः 
सोताध्वे 
सोतास्महे 


बहुवचनम्‌ 
सोष्यन्ते 
सोष्यध्वे 
सोष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
सुन्वताम्‌ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 





धातुरूपकौमुदी 


४२२ 


सुनुष्व सुन्वाथाम्‌ सुनुध्वम्‌ 
सुनवै सुनवावहै सुनवामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (ए०€ा॥19]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सुन्वीत सुन्वीयाताम्‌ सुन्वीरन्‌ 
सुन्वीथाः सुन्वीयाथाम्‌ सुन्वीध्वम्‌ 
सुन्वीय सुन्वीवहि सुन्वीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७1 ¶€ा15€ [एलर्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असुनुत असुन्वाताम्‌  असुन्वत 
असुनुथाः असुन्वाथाम्‌ असुनुध्वम्‌ 
असुन्वि असुन्वहि, असुन्महि, 
असुनुवहि असुनुमहि 
आशिषि लिडः (€1€त16॥1*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सोषीष्ट सोषीयास्ताम्‌ सोषीरन्‌ 
सोषीष्ठाः सोषीयास्थाम्‌ सोषीध्वम्‌ 
सोषीय सोषीवहि सोषीमहि 
भूते लुडः (2851 ¶ 6196 &.01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असोष्ट असोषाताम्‌  असोषत 
असोष्ठाः असोषाथाम्‌  असोद्वम्‌ 
असोषि असोष्वहि असोष्महि 
क्रियातिपत्तौ लड ((*0101॥10119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असोष्यत असोष्येताम्‌  असोष्यन्त 
असोष्यथाः असोष्येथाम्‌  असोष्यध्वम्‌ 
असोष्ये असोष्यावहि असोष्यामहि 








ठर 
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(२) शक्ल - शक्तौ (शक्‌) । अनिर्‌ । ्नुविकरणः (नु) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


त्रथम पुरुष 


परस्मैपदी । (10 € 271€) कर सकना । 
वर्तमाने लट्‌ ([€5ल€ा11) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शक्नोति शक्नुतः 
शक्नोषि शक्नुथ: 
शक्नोमि शक्नुवः 
परोक्षे लिट्‌ (351 ( €ा15€ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शशाक शेकतुः 
शेकिथ, शशक्थ शेकथुः 
शशाक, शशक शेकिव 
अनद्यतने लुड्‌ (ऽ ए्णाणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शक्ता शक्तारौ 
शक्तासि शक्तास्थः 
शक्तास्मि शक्तास्वः 
भविष्यति लृट्‌ (8८८०णत्‌ पाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शक्ष्यति रक्षयतः 
शक्ष्यसि रक््यथः 
शक्ष्यामि श्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ ([]0ल€ाः27४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शक्नोतु,शक्नुतात्‌ शक्नुताम्‌ 
शक्नुहि,शक्नुतात्‌ शक्नुतम्‌ 
शक्नवानि शक्नवाव 
विध्यादौ लिङ्‌ (ए््लाप॥ग्‌) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शक्नुयात्‌ शक्नुयाताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
शक्नुवन्ति 
रक्नुथ 
रक्नुमः 


बहुवचनम्‌ 
शेकु । 

रोक 
रोकिम 


बहुवचनम्‌ 
शक्तारः 

शक्तास्य 
शक्तास्मः 


बहुवचनम्‌ 
शक्ष्यन्ति 
शाक््यथ 
राक््यामः 


बहुवचनम्‌ 
शाक्नुवन्तु 


शवनुत 
शक्नवाम 


बहुवचनम्‌ 
शक्नुयुः 





मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
= पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


(३) आप्ल- व्याप्तौ (आप्‌) । अनिट्‌ । श्तुविकरणः (नु) । सकम॑क । 


२५ 


धातुरूपकौमुदी 
शक्नुया: शक्नुयातम्‌ शक्नुयात 
शक्नुयाम्‌ शक्नुयाव शक्नुयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (72७1 ¶€ा15€ [ाएलार्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशक्नोत्‌ अशक्नुताम्‌ अशक्नुवन्‌ 
अशक्नोः अशक्नुतम्‌  अशक्नुत 
अशक्नवम्‌ अशक्नुव अशक्नुम 
आशिषि लिङ्‌ (एल€ा६त८॥7४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शक््यात्‌ रशक्यास्ताम्‌ शक्यासुः 
शक्याः शक्यास्तम्‌  शक्यास्त 
शक््यासम्‌ शक््यास्व शक््यास्म 
भूते लुङ्‌ (95 {7 €ा156€ & 0151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशकत्‌ अशकताम्‌ अशकन्‌ 
अशकः अशकतम्‌ अशकत 
अशकम्‌ अशकाव अशकाम 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (0170109) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशक्ष्यत्‌ अशक््यताम्‌ अशक््यन्‌ 
अशक्यः अशक्ष्यतम्‌ अशल््यत 
अशक्यम्‌ अशक्ष्याव अशक्ष्याम 


परस्मैपदी । ० ए€*००१९) पाना, व्याप्त करना । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आप्नोति आप्नुतः 
आप्नोषि आप्नुथः 
आप्नोमि आप्नुवः 





४२६ धातुरूपकौमुदी 
परोक्षे लिट्‌ (351 ( €धाऽ€ एला) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष आप आपतुः आपुः 
मध्यम पुरुष आपिथ आपथुः जप 
उत्तम पुरुष आप आपिव आपिम 
अनद्यतने लुट्‌ (7751 एणाण1€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आप्ता आप्तारौ आप्तारः 
मध्यम पुरुष आप्तासि आप्तास्थः आप्तास्थ 
उत्तम पुरूष आप्तास्मि आप्तास्वः आप्तास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8८८०7 एण।1-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष आप्स्यति आप्स्यतः आप्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष आप्स्यसि आप्स्यथः आप्स्यथ 
उत्तम पुरूष आप्स्यामि आप्स्यावः आप्स्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([ा]0)€ा21*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष आप्नोतु,आप्नुतात्‌ आप्नुताम्‌ आप्नुवन्ति 
मध्यम पुरूष आप्नुहि,आप्नुतात्‌ आप्नुतम्‌ आप्नुत 





उत्तम पुरुष आप्नवम्‌ आप्नुव आप्नुम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€11॥3]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आप्नुयात्‌ आप्नुयाताम्‌ आप्नुयुः 
मध्यम पुरुष आप्नुयाः आप्नुयातम्‌ आप्नुयात 
उत्तम पुरुष आप्नुयाम्‌ आप्नुयाव आप्नुयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (0881 { €ा18€ [71[एल.्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आप्नोत्‌ आप्नुताम्‌ आप्नुवन्‌ 
मध्यम पुरुष आप्नोः ` आप्नुतम्‌ आप्नुत 


उत्तम पुरुष अाप्नवम्‌ न्नव अन्नम 





धातुरूपकौमुदी 
आशिषि लिङ्‌ (8 €1€1611 ४९) 


2२७ 


बहुवचनम्‌ 
आप्यासुः 
आप्यास्त 
आप्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
आपन्‌ 
आपत 
आपाम 


बहुवचनम्‌ 
आप्स्यन्‌ 
आप्स्यत 
आप्स्याम 


बहुवचनम्‌ 
चिः वन्ति 

` च 
चिनुमः,चिन्मः 


बहुवचनम्‌ 
चिक्युः 
चिक्य 
चिक्यिमं 





बहुवचनम्‌ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आप्यात्‌ आप्यास्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष आप्याः आप्यास्तम्‌ 
उत्तम पुरुष आप्यासम्‌ आप्यास्व 
भूते लुड्‌ (851 ¶ €ा15€ ^0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष आपत्‌ आपताम्‌ 
मध्यम पुरूष आपः आपतम्‌ 
उत्तम पुरुष आपम्‌ आपाव 
क्रियातिपत्तौ लड (011९1102) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आप्स्यत्‌ आप्स्यताम्‌ 
मध्यम पुरूष आप्स्यः आप्स्यतम्‌ 
उत्तम पुरूष आप्स्यम्‌ आप्स्याव 
(2) चिञ्‌- चयने (चि) । अनिट्‌ । श्नुविकरणः (नु) । सकर्मक । उभयपदी । 
(0 (णा) चुनना ॥ 
वर्तमाने लट्‌ (णि'ल्श्ला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष † नोति चिनुतः 
मध्यम पुरूष चिनोषि चिनुथः 
उत्तम पुरुष चिनोमि चिनुवः, चिन्वः 
परोक्षे लिट्‌ (2७1 ¶ €ा15ऽ€ एल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिकाय चिक्यतुः 
मध्यम पुरूष चिकयिथ, चिकेथ ? स्युः 
उत्तम पुरूष चिकाय, चिकय चिक्यिव 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिचाय चिच्यतुः 





चिच्युः 





४२८ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


चिचविथ, चिचेथ चिच्यथुः चिच्य 
चिचाय, चिचय चिच्यिव चिच््यिम 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ एणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चेता चेतारो चेतारः 
चेतासि चेतास्थः चेतास्थ 
चेतास्मि चेतास्वः चेतास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8८८० एण।ए1.€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चेष्यति चेष्यत: चेष्यन्ति 
चेष्यसि चेष्यथः चेष्यथ 
चेष्यामि चेष्यावः चेष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([110€-2॥1*८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चिनोतु, चिनुताम्‌ चिन्वन्तु 
चिनुतात्‌ 
चिनु, चिनुतम्‌ चिनुत 
चिनुतात्‌ 
चिनवानि चिनवाव चिनवाम 
विध्यादौ लिङ (लाश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चिनुयात्‌ चिनुयाताम्‌ चिनुयुः 
चिनुयाः चिनुयातम्‌ चिनुयात 
चिनुयाम्‌ चिनुयाव चिनुयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2951 ¶€15€ पाला.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अचिनोत्‌ अचिनुताम्‌  अचिन्वन्‌ 
अचिनोः अचिनुतम्‌ अचिनुत 
अचिनवम्‌ अचिन्व, अचिन्म, 
अचिनुव अचिनुम 





धातुरूपकौमुदी ४२९ 


आशिषि लिङ्‌ (8लावाल7*९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष चीयात्‌ चीयास्ताम्‌ चीयासुः 
मध्यम पुरुष चीयाः चीयास्तम्‌ चीयास्त 
उत्तम पुरुष चीयासम्‌ चीयास्व चीयास्म 

भूते लुङ्‌ (251 ¶€ा15€ ^+01151) 

एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचैषीत्‌ अचैष्टाम्‌ अचेषुः 
मध्यम पुरुष अचैषीः अचैष्टम्‌ अचेष्ट 
उत्तम पुरुष अचेषम्‌ अचेष्व अचेष्म 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ (०००1४०1) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचेष्यत्‌ अचेष्यताम्‌  अचेष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अचेष्यः अचेष्यतम्‌ अचेष्यत 
उत्तम पुरुष अचेष्यम्‌ अचेष्याव अचेष्याम 

आत्मनेपद 
वर्तमाने लट्‌ (एा९ऽला।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिनुते चिन्वाते चिन्वते 
मध्यम पुरुष चिनुषे चिन्वाथे चिनुध्वे 
उत्तम पुरुष चिन्वे चिनुवहे, चिनुमहे, 

चिन्वहे चिन्महे 
परोक्षे लिट्‌ (251 ¶€०७€ एलर्ध्) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिक्ये चिक्याते चिक्यर 
मध्यम पुरुष चिकियषे चिक्याथे चिकिद 
उत्तम पुरुष चिक्ये चिक्यिवहे चिक्यिमहे 

| -पक्षे- | 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष चिच्ये चिच्याते चिच्यिरे 











2 = धातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरूष चिच््यिषे चिच्याथे चिच्यिद्वे 
उत्तम पुरुष चिच्ये चिच्यिवहे चिच्यिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (ए एण{0-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चेता चेतारो चेतारः 
मध्यम पुरूष चेतासे चेतासाथे येताध्वे 
उत्तम पुरूष चेताहे चेतास्वहे चेतास्महे 
भविष्यति त्र्‌ (§्८०ात्‌ एणाः) 
एकवक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष चेष्यते चेष्येते चेष्यन्ते 
मध्यम पुरुष चेष्यसे चेष्येथे चेष्यध्वे 
उत्तम पुरुष चेष्ये चेष्यावहे चेष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([10€2{1 ४९) 
| एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
1 प्रथम पुरुष चिनुताम्‌ चिन्वाताम्‌ चिन्वताम्‌ 
/ मध्यम पुरुष चिनुष्व चिन्वाथाम्‌ चिनुध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष चिनवे चिन्वावहे चिन्वामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ ((0{ला113)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्वीत चिन्वीयाताम्‌ चिन्वीरन्‌ 
मध्यम पुरूष चिन्वीथाः चिन्वीयाथाम्‌ चिन्वीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष चिन्वीय चिन्वीवहि चिन्वीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 (€ा15€ [ए ल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम्‌ पुरूष अचिनुत अचिन्वाताम्‌ अचिन्वत 
मध्यम पुरुष अचिनुथाः अचिन्वाथाम्‌ अचिनुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अचिन्वि, अचिनुवहि, अचिनुमहि, 


अचिन्वहि अचिन्महि 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(५) इमिञ्‌- प्रक्षेपणे (मि) । अनिट्‌ । श्नुविकरणः (नु । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिङ्‌ (8€€वां८॥९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चेषीष्ट चेषीयास्ताम्‌ 
चेषीष्टाः चेषीयास्थाम्‌ 
चेषीय चेषीवहि 
भूते लुङ्‌ (95! (615८ ^ ०751) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अचेष्ट अचेषाताम्‌ 
अचेष्ठाः अचेषाथाम्‌ 
अचेषि अचेष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((णगाताप्रणणण)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अयचेष्यत अचेष्येताम्‌ 
अचेष्यथाः अचेष्येथाम्‌ 
अयेष्ये अचेष्यावहि 


उभयपदी । (० पण्क) फेकना । 


वर्तमाने लट्‌ (ल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मिनोति मिनुतः 
मिनोषि मिनुथः 
मिनोमि मिनुवः, 
मिन्वः ` 
परोक्षे लिट्‌ (९०5 {€ाऽ€ एलर््ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ममौ मिम्यतुः 
ममिथ,मिमाथ मिम्यथुः 
ममो मिम्यिव 





४३९ 


बहुवचनम्‌ 
चेषीरन्‌ 
चेषीद्वम्‌ 
चेषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अचेषत 
अचेद्वम्‌ 
अचेष्पहि 


बहुवचनम्‌ 
अयेष्यन्त 
अचेष्यध्वम्‌ 
अचेष्यामहि 


| 
ष 
| 


बहुवचनम्‌ 
मिन्वन्ति 
मिनुथ 
मिनुमः, 
मिन्मः 





बहुवचनम्‌ 
मिम्युः 
मिम्य 
मिस्यिम 


४२२ 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 





1 प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूषं 
उत्तस पुरूष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतमे लुट्‌ (151 तापाः) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
माता मातारं मातारः 
मातासि मातास्थः मातास्थ 
मातास्मि मातास्वः पातास्मः 
भविष्यति लट्‌ (७६८० एप{णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मास्यति मास्यतः मास्यन्ति 
मास्यसि मास्यथ; मास्यथ 
मास्यामि मास्यावः मास्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([1[0€ा 21४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मिनोतु, मिनुतात्‌ मिनुताम्‌ मिन्वन्तु 
मिनु, मिनुतात्‌ मिनुतम्‌ मिनुत 
मिनवानि मिनवाव मिनवाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (0{ला9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मिनुयात्‌ मिनुयाताम्‌ मिनुयुः 
मिनुयाः मिनुयाताम्‌ मिनुयात 
मिनुयाम मिनुयाव मिनुयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (85 €ाऽ€ [7 ल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमिनत्‌ अमिनुताम्‌  अमिन्वन्‌ 
अमिनः अमिनुतम्‌ अमिनुत 
अमिनवम्‌ अमिनुव, असिनुम, 
अमिन्व अमिन्म 
आशिषि लिङ्‌ (ए€ा1€ताा ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मीयात्‌ मीयास्ताम्‌ मीयासुः 
न ` मीयास्तम्‌ मीयास्त 


मध्यम पुरुष 











उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





मीयासम्‌ मीयास्व 
भूते लुङ्‌ (०७ ¶ €ाऽ€ ०75) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमासीत्‌ अमासिष्टाम्‌ 
अमासीः अमासिष्टम्‌ 
अमासिषम्‌ अमासिष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((010111013]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमास्यत्‌ अमास्येताम्‌ 
अमास्यः अमास्येतम्‌ 
अमास्यम्‌ अमास्याव 
आत्मनेपद 
वर्तमाने लट्‌ (८560६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मिनुते मिन्वाते 
मिनुषे मिन्वाथे 
मिन्वे मिनुवहे, 
मिन्वहे 
परोक्षे लिट्‌ (०७॥ ¶'€ाऽ€ एलःध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मिम्ये मिम्याते 
मिम्यिषे मिम्याथे 
मिम्ये मिम्यिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (ए ए पप्रा €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
माता मातारौ 
मातासे मातासाथे 
माताहे मातास्वहे 


धातुरूपकोमुदी 


मीयास्म 


बहुवचनम्‌ 
अमासिषुः 
अमासिष्ट 
अमासिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अमास्यन्‌ 
अमास्यत 

अमास्याम 


बहुवचनम्‌ 
मिन्वते 
मिनुध्वे 
मिनुमहे, 
मिन्महे 


बहूतचनम्‌ 
मिम्यिरे 
मिम्यिध्वे 
मिम्यिमहे 


बहुवचनम्‌ 
मातारः 
माताध्वे 
मातास्महे' 





४२४ धातुरूपकौमुदी 
भविष्यति लृट्‌ (७६८०त ण{ा-€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मास्यते मास्येते मास्यन्ते 
मध्यम पुरूष मास्यसे मास्येथे मास्यध्वे 
उत्तम पुरुष मास्ये मास्यावहे मास्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([111]0€ा211*४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मिनुताम्‌ मिन्वाताम्‌ मिन्वताम्‌ 
मध्यम पुरुष मिनुष्व मिन्वाथाम्‌ मिन्वध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मिनवै मिनवावहे मिनवामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (०८४०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मिन्वीत मिन्वीयाताम्‌ मिन्वीरन्‌ 
मध्यम पुरूष मिन्वीथाः मिन्वीयाथाम्‌ मिन्वीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष मिन्वीय मिन्वी वहि मिन्वीमहि 
अनद्यतने भूते लङः (०७ ¶€15€ 171एला{द्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुषं अमिनुत अमिन्वाताम्‌ अमिन्वत 
मध्यम पुरुष अमिनुथाः अमिन्वाथाम्‌ अमिनुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमिन्वि अमिनुवहि,  अमिनुमहि, 
अमिन्वहि अमिन्महि 
आशिषि लिङ्‌ (एलात्तालर्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मासीष्ट मासीयास्ताम्‌ मासीरन्‌ 
मध्यम पुरुष मासीष्ठाः मासीयास्थाम्‌ मासीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मासीय मासीवहि मासीमहि 
भूते लुड्‌ (251 €ा15€ ^ गा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अमास्त अमासाताम्‌ अमासत 
मध्यम पुरुष अमास्थाः अमासाथाम्‌ अमासदवम्‌ 








कक = 
~~ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी ४३५ 


अमासि अमास्वहि अमास्महि 
क्रियातिपत्तौ लृडः (01010121) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमास्यत अमास्येताम्‌ अमास्यन्त 
अमास्यथा; अमास्येथाम्‌ अमास्यध्वम्‌ 
अमास्ये अमास्यावहि अमास्यामहि 


(६) धूञ्‌- कम्पने (धु) । अनिट्‌ । श्नुविकरणः (नु । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
३० धातु. 


उभयपदी । (10 91191९९) कंपाना । 


वर्तमाने लट्‌ (एा८€्ऽला॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धूनोति धूनुतः धून्वन्ति 
धूनोषि धूनुथः धूनुथ 
धूनोमि धूनुवः, धून्वः धूनुमः, धून्मः 
परोक्षे लिट्‌ (९७६ {€०ऽ€ एल) | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दुघाव . दुधुततुः दुधुवुः 
दुधविथ, दुधोथ दुधुवथु. दुधुव 
दुधाव, दुधव दुधुविव दुधुविम 
अनद्यतने लुट्‌ (751 एणा ९) | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धविता धवितारौ धवितारः 
धवितासि धवितास्थः धवितास्थ 
धवितास्मि धवितास्वः धवितास्म 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धोता धोतारौ धोतारः 
धोतासि धोतास्थः धोतास्थ 
धोतास्मि धोतास्वः धोतास्मः . 








४२३६ धातुरूपकौमुदी 
भविष्यति लट्‌ (8€९०त्‌ एणापा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष धविष्यति धविष्यतः धविष्यन्ति 
मध्यम पुरूष धविष्यसि धविष्यथः धविष्यथ 
उत्तम पुरूष धविष्यामि धविष्यावः धविघ्यामः 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष धोष्यति धोष्यतः धोष्यन्ति 
मध्यम पुरूष धोष्यसि धोष्यथः धोष्यथ 
उत्तम पुरूष धोष्यामि धोष्यावः धोष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (ा€ा-2॥ ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धूनोतु,धुनुतात्‌ धूनुताम्‌ धून्वन्तु 
मध्यम पुरुष धूनु, धुनुतात्‌ धूनुतम्‌ धूनुत 
उत्तम पुरूष धूनवानि धूनवाव धूनवाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०1113) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष धूनुयात्‌ धूनुयाताम्‌ धूनुयुः 
मध्यम पुरुषं धूनुयाः धूनुयातम्‌ धूनुयात 
उत्तम पुरुषं धूनुयाम्‌ धूनुयाव धूनुयाम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (7०७ (6156 [लाल 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
त्रथम पुरुष अधूनोत्‌ अधूनुताम्‌ अधृन्वन्‌ 
मध्यम पुरूष अधूनोः अधूनुतम्‌ अधूनुत 
उत्तम पुरूष अधूनवम्‌ अधूनुव, अधूनुम, 
अधून्व अधून्म 
आशिषि लिङः (ए€ा€त्‌11 ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धूयात्‌ धूयास्ताम्‌ धूयासुः 
मध्यम पुरूष धूयाः धूयास्तम्‌ धूयास्त 
उत्तम पुरुषं धूयासम्‌ धूयास्व धूयास्म 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
भूते लुङः (३७१ ¶ €1)5€ ^+0115) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधावीत्‌ अधाविष्टाम्‌ 
अधावीः अधाविष्टम्‌ 
अधाविषम्‌ अधाविष्व 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((*001॥09)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधविष्यत्‌ अधविष्यताम्‌ 
अधविष्यः अधविष्यतम्‌ 
अधविष्यम्‌ अधविष्याव 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधोष्यत्‌ अधोष्यताम्‌ 
अधोष्यः अधोष्यतम्‌ 
अधोष्यम्‌ अधोष्याव 
आत्मनेपदं 

वर्तमाने लट्‌ (एा€ऽला६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धूनुते धून्वाते 
धूनुषे धून्वाथे 
धून्वे धूनुवहे, धून्वहे 


परोक्षे लिट्‌ (951 ¶€ऽ€ एल) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दुधुवे दुधुवाते 
दुधुविषे दुधुवाथे 
दुधुवे दुधुविवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (याऽ ए णणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धविता धवितारौ 
धवितासे धवितासाथे 


४३७ 


बहुवचनम्‌ 
अधाविषुः 
अधाविष्ट 
अधाविष्म ` 


बहुवचनम्‌ 

अधविष्यन्‌ 
अधविष्यत 
अथतिष्याम 


बहुठचनम्‌ 


 अधोष्यन्‌ 


अधोष्यत 
अधोष्याम 


बहुवचनम्‌ 
धून्वते 

धूनुध्वे 

धूनुमहे, धून्महे 


बहुवचनम्‌ 
दुधुविर 
दुधुविद्वे 
दुधुविमहे 


बहुवचनम्‌ 
धवितारः 
धविताध्वे 





४३८ धातुरूपकौमुदी 
उत्तम पुरूष धविताहे धवितास्वहे धवितास्महे 
- पक्षे - 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धोता धोतारोौ धो तारः 
मध्यम पुरुष धोतासे धोतासाथे धो ताध्वे 
उत्तम पुरुष धो ताहे धोतास्वहे धो तास्महे 
भविष्यति लर्‌ (७६८०त्‌ णपा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष धविष्यते धविष्येते धविष्यन्ते 
मध्यम पुरुष धविष्यसे धविष्येथे धविष्यध्वे 
उत्तम पुरुष धविष्ये धविष्यावहे धविष्यामहे 
र पश्च 3 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धोष्यते धोष्येते धोष्यन्ते 
मध्यम पुरुष धाष्यसे धोष्येथे धोष्यध्वे 
उत्तम पुरूष धोष्ये धोष्यावहे धोष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([11]0€ा०॥*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष धूनुताम्‌ धून्वाताम्‌ धून्वताम्‌ 
मध्यम पुरूष धूनुष्व धून्वाथाम्‌ बलु 
उत्तम पुरुष धूनवे धूनवावहै धूनवामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (एणला॥2]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धून्वीत धून्वीयाताम्‌ भून्वीरन्‌ 
मध्यम पुरुष धून्वीथाः धून्वीयाथाम्‌ धून्वीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष धून्वीय धून्वी वहि धून्वीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७ ( €ा15€ [[ाला-्ल) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधूनुत अधून्वाताम्‌  अधून्वत 
मध्यम पुरुष अधूनुथाः अधून्वाथाम्‌ अधूनुध्वम्‌ 








उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अधुन्वि अधूनुवहि, 
अधून्वहि 
आशिषि लिङ्‌ (एला€वात१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धविषीष्ट धविषीयास्ताम्‌ 
धविषीष्ठाः धविषीयास्थाम्‌ 
धविषीय धविषीवहि 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धोषीष्ट धोषीयास्ताम्‌ 
धोषीष्ठाः धोषीयास्थाम्‌ 
धोषीय धोषीवहि 
भूते लुड्‌ (०७! ¶ €ा१ऽ€ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधविष्ट अधविषाताम्‌ 
अधविष्ठाः अधविषाथाम्‌ 
अधविषि अधविष्वहि ` 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधोष्ट अधोषाताम्‌ 
अधोष्ठाः अधोषाथाम्‌ 
अधोषि अधोष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((001४००]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधविष्यत अधविष्येताम्‌ 
अधविष्यथाः अधविष्येथाम्‌ 
अधविष्ये अधविष्यावहि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधोष्यत अधोष्येताम्‌ 


४२९ 


अधूनुमहि 
अधून्महि 


बहुवचनम्‌ 
धविषीरन्‌ 
धविषीद्वम्‌ 
धविषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
धोषीरन्‌ 
धोषीद्वम्‌ 
धोषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अधविषत 
अधविद्वम्‌ 
अधविष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अधोषत 

अधोढ्वम्‌ 
अधोष्महि 


बहूुत्चनम्‌ 
अधविष्यन्त 
अधविष्यध्वम्‌ 
अधविष्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
अधोष्यन्त 
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मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
अधोष्यथाः 
अधोष्ये 


अधोष्येथाम्‌ 
अधोष्यावहि 


अधोष्यध्वम्‌ 
अधोष्यामहि 


(७) स्त॒ञ्‌- आच्छादने (स्तु) । अनिट्‌ । शनुविकरणः (नु) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


उभयपदी । (10० ८०ण्) ठढकना । 


वर्तमाने ल्‌ (€ऽला1{) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तृणोति स्तृणुत: स्तृण्वन्ति 
स्तृणोषि स्तणुथः स्तृणुथ 
स्तृणोमि स्त्रणुवः, स्तृण्वः स्तृणुमः,स्तृण्मः 


परोक्षे लिट्‌ (85 {1 ला15€ एला.) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तस्तार तस्तरतुः तस्तरुः 
तस्तर्थ तस्तरथुः तस्तर 
तस्तार, तस्तर तस्तरिव तस्तरिम 
अनद्यतने लुट्‌ (1१51 £ णणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तर्ता स्ततरो स्तर्तारः 
स्तर्तासि स्ततस्थिः स्तर्तस्थि 
स्तर्तास्मि स्तर्तास्वः स्तर्तास्मः 
भविष्यति लट्‌ (ऽ८९०त एण।णा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तरिष्यति स्तरिष्यतः स्तरिष्यन्ति 
स्तरिष्यसि स्तरिष्यथः स्तरिष्यथ 
स्तरिष्यामि स्तरिष्यावः स्तरिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([71]0€211४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तृणोतु.स्तृणुतात्‌ स्तृणुताम्‌ पक्र 


स्र], स्व्रणुतात्‌ स्व्ृणुतम्‌ स्तृणुत | 
स्त्रणवानि स्तणवाव स्तृणवाम 








धातुरूपकौमुदी ४४९ 
विध्यादौ लिङ्‌ (एला) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष स्तृणुयात्‌ स्तृणुयाताम्‌ स्तृणुयुः 
मध्यम पुरुष स्तृणुयाः स्तृणुयातम्‌ स्तृणुयात 
उत्तम पुरुष स्तृणुयाम्‌ स्तृणुयाव स्तृणुयाम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (४७१ ¶ €ा15ऽ6€ [ाएल्ध्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्तरणोत्‌ अस्तृणुताम्‌  अस्तृण्वन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्तृणोः अस्तृणुतम्‌  अस्तृणुत 
उत्तम पुरुष अस्त्रणवम्‌ अस्तृणुव, अस्तृणुम, 

अस्तृण्व अस्तृण्म 
आशिषि लिङ्‌ (8€ा1<01४ ५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष स्त्यात्‌ स्तर्यस्ताम्‌ स्तर्यासुः 
मध्यम पुरुष स्तर्याः स्तर्यास्तम्‌ स्तर्यास्त 
उत्तम पुरुष स्तर्यासम्‌ स्तर्यास्व स्तर्यास्म 

भुते लुङ्‌ (९७५ { €0ऽ€ ^ ण19६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्तार्षीत्‌ अस्तार्टम्‌ अस्तार्षः 
मध्यम पुरुष अस्तार्षीः अस्तार्ट॑म्‌ः अस्तार 
उत्तम पुरुष अस्तार्षम्‌ अस्तार्ष्व अस्तार्ष्म 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((*0701धगा9]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्तरिष्यत्‌ अस्तरिष्यताम्‌ अस्तरिष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अस्तरिष्यः अस्तरिष्यतम्‌ अस्तरिष्यत 
उत्तम पुरुष अस्तरिष्यम्‌ अस्तरिष्याव  अस्तरिष्याम 

आत्मनेपद 
वर्तमाने लट्‌ (7686४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष स्तृणुते  स्तृण्वाते स्तृण्वते 





ठर 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उर पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


स्तृणषे स्तृण्वाथं स्तृणुध्वे 
स्तृण्वे स्तृणुवहं , स्तृणुमह 
स्त्रण्वहं स्तण्मह 
परोक्षे लिट्‌ (851  €ा15€ एला{६{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तस्तरे तस्तराते तस्तरिरे 
तस्तरिषे तस्तराथे तस्तरिध्वे 
तस्तारे तस्तरिवहे तस्तरिमहे 
अनद्यतने लुद्‌ (75 प{णाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तर्ता स्तत स्ततरिः 
स्ततसि स्तर्तासाथे स्तर्ताध्वे 
स्ततहि स्ततस्विहे स्ततस्मिहे 
भविष्यति ल्द्‌ (§ध््णाते [एपया-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तरिष्यते स्तरिष्येते स्तरिष्यन्ते 
स्तरिष्यसे स्तरिष्येथे स्तरिष्यध्वे 
स्तरिष्ये स्तरिष्यावहे स्तरिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([111]0ला211४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्त्रणुताम्‌ स्तृण्वाताम्‌ स्तृण्वताम्‌ 
न्न्‌ स्तृण्वायाम्‌ 4 
स्तृणवे स्तणवावह स्तणवामह 
विध्यादौ लिङ्‌ (0{€ा1118]) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्त॒ण्वीत स्तृण्वीयाताम्‌ स्त्रण्वीरन्‌ 
स्तृण्वीथाः स्तृण्वीयाथाम्‌ स्तृण्वीध्वम्‌ 
स्तृण्वीय स्त॒ण्वी वहि स्तृण्वीमहि 
अनद्यतने भूते त्र्‌ (851 ( €ा15€ [1ा0ला६्८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुतचनम्‌ 
अस्तृणत अस्त॒ण्वाताम्‌ अस्तृण्वत 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


` ` प्रथम पुरुष ` 
ˆ ` , . मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अस्तृणुथाः अस्तृण्वाथाम्‌ 
अस्तृण्वि अस्त्ृण्वहि, 

अस्तृणुवहि 
आशिषि लिङः (861६0८२९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्तरिषीष्ट स्तरिषीयास्ताम्‌ 
स्तरिषीष्ठाः स्तरिषीयास्थाम्‌ 
स्तरिषीय स्तरिषीवहि 

- वक्षे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्तृषीष्ट स्तृषीयास्ताम्‌ 
स्तृषीष्ठाः स्तृषीयास्थाम्‌ 
स्तृषीय स्तृषीवहि 
भूते लुङ्‌ (5 (6५९ ^0791) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्तारिष्ट अस्तारिषाताम्‌ 
अस्तरिष्ठाः अस्तरिषाथाम्‌ 
अस्तरिषि अस्तरिष्वहि 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्तृत अस्तृषाताम्‌ 
अस्तृथाः अस्तृषाथाम्‌ 
 अस्तृषि अस्तुष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (('णणवा्ण्श) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्तरिष्यत्‌ अस्तरिष्येताम्‌ 
अस्तरिष्यथाः अस्तरिष्येथाम्‌ 
अस्तरिष्ये अस्तरिष्यावहि 


2३ 
अस्तृणुघ्वम्‌ 
अस्त्रण्महि, 
अस्तृणुमहि 


बहुवचनम्‌ 
स्तरिषीरन्‌ 
स्तरिषीद्वम्‌ 
स्तरिषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
स्तृषीरन्‌ 
स्तृषीद्वम्‌ 
स्तृषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अस्तरिषत 
अस्तरिद्वम्‌ 
अस्तरिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अस्तृषत 
अस्तृद्वम्‌ 
अस्तृष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अस्तरिष्यन्त 
अस्तरिष्यध्वम्‌ 
अस्तरिष्यामहि 








| ष धातुरूपकौमुदी 

(८) वृञ्‌- वरणे (वृ) । सेट्‌ । इनुविकरणः (नु । सकर्मक । 
| उभयपदी । (1० 0110056€) चुनना । 

| | वर्तमाने लट्‌ (ए€5€ा11) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वृणोति वृणुत: वृण्वन्ति 
मध्यम पुरुष वृणोषि वृणुथः ब 
उत्तम पुरूष वृणोमि वृणुवः, वृण्वः वृणुमः.वृष्मः 
परोक्षे लिट्‌ (351 {€15€ एल€ा{९८॥) 
| एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ रजनभ, 
| प्रथम पुरूष ववार व्रतु वन्नः 
| मध्यम पुरुष ववरिथ वत्रथुः तत्र 
| उत्तम पुरुष ववार, ववर ववृव ववृम 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ ाप-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वरिता, वरीता वरितारौ, वरितारः, 
वरीतारो वरीतारः 
| मध्यम पुरुष वरितासि वरितास्थः वरितास्थ 
| उत्तम पुरुष वरितास्मि वरितास्वः वरितास्मः 
| भविष्यति लट्‌ (§६८०ात [गा{पा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ ` बहुवचनम्‌ 
| प्रथम पुरूष वरिष्यति, वरिष्यतः, . वरिष्यन्ति, 
वरीष्यति वरीष्यतः  वरीष्यन्ति 
मध्यम पुरूषं वरिष्यसि वरिष्यथः तरिष्यथ 
उत्तम पुरुषं वरिष्यामि वरिष्यावः तरिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (णल€-०६१९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वृणोतु, वृणुतात्‌ वृणुताम्‌ वृणवन्तु 
मध्यम पुरूष वृणु, वृणुतात्‌ वृणुतम्‌ वृणुत 





उत्तम पुरूष वृणुवानि वृणवाव वृणवाम 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
विध्यादौ लिङ्‌ (०ला॥9]) 


५ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वृणुयात्‌ वृणुवातान्‌ वपुः 
वृताः वृणुवातम्‌ वृणुवात्त 
वृणुयाम्‌ वृणुयाव वृणुयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७ { €ा6€ 1706४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवृणोत्‌ अवृणुताम्‌ अवृण्वन्‌ 
अवृणोः अवृणुतम्‌ अवृणुत 
अव्ृण्वम्‌ अवृणुत, अवरम्‌, 
अवृण्व अवृण्म 
आशिषि लिङ्‌ (लाहा र्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
त्रियात्‌ त्रीयास्ताम्‌ त्रियासुः 
त्रियाः त्रियास्तम्‌ त्रियास्त 
त्रियासम्‌ त्रियास्व त्रीयास्म 
भूते लुड्‌ (०७ {९156 051) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवारीत्‌ अवारिष्टाम्‌ अवारिषुः 
अवारीः अवारिष्टम्‌ अवारिष्ट 
अवारिषम्‌ अवारिष्व अवारिष्म 
`क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (0101४018) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ ` -पहुवचनम्‌ 
अवरिष्यत्‌, अवरिष्यताम्‌, अवरिष्यन्‌, 
अवरीष्यत्‌ अवरीष्यताम्‌ अवर्रभ्यन्‌ 
अवरिष्यः अवरिष्यतम्‌ अवरिष्यत 
अवरिष्यम्‌ अवरिष्याव अवरिष्याम 
आत्मनेपद 
वर्तमाने लद्‌ (एा€्ऽला४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वृणुते वृण्वाते . वृण्वते 


~ र कोका कि नदय मा-क ऋ ~ अ. ~ 


~ --- ~~~ ++ ~ ~. 
~~~ ~~~ ------------ -- --~~~--------*=-- 
त = ---~~---=-=- ० ~ क ७ कय ज 
= ~= 





४४६ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


वृणुषे वृण्वाथे 
वृण्वे वृणुवहे, 
वृण्वहे 
परोक्षे लिट्‌ (851 €ा15€ एल.{६८{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
व्र वव्राते 
ववृषे वत्राथे 
ठत्र ववृवहे 
अनद्यतने लुद्‌ (ऽ पणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरिता, वरीता वरितारो, 
वरीतारौ 
वरितासे वरितासाथे 
वरिताहे वरितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (8९८०१ ¢ पाा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरिष्यते, वरिष्येते, 
वरीष्यते वरीष्येते 
वरिष्यसे वरिष्येथे 
वरिष्ये वरिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([1]0€ा21*४६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वृणुताम्‌ वृण्वाताम्‌ 
वृणुष्व वृण्वाथाम्‌ 
वृणवै वृणवावहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (01९13]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वृण्वीत वृण्वीयाताम्‌ 
वृण्वीथाः वृण्वीयाथाम्‌ 
वृण्वीय वृण्वी वहि 


वृणुध्वे 
वृणुमहे, 
वृण्महे 


बहुवचनम्‌ 
व्रि 
ववृदवे 
ववृमहे 


बहुवचनम्‌ 
वरितारः, 
वरीतारः 
वरिताध्वे 
वरितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
वरिष्यन्ते, 
वरीष्यन्ते 
वरिष्यध्वे 
वरिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
वृण्वताम्‌ 
छनन, 
वृणवामहै 


बहुवचनम्‌ 
वृण्वीरन्‌ 

वृण्वीध्वम्‌ 
वृण्वीमहि 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवृणुत अवृण्वाताम्‌ 
अवृणुथाः अवृण्वाथाम्‌ 
अवृण्वि अवृण्वहि 
आशिषि लिङ्‌ (6९८१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरिषीष्ट, वरिषीयास्ताम्‌ 
वृषी वृषीयास्ताम्‌ 
वरिषीष्ठाः वरिषीयास्थाम्‌ 
वरिषीय वरिषीवहिं 
भूते लुङ्‌ (2७1 1९156 ^+01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवरिष्ट, अवरिषाताम्‌, 
अवरीष्ट अवरीषाताम्‌ 
अवरिष्ठाः अवरिषाथाम्‌ 
अवरिषि अवरिष्वहि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवृत अवृषाताम्‌ 
अवृथा; अवृषाथाम्‌ 
अवृषि अवृष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((001#10139]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवरिष्यत अवरिष्येताम्‌ 
अवरिष्यः अवरिष्येथाम्‌ 
अवरिष्ये अवरिष्यावहि 


ठ .ट७ 


अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶€ा15€ [7 ल्त) 


बहुवचनम्‌ 
अवृण्वत 
अवृणुध्वम्‌ 
अवृण्महि 


बहुवचनम्‌ 
वरिषीरन्‌ 
वृषीरन्‌ 
वरिषीद्वम्‌ 
वरिषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अवरिषत, 
अवरीषत 
अवरिध्वम्‌ 
अवरिष्पहि 


बहुवचनम्‌ 
अवृषत 
अवृद्तम्‌ 
अवृष्महि 


बहलचनम्‌ 
अवरिष्यन्त 
अवरिष्यद्वम्‌ 
अवरिष्यामहि 





४२८ 


धातुरूपकौमुदी 


(९) षिञ्‌- बन्धने (सि) । अनिट्‌ । श्नुविकरणः (नु) । सकर्मक । 
उभयपदी । (0 110) बांधना । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 


उत्तम पुरुष . 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 


वर्तमाने लट्‌ (1६501) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिनोति सिनुतः 
सिनोषि सिनुथः 
सिनोमि सिनुव ॥ सिन्वः 
परोक्षे लिट्‌ (851 {{€15€ लाल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिषाय सिष्यतुः 
सिषविथ, सिषेथ सिष्यथुः 
सिषाय, सिषय सिष्यिव 
अनद्यतने लुट्‌ (75 एण{णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सेता सेतारौ 
सेतासि सेतास्थः 
सेतास्मि सेतास्वः 
भविष्यति लृट्‌ (8९८०7त्‌ एणा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सोष्यति सेष्यतः 
सेष्यसि सेष्यथः 
सेष्यामि सेष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ ([11])€ा-211४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिनोतु.सिनुतात्‌ सिनुताम्‌ 
सिनु,सिनुतात्‌ सिनुतम्‌ 
सिनवानि सिनवाव 
विध्यादौ लिङ्‌ (०1611131) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिनुयात्‌ सिनुयाताम्‌ 


बहुवनम्‌ 
सिन्वन्ति 
सिनुथ 
सिनुम ध, सिन्मः 


बहुवचनम्‌ 
सिष्यु । 
सिष्य 
सिष्यिम 


बहुवचनम्‌ 
सेतारः 
सेतास्थ 
सेतास्मः 


बहुवचनम्‌ 
सेष्यन्ति 
सेष्यथ 
सेष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
सिन्वन्तु 
सिनुत 
सिनवाम 


बहुवचनम्‌ 
सिनुयु 











धातुरूपकौमुदी ४४९ 


























मध्यम पुरुष सिनुयाः सिनुयातम्‌ सिनुयात 
उत्तम पुरुष सिनुयाम सिनुयाव सिनुयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७1 ¶ €56 [ए ल््ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असिनोत्‌ असिनुताम्‌ असन्वन्‌ 
मध्यम पुरुष असिनोः असिनुतम्‌  असिनुत 
उत्तम पुरुष असिनवम्‌ असिनुव, असिनुम, 

असिन्व असिन्म 
आशिषि लिङ्‌ (ए९€तात। ४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सीयात्‌ सीयास्ताम्‌ सीयासुः 
मध्यम पुरुष सीया: सीयास्तम्‌ सीयास्त 
उत्तम पुरुष सीयासम्‌ सीयास्वं सीयास्म 

भूते लुड्‌ (95 {6१५९ 091) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असेषीत्‌ असैष्टाम्‌ असैषुः 
मध्यम पुरुष असेषीः असैष्टम्‌ असैष्ट 
उत्तम पुरूष असैषम्‌ असैष्व असैष्म 


क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (० तापा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 








प्रथम पुरुष असेष्यत्‌ असेष्यताम्‌ असेष्यन्‌ 
मध्यस पुरुष असेष्यः असेष्यतम्‌  असेष्यत 
उत्तम पुरुष असेष्यम्‌ असेष्याव असेष्याम 
आत्मनेपद 
वर्तमाने लर्‌ (एा€ऽलाा†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष सिनुते सिन्वाते सिन्वते 
मध्यम पुरुष सिनुषे सिन्वाथे सिनुध्वे 


उत्तम पुरुष सिन्वे सिनुवहे, सिन्वहे सिनुमहे, सिन्महे 





४५० 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 
परोक्षे लिट्‌ (1851 { €ा15€ 7 €{६{)} 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सिष्ये सिष्यातं सिष्यिरे 
सिष्यिषे सिष्याथं सिष्िद॒वे 
सिष्ये सिष्यिवहे सिष्यिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (15 (पणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सेता सेतारो सेतारः 
सेतासे सेतासा्थे सेताध्वे 
सेताहे सेतास्वहे सेतास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (७६८०ात (णर) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सेष्यते सेष्येते सेष्यन्ते 
सेष्यसे सेष्येथे सेष्यध्वे 
सेष्ये सेष्यावहे सेष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (्ाला०॥1*८€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सिनुताम्‌ सिन्वाताम्‌ सिन्वताम्‌ 
सिनुष्व सिन्वाथाम्‌  सिनुध्वम्‌ 
सिनवे सिनवावहै सिनवामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (०1€+112]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सिन्वीत सिन्वीयाताम्‌ सिन्वीरन्‌ 
सिन्वीथाः सिन्वीयाथाम्‌ सिन्वीध्वम्‌ 
सिन्वीय सिन्वीवहि सिन्वीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 (65६ [एल ््ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असिनुत असिन्वाताम्‌ असिन्वत 
असिनुथाः असिन्वाथाम्‌ असिनुध्वम्‌ 
असिन्व असिनुवहि, असिनुमहि, 
असिन्वहि असिन्महि 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिङ्‌ (8<€€016॥ ९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सेषीष्ठ सेषीयास्ताम्‌ 
सेषीष्ठाः सेषीयास्थाम्‌ 
सेषीय सेषीवहि 
भूते लुङ्‌ (७७१ ¶€ा15€ ^+0115) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असेष्ट असेषाताम्‌ 
असेष्ठाः असेषाथाम्‌ 
असेषि असेष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (०101००01) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असेष्यत असेष्येताम्‌ 
असेष्यथाः असेष्येथाम्‌ 
असेष्ये असेष्यावहि 


४५९ 


बहुवचनम्‌ 
सेषीरन्‌ 
सेषीध्वम्‌ 
सेषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
असेषत 
असेदवम्‌ 
असेष्महि 


बहुवचनम्‌ 
असेष्यन्त 
असेष्यध्वम्‌ 
असेष्यामहि 


(९०) कृञ्‌- हिंसायाम्‌ (कर) । अनिट्‌ । श्नुविकरणः (नु) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
३१ धातु. 


उभयपदी । लवणता) मारना । 


वर्तमाने लद्‌ (ः€्ऽ€णा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कृणोति कृणुतः 
कृणोषि कृणुथः 
कृणोमि कृणुवः, 

कण्वः 
परोक्षे लिट्‌ (९०5 ¶©0ऽ€ एलर््त) 

एकवचनम्‌ 
चकार चक्रतुः 
चकर्थ चक्रथुः 
चकार, चकर चक्रव 
अनद्यतने लुट्‌ (साऽ ए पणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कर्ता कर्तारौ ` 


बहुवचनम्‌ 
कृण्वन्ति 


 कृणुय 


कृणुमः, 
कृण्मः 


बहुवचनम्‌ 
चक्रुः 

चक्र 
चकृम 


बहुवचनम्‌ 
कर्तारः 





ठ५२ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


कर्तासि कतस्थिः कर्तास्थ 
कर्तास्मि कर्तास्वः कर्तस्मिः 
भविष्यति लट्‌ (8९८०1 एणाणा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
करिष्यति करिष्यतः करिष्धन्ति 
करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ 
करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (णए€ा-2॥११९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृणोतु, कृणुतात्‌ कृणुताम्‌ कृण्वन्तु 
कपु, कृणुतात्‌ कृपतम्‌ कृत 
कृणवानि कृणवाव कुणवाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (ए०ला॥2]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृपवतत्‌ कृप्कुवाताम्‌ कृणुवुः 
कृणुयाः कृणुयातम्‌ कृणुयात 
कृणुयाम्‌ कृणुयाव कृणुयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (351  €ाऽ€ [1ल€ा्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकृणोत्‌ अकृणुताम्‌ अकृण्वन्‌ 
अकृणोः अकृणुतम्‌ अकृणुत 
अकृणवम्‌ अकृणुव, अकृणुम, 
अकृण्व अकृण्म 
आशिषि लिङ्‌ (€ा1€प1ल ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्रियात्‌ क्रियास्ताम्‌ क्रियासुः 
क्रियाः क्रियास्तम्‌ क्रियास्त 
क्रियासम्‌ क्रियास्व क्रियास्म 
भूते लुङ्‌ (०७ { €ा1ऽ€ + ०151} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकार्षीत्‌ अकार्टाम्‌ अकार्षुः 


धातुखूपकौमुदी ४५२ 


मध्यम पुरूष अकार्षीः अकरम्‌ अकार 
उत्तम पुरुष अकार्षम्‌ अकार्षं अकार्ष्म 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (0101४६०9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकरिष्यत्‌ अकरिष्यताम्‌ अकरिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अकरिष्यः अकरिष्यतम्‌ अकरिष्यत 
उत्तम पुरुष अकरिष्यम्‌ अकरिष्याव  अकरिष्याम 

आत्मनेपदं 
वर्तमाने लट्‌ (ए<्ऽला॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कृणुते कृण्वाते कृण्वते 
मध्यम पुरुष कृणुषे कृण्वाथे कृणुध्वे 
उत्तम पुरुष कृण्वे कृणुवहे कृणुमहे, 

कृण्वृहे कृण्महे 


परोक्षे लिट्‌ (०७ ¶€ऽ€ एलर्ध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष चक्रे चक्राते चक्रिरे 
मध्यम पुरूष चकृषे चक्राथे चकृढ्वे 
उत्तम पुरुष च्रे चकृवहे चकृमहे 


अनद्यतने लुट्‌ (5६ कण(णा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष कर्ता कतरि कतरः 
मध्यम पुरुष कतसि कर्तासाथे कर्ताध्व 
उत्तम पुरुष कतहि कर्तास्वहे कर्तास्महे 


भविष्यति लर्‌ (७९९०१ एण{छाः९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते 
मध्यम पुरूष करिष्यसे करिष्येथे करिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष करिष्ये करिष्यावहे करिष्यामहे 








9 4 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुषं 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
बध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
विध्यादौ लोट्‌ (एल. ४८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृणुताम्‌ कृण्वाताम्‌ कृण्वताम्‌ 
24३ क्रण्बाथाम्‌ 4 
कृणवै कृण्वावहे कुण्वामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृण्वीत कृण्वीयाताम्‌ कृण्वीरन्‌ 
कृण्वीथाः कृण्वीयाथाम्‌ कृण्वीध्वम्‌ 
कृण्वीय कृण्वीवहि कृण्वीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶ €15€ [7एलर्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकृणुत अकृण्वाताम्‌ अकृण्वत 
अकृणुथाः अकृण्वाथाम्‌ अकृणुध्वम्‌ 
अकृण्वि अकूण्वहि अकृण्महि 
आशिषि लिङ्‌ (€) ८1४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृषीष्ट कृषीयास्ताम्‌ कृषीरन्‌ 
कृषीष्ठाः कृषीयास्थाम्‌ कृषीदवम्‌ 
कृषीय कृषीवहि कृषीमहि 
भूते लुड्‌ (०७४ ¶€1§€ 40151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकृत अकृषाताम्‌ अकृषत 
अकृथाः अकृषाथाम्‌ अकृट्वम्‌ 
अकृषि अकृष्वहि अकृष्महि 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ (00101121) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ लहुवचनम्‌ 
अकरिष्यत अकरिष्येताम्‌ अकरिष्यन्त 
अकरिष्यथाः अकरिष्येथाम्‌ अकरिष्यध्वम्‌ 
अकरिष्ये अकरिष्यावहि अकरिष्यामहि 


धातुरूपकौमुदी 


५५ 


(९९) हि- गतौ - वृद्धौ च (हि) । अनिट्‌ । शनुविकरणः (नु) । 
अकर्मक । परस्मैपदी । (0०20, ० ०) फेकना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (ए7८ऽ6ा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
हिनोति हिनुतः 
हिनोषि हिनुथः 
हिनोमि हिनुवः, 
हिन्वः ` 
परोक्षे लिट्‌ (०७ ¶6€ऽ€ एलध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जिघाय जिष्यतुः 
जिघयिथ,जिघेथ, जिष्यथुः 
जिघाय,जिघय जिध्िव 
अनद्यतने लुट्‌ (7७1 णा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
हेता हेतारौ 
हेतासि हेतास्थः 
हेतास्मि हेतास्वः 
भविष्यति लट्‌ (8ध्८०ाते एणणाः९) 
एकवचनम्‌ | 
हेष्यति | हेष्यतः 
हेष्यसि हेष्यथः 
हेष्यामि हेष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ वणए़लध-र९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
हिनोतु,हिनुतात्‌ हिनुताम्‌ 
हिनु.हिनुतात्‌ हिनुतम्‌ 
हिनवानि हिनवाव 
विध्यादौ लिङ्‌ (एणल्ाधषण) 
एकवचनम्‌ द्वित्रचनम्‌ 
हिनुयात्‌ हिनुयाताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
हिन्वन्ति 
हिनुथ 
हिनुमः, 
हिन्मः 


बहुत्चनम्‌ 
जिष्युः 
जिघ्य 
जिध्यिम 


बहुत्चनम्‌ 
हेतारः 
हेतास्थ 
हेतास्मः 


बहुलचनम्‌ 
हेष्यन्ति 
हेष्यथ 
हेष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
हिन्वन्तु 
हिनुत 
हिनवाम 


बहुवचनम्‌ 
हिनुयुः 











५६ धातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरूष हिनुयाः हिनुयातम्‌ हिनुयात 
उत्तम पुरुष हिनुयाम हिनुयाव हिनुयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 ¶ €ा15€ [7] ल€ा६्८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अहिनोत्‌ अहिनुताम्‌  अहिन्वन्‌ 
मध्यम पुरुष अहिनोः अहिनुतम्‌ अहिनुत 
उत्तम पुरुष अहिनवम्‌ अहिनु,न्व अहिनुम,न्म 
आशिषि लिङ (1९01८1५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हीयात्‌ हीयास्ताम्‌ हीयासुः 
मध्यम पुरूष हीयाः हीयास्तम्‌ हीयास्त 
उत्तम पुरुष हीयासम्‌ हीयास्व हीयास्म 
भूते लुङ्‌ (851 ({ €ा15€ ^+01ऽ†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अहेषीत्‌ अहेष्टाम्‌ अहेषुः 
मध्यम पुरुष अहेषीः अहेष्टम्‌ अहेष्ट 
उत्तम पुरुष अहेषम्‌ अहैष्व अहैष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((0101॥गा9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अहेष्यत्‌ अहेष्यताम्‌  अहेष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अहेष्यः अहेष्यतम्‌ अहेष्यत 
उत्तम पुरुष अहेष्यम्‌ अहेष्याव अहेष्याम 


(१२) प्र- प्रीतौ (पृ) । अनिट्‌ । श्नुविकरणः (नु) । अकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


परस्मैपदी । (1० [16256) प्रसन्न करना । 


वर्तमाने लब्‌ (ग-€5ला) 


एकवचनम्‌ 
पृणोति 
पृणोषि 
पृणोमि 





द्विवचनम्‌ 
च्युतः 
+, 
पवः, 
पण्वः 


बहुवचनम्‌ 
पृण्वन्ति 
५ 
वप्पुनः, 

। 


धातुरूपकोमुदी ४६५७ 
परोक्चे लिट्‌ (९०७! (656 एल ८7) 








एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पपार पप्रतुः पपुः 
मध्यम पुरुष पपर्थ पप्रथुः पप्र 
उत्तम पुरुष पपार, पपर पपरिव पपरिम 
अनद्यतने लुट्‌ (5 एण({णा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पर्ता पतरिं पर्तारः 
मध्यम पुरुष पर्तासि पर्तास्थः पर्तास्थ 
उत्तम पुरूष पर्तास्मि पर्तास्विः पर्तस्मिः 
भविष्यति लृट्‌ (§ध्८्णात्‌ एणणा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष परिष्यति परिष्यतः परिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष परिष्यसि परिष्यथः परिष्यथ 
उत्तम पुरुष परिष्यामि परिष्यावः परिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ वणा ०॥१०६९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पृणोतु,पृणुतात्‌  प्ृणुताम्‌ पृण्वन्तु 
मध्यम पुरूष पृण, पृणुतात्‌ पृणुतम्‌ पृणुत 
उत्तम पुरुष पृणवानि पृणवाव पृणवाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एला॥19]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पृणुयात्‌ पृणुयाताम्‌ पृणुयुः 
मध्यम पुरूष पृणुयाः पृणुयातम्‌ पृणुयात 
उत्तम पुरुष पृणुयाम्‌ पृणुयाव पृणुयाम 
अनद्यतने भूते लङः (251 (7 6186 1्एल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपृणोत्‌ अप्ृणुताम्‌ अप्ृण्वन्‌ 
मध्यम घुरुष अपृणोः अपृणुतम्‌ अपृणुत 


उत्तम पुरुष अप्रणवम्‌ अपृणुव,ण्त अप्रूणुन, ण्म 








५८ 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तमं पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
आशिषि लिङ्‌ (ए€1९११८॥११९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रियात्‌ प्रियास्ताम्‌ 
प्रियाः प्रियास्तम्‌ 
प्रियासम्‌ प्रियास्व 
भूते लुङ्‌ (851 { €ा15€ ^ गा1ऽ†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपार्षीत्‌ अपा्टम्‌ 
अपार्षी. अपारम्‌ 
अपार्षम्‌ अपार्ष्व 
क्रियातिपत्तौ लड (0110102) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपरिष्यत्‌ अपरिष्यताम्‌ 
अपरिष्यः अपरिष्यतम्‌ 
अपरिष्यम्‌ अपरिष्याव 


बहुवचनम्‌ 
प्रियासु: 
प्रियास्त 
प्रियास्म 


बहुवचनम्‌ 
अपार्षः 
अपार 
अपार्ष्म 


बहुवचनम्‌ 
अपरिष्यन्‌ 
अपरिष्यत 
अपरिष्याम 


(९३) अशू - व्याप्तौ संघाते च (अश्‌) वेट्‌ । इनुविकरणः (नु) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । (¶० ल४२०९, {0 1€8}0) व्याप्त करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 


वर्तमाने लङ्‌ (एा€्ऽला() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अश्नुते अश्नुवाते 
अश्नुषे अश्नुवाथे 
अश्नुवे अश्नुवहे 
परोक्षे लिट्‌ (951 (15८ एल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आनशे आनशाते 
आनशिषे आनशाथे 
आनशे आनशिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (गं7७। एण।पा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अशिता, अशितारौ, 


अष्टा अष्टारौ 


बहुवचनम्‌ 
अश्नुवते 
अश्नुध्वे 
अश्नुमहे 


बहुवचनम्‌ 
आनशिरे 

आनशिध्वे 
आनशिमहे 


बहुवचनम्‌ 
अशितारः, 
अष्टारः 





मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्र मपुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


४५९ 


अशितासे, अशितासाथे, अशिताध्वे, 
अष्टासे अष्टासाथे अष्टाध्वे 
अशिताहे, अशितास्वहे, अशितास्महे, 
अष्टा अष्टास्वहे अष्टास्महे 
भविष्यति लट्‌ (§ऽध्८णावे ए णपा) 
एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशिष्यते अशिष्यते अशिष्यन्ते 
अशिष्यसे अशिष्येथे अशिष्यध्वे 
अशिष्ये अशिष्यावहे अशिष्यामहे 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्ष्यते अश्स्येते अक्ष्यन्ते 
अक््यसे अक्षये अशक्ष्यध्वे 
अक्षय अक््यावहे अक्ष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ वणणलश्तर्ट) 
एकवचनम्‌ द्विक्च्नम्‌ बहुवचनम्‌ 
अश्नुताम्‌ अश्नुवाताम्‌ अश्नुवताम्‌ 
अश्नुष्व अश्नुवाथाम्‌ अश्नुध्वम्‌ 
अश्नवै अश्नवावहै अश्नवामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (ण्ण) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अश्नुवीत अश्नुवीयाताम्‌ अश्नुवीरन्‌ 
अश्नुवीथाः अश्नुवीयाथाम्‌ अश्नुवीध्वम्‌ 
अश्नुवीय अश्नुवीवहि अश्नुवीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (९०७ { €०5€ वएलध्द) | 
एककव्चनम्‌ 
आश्नुत आश्नुवाताम्‌ आश्नुवत 
आशनुथाः आश्नुवाथाम्‌ आश्नुध्वम्‌ 
आश्नुवि आश्नुवहि आश्नुमहि 





६० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 
आशिषि लिङ्‌ (€1€01८ ५९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अशिषीष्ट अशिषीयास्ताम्‌ 
अशिषीष्टाः अशिषीयास्थाम्‌ 
अशिषीय अशिषीवहि 
र पक्षे ् 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्षी अक्षीयास्ताम्‌ 
अक्षीष्ठाः अक्षीयास्थाम्‌ 
अक्षीय अक्षीवहि 
भूते लुङ्‌ (251 ({ €ा156€ ^01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आशिष्ट आशिषाताम्‌ 
आशिष्ठाः आशिषाथाम्‌ 
आशिषि आशिष्वहि 
र पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आष्ट आ्षाताम्‌ 
आष्टा; आक्षाथाम्‌ 
आक्षि आक्ष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (01101; 0113]) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आशिष्यत आशिष्येताम्‌ 
आशिष्यथाः आशिष्येथाम्‌ 
आशिष्ये आशिष्यावहि 
वि पक्षे भा 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आशक्ष्यत आक्ष्येताम्‌ 
आक्ष्यथाः आश्ष्येथाम्‌ 
आशक्ष्य आक्ष्यावहि 








बहुवचनम्‌ 
अशिषीरन्‌ 
अशिषीदवम्‌ 
अशिषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अक्षीरन्‌ 
अक्षीदवम्‌ 
अक्षीमहि 


बहुवचनम्‌ 
आशिषत 
आशिदवम्‌ 
आशिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
आक्षत 
आदवम्‌ 
आक्ष्महि 


बहुवचनम्‌ 
आशिष्यन्त 

आशिष्यध्वम्‌ 
आशिष्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
आक्ष्यन्त 

आक््यध्वम्‌ 
आक्ष्यामहि 


धातुरूपकौमुदी ४६९१ 


॥ । अथ तुदादयः 6" (ण] एणा । । ६।। 
इस गण की प्रथम धातु तुद्‌ (दुःख देना) है, इस कारण इसका नाम 
तुदादिगण पड़ा । इस गण मे धातु ओर प्रत्यय के बीच मे "तुदादिभ्यः शः, 
३.१.७७. इस सूत्र से श (अ) जोड़ा जाता है । भ्वादिगण में भी अ 
विकरण लगता है किन्तु वहोँ धातु की उपधा को अथवा अन्त के स्वर को 
गुण प्राप्त होता है परन्तु तुदादि मे धातु को गुण नही होता । प्रकृत में 
ध्यातव्य है कि धातु के अन्तिम इ, ई को इय, उ^ऊ को उव्‌, ऋ को रिय्‌, 
ओर ऋ को ईर्‌ होगा । 
(९) तुद- व्यथने (तुद्‌) अनिट्‌ । शविकरणः (ॐ) । सकर्मक । 
उभयपदी । (० एण) कष्ट देना । 


वर्तमाने लट्‌ (९७6६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तुदति तुदतः तुदन्ति 
मध्यम पुरुष तुदसि तुदथः तुदथ 
उत्तम पुरुष तुदामि तुदावः तुदामः 

परोक्षे लिट्‌ (251 ¶ €5€ एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष तुतोद तुतुदतुः तुतुदुः | 
मध्यम पुरुष तुतोदिथ तुतुदथुः तुतुद 
उत्तम पुरुष तुतोद तुतुदिव : तुदिम 

अनद्यतने लुट्‌ (भऽ एणाः €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुकचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तोत्ता तोत्तारौ तोत्तारः 
मध्यम पुरुष तोत्तासि तोत्तास्थः तोत्तास्थ 
उत्तम पुरुष तोत्तास्मि तोत्तास्यः तोतास्मः 

भविष्यति लट्‌ (8९८० ए प्रप्रा ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तोत्स्यति तोत्स्यतः तोत्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष तोत्स्यसि तोत्स्यथः तोत्स्यथ 


उत्तम पुरुष तोत्स्यामि तोत्स्यावः तोत्स्यामः 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लोट्‌ (प्ल ४९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तुदतु, तुदतात्‌ तुदताम्‌ तुदन्तु 
तुद, तुदतात्‌ तुदतम्‌ तुदत 
तुदानि तुदाव तुदाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (70163) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तुदेत्‌ तुदेताम्‌ तुदेयुः 
तुदेः तुदेतम्‌ तुदेत 
तुदेयम्‌ तुदेव तुदेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (5६ {615९ [ाए€ा.ट्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतुदत्‌ अतुदताम्‌ अतुदन्‌ 
अतुद्‌ः अतुदतम्‌ अतुदत 
अतुदम्‌ अतुदाव अतुदाम 
आशिषि लिङ्‌ (8€ा६्ता श्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तुद्यात्‌ तुद्यास्ताम्‌ तुद्यासुः 
तुद्याः तुद्यास्तम्‌ तुद्यास्त 
तुद्यासम्‌ तुद्यास्व तुद्यास्म 
भूते लुङ्‌ (7951 ¶€ा15€ 40151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतौत्सीत्‌ अतौत्ताम्‌ अतौत्सुः 
अतौत्सीः अतौत्तम्‌ अतौत्त 
अतौत्सम्‌ अतौत्स्व अतौत्स्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((गातागाग]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतोत्स्यत्‌ अतोत्स्यताम्‌ अतोत्स्यन्‌ 
अतोत्स्यः अतोस्यतम्‌  अतोत्स्यत 
अतोत्स्यम्‌ अतोत्स्याव  अतोत्स्याम 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


आत्मनेपद 
वर्तमाने लर्‌ (एप्ल्ऽला६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तुदते तुदेते 
तुदसे तुदेथे 
तुदे तुदावहे 
परोक्षे लिट्‌ (251 ¶€ऽ€ एलध्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तुतुदे तुतुदाते 
तुतुदिषे तुतुदाथे 
तुतुदे तुतुदिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (पाऽ ह पणाः ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तोत्ता तोत्तारो 
तोत्तासे तोत्तासाथे 
तोत्ताहे तोत्तास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (७८८० एपणा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तोत्स्यते तोत्स्येते 
तोत्स्यसे तोत्स्येथे 
तोत्स्ये तोत्स्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ णण़लध१्९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तुदताम्‌ तुदेताम्‌ 
तुदस्व तुदेथाम्‌ 
तुदै तुदावहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तुदेत तुदेयाताम्‌ 
तुदेथाः तुदेयाथाम्‌ 





बहुवचनम्‌ 
तुदन्ते 
तुदध्वे 
तुदामहे 


बहुवचनम्‌ 
तुतुदिरे 
तुतुदि्वे 
तुतुदिमहे 


बहुवचनम्‌ 
तोत्तारः 
तोत्ताध्वे 
तोत्तास्महे 


बहुवचनम्‌ 
तोत्स्यन्ते 
तोत्स्यध्वे 


तोत्स्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
तुदन्ताम्‌ 
तुदघ्वम 
तुदामहे 


बहुवचनम्‌ 


 तुदेरन्‌ 


तुदेध्वम्‌ 








~ 


६४ धातुरूपकौमुदी 


उत्तम पुरूष तुदेय तुदेवहि तुदेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶ €ा15€ [ाकलर्ल॑) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतुदत अतुदेताम्‌ अतुदन्त 
मध्यम पुरुष अतुदथाः अतुदेथाम्‌ अतुदध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतुदे अतुदावहि अतुदामहि 
आशिषि लिङ्‌ (९1९८१ ४६९) 
| एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तुत्सी्ट तुत्सीयास्ताम्‌ तुत्सीरन्‌ 
मध्यम पुरुष तुत्सीष्टाः तुत्सी यास्थाम्‌ तुत्सीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष तुत्सीय तुत्सीवहि तुत्सीमहि 
भूते लुड्‌ (85 { €ा15€ ^ 751) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनुत्त अतुत्साताम्‌ अतुत्सत 
मध्यम पुरुष अतुल्याः अतुत्साथाम्‌ अतुद्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतुत्सि अतुत्स्वहि अतुत्स्महि 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((001110113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतोत्स्यत अतोत्स्येताम्‌ अतोत्स्यन्त 
मध्यम पुरुष अतोत्स्यथाः अतोत्स्येथाम्‌ अतोत्स्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतोत्स्ये अतोत्स्यावहि अतोत्स्यामहि 





(२) इष- इच्छायाम्‌ (इष्‌) सेट्‌ । शविकरणः (अ) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (10 गऽ) इच्छा करना । 


वर्तमाने लट्‌ ((1€5€ा1॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष इच्छति इच्छतः इच्छन्ति 
मध्यम पुरुष इच्छसि इच्छथः इच्छथ 


उत्तम पुरुष इच्छामि इच्छावः इच्छामः 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


धातुरूपकोमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (०७। ¶€5€ एलरष्ल) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
इयेष ईषतुः 
इयेषिथ ईषथुः 
इयेष ईषिव 
अनद्यतने लुट्‌ (णाऽ ए णपा-९) 
एकवचनम्‌ . 
एषिता एषितारौ 
एषितासि एषितास्थः 
एषितास्मि एषितास्वः 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
एष्टा एष्टारौ 
एष्टासि एष्टास्थः 
एष्टास्मि एष्टास्वः 
भविष्यति लट्‌ (8€८८०ते एणणा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
एषिष्यति एषिष्यतः 
एषिष्यसि एषिष्यथः 
एषिष्यामि एषिष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ वणन ०६१्९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
इच्छतु, इच्छातात्‌ इच्छताम्‌ 
इच्छ, इच्छतात्‌ इच्छतम्‌ 
इच्छानि इच्छाव 
विध्यादौ लिङ्‌ (एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
इच्छेत्‌ इच्छेताम्‌ 
इच्छे इच्छेतम्‌ 
इच्छयम्‌ इच्छेव 


४६५ 


बहुवचनम्‌ 
ईषुः 

इष 

ईषिम 


बहुवचनम्‌ 
एषितारः 
एषितास्थ 
एषितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
एष्टारः 
एष्टास्य 
एष्टास्मः 


बहुवचनम्‌ 
एषिष्यन्ति 
एषिष्यथ 

एषिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
इच्छन्त 
इच्छत 
इच्छाम 


बहुवचनम्‌ 
इच्छेयुः 
इच्छेत 
इच्छेम 





६६ धातुरूपकौमुदी 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७ ({€5€ [7110 €ा्ल) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष एच्छत्‌ एेच्छताम्‌ रेच्छन्‌ 
मध्यम पुरूष एेच्छः एेच्छतम्‌ एेच्छत 
उत्तम पुरुष एेच्छम्‌ एेच्छाव एेच्छाम 
आशिषि लिङ्‌ (९१९१८४६९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष इष्यात्‌ इष्यास्ताम्‌ इष्यासुः 
मध्यम पुरूष इष्याः इष्यास्तम्‌ इष्यास्त 
उत्तम पुरूष इष्यासम्‌ इष्यास्व इष्यास्म 
भूते लुङ्‌ (2ऽ॥ ¶ €5€ ^^+01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एेषीत्‌ एेषिष्टाम्‌ एेषिषुः 
मध्यम पुरुषं एेषीः एेषिष्टम्‌ एेषिष्ट 
उत्तम पुरुष एेषिषम्‌ एेषिष्व एेषिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (01110131) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एषिष्यत्‌ एेषिष्यताम्‌ एेषिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष एेषिष्यः एेषिष्यतम्‌ एेषिष्यत 
उत्तम पुरूष एेषिष्यम्‌ एेषिष्याव एेषिष्याम 


(३) प्रच्छ- ज्ञीप्सायाम्‌ (प्रच्छ) अनिट्‌ । शविकरणः (अ) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (० 29) पृछना । 





वर्तमाने लद्‌ (ग €ऽा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति 
मध्यम पुरुष पृच्छसि पृच्छथः पृच्छथ 
उत्तम पुरूष पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः 
परोक्ष लिर्‌ (851 ( €ा7ऽ€ ए€ा६्) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष पप्रच्छ पप्रच्छतुः पप्रच्छुः 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
३२ यातु. 


ठ ६७ 


धातुरूपकौमुदी 
पर्प्रच्छिथ, पप्रष्ठ पप्रच्छथुः पप्रच्छ 
पप्रच्छ पप्रच्छिव पप्रच्छिम 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 एप{ा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रष्टा प्र्टारौ प्रष्टारः 
प्रष्टासि प्रष्टास्थः प्र्टास्थ 
प्रष्टास्मि प्रष्टास्वः प्र्टास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8९८०1त्‌ ए{फा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रयति प्रक्ष्यतः प्रक्ष्यन्ति 
प्र्यसि प्रक्ष्यथः प्रक्ष्यथ 
प्रक्ष्यामि प्रक््यावः प्रक्ष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (10€ा-211९९) 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रच्छतु, दच्छतात्‌  दरच्छतान्‌ पृच्छन्पु 
पृच्छ, पृच्छतात्‌ पृच्छतम्‌ पृच्छत 
पृच्छानि पृच्छाव पृच्छाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०1119) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पृच्छेत्‌ पृच्छताम्‌ पृच्छेयुः 
पृच्छेः पृच्छेतम्‌ पृच्छेत 
पृच्छेयम्‌ पुच्छेव पृच्छेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (7351 (€156 [लाल 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपृच्छत्‌ अप्रच्छताम्‌ अपृच्छन्‌ 
अपृच्छः अप्च्छतम्‌ अपृच्छत 
अपृच्छम्‌ अपृच्छाव अपृच्छाम 
आशिषि लिङ्‌ (€1<01€॥†र९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पृच्छ्यात्‌ पृच्छ्यास्ताम्‌ पृच्छ्यासुः 








६८ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


पृच्छा पृच्छ्यास्तम्‌ 
पृच्छ्यासम्‌ पृच्छयास्व 
भूते लुङः (2५१ {€1156€ ^^ 07151} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अप्राक्षीत्‌ अप्राष्टाम्‌ 
अप्राक्षीः अप्राष्टम्‌ 
अप्राक्षम्‌ अप्राक्ष्व 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((01101110112]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अप्रक्ष्यत्‌ अग्रक्ष्यताम्‌ 
अग्रकः अप्रक््यतम्‌ 
अग्रक्ष्यम्‌ अप्रक््याव 


पृच्छयास्त 
पृच्छयास्म 


बहुवचनम्‌ 
जब्राद्मुः 
ब्रा 
अप्नाक्ष्म 


बहुवचनम्‌ 
अप्रक्ष्यन्‌ 
अप्रक््यत 
अप्रह््याम 


(४) लिख- अक्षरविन्यासे (लिख्‌) सेट्‌ । शविकरणः (अ) । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम्र पुरूष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (णा-€ऽला†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लिखति लिखतः 
लिखसि लिखथः 
लिखामि लिखावः 

परोक्षे लिट्‌ (281 { €ा15€ एला.) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लिलेख लिलिखतु ५ 
लिलेखिथ लिलिखथुः 
लिलेख लिलिखिव 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ { पााा-€) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लेखिता लेखितारौ 
लेखितासि लेखितास्थः 
लेखितास्मि लेखितास्वः 


सकर्मक । परस्मैपदी । (० ण†1€) लिखना । 


बहुवचनम्‌ 
लिखन्ति 
लिखथ 
लिखामः 


बहुवचनम्‌ 
लिलिखुः 
लिलिख 
लिलिखिम 


बहुवचनम्‌ 
लेखितारः 

लेखितास्थ 
लेखितास्मः 





प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


` प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


भविष्यति लृट्‌ (8€८०7त एण।एा-€) 


धातुरूपकौमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति 
लेखिष्यसि लेखिष्यथः लेखिष्यथ 
लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([110€ा9श९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लिखतु,लिखतात्‌ लिखताम्‌ लिखन्तु 
लिख,लिखतात्‌ लिखतम्‌ लिखत 
लिखानि लिखाव लिखाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लिखेत्‌ लिखेताम्‌ लिखेयुः 
लिखेः लिखेतम्‌ लिखेत 
लिखेयम्‌ लिखेव लिखेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७1 ¶€ा156 [ल ्८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलिखत्‌ अलिखताम्‌ अलिखन्‌ 
अलिखः अलिखतम्‌ अलिखत 
अलिखम्‌ अलिखाव अलिखाम 
आशिषि लिङ्‌ (ए€ा1€01611९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लिख्यात्‌ लिख्यास्ताम्‌ लिख्यासुः 
लिख्या; लिख्यास्तम्‌ लिख्यास्त 
लिख्यासम्‌ लिख्यास्व लिख्यास्म 
भूते लुड्‌ (81 ॥ €ा18€ # 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनन्‌ 
अलेखीत्‌ अलेखिष्टाम्‌ अलेखिषुः 
अलेखीः अलेखिष्टम्‌ अलेखिष्ट 
अलेखिषम्‌ अलेखिष्व अलेखिष्म 














४७० धातुरूपकोमुदी 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((-गाता{0ा18)) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अलेखिष्यत्‌ अलेखिष्यताम्‌ अलेखिष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अलेखिष्यः अलेखिष्यतम्‌ अलेखिष्यत 
उत्तम पुरुष अलेखिष्यम्‌ अलेखिष्याव  अलेखिष्याम 


(५) लिप-उपदेहे (लिप्‌) । अनिट्‌ । शविकरणः (अ) । सकर्मक । 
उभ्रयपदी । (10 आना) लेप करना । 


वर्तमाने लट्‌ (एा€्ऽला।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष लिम्पति लिम्पतः लिम्पन्ति 
मध्यम पुरूष लिम्पसि लिम्पथः लिम्पथ 
उत्तम पुरुष लिम्पामि लिम्पावः लिम्पामः 

परोक्षे लिट्‌ (2७ ¶€5€ एल्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लिलेप लिलिपतुः लिलिपुः 
मध्यम पुरुष लिलेपिथ लिलिपथुः लिलिप 
उत्तम पुरूष लिलेप लिलिपिव लिलिपिम 


अनद्यतने लुट्‌ (वमि5॥ ए ण{णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष लेप्ता लेप्तारौ लेप्तारः 
मध्यम पुरुष तेप्तासि लेप्तास्थः लेप्तास्थ 
उत्तम पुरुष लेप्तास्मि लेप्तास्वः लेप्तास्मः 

भविष्यति लृट्‌ (8७€्०ात  ण{ा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लेप्स्यति लेप्स्यतः लेप्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष लेप्स्यसि लेप्स्यथः लेप्स्यथ 
उत्तम पुरुष लप्स्यामि लेप्स्यावः लप्स्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (णएल-2॥1 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष लिम्पतु,लिम्पतात्‌ लिम्पताम्‌ लिम्पन्तु 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


लिम्प,लिम्पतात्‌ लिम्पतम्‌ लिम्पत 
लिम्पानि लिम्पाव लिम्पाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥ला2]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लिम्पेत्‌ लिम्पेताम्‌ लिम्पेयुः 
लिम्पेः लिम्पेतम्‌ लिम्पेत 
लिम्पेयम्‌ लिम्पेव लिम्पेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (7351 (6756 [एल्८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलिम्पत्‌ अलिम्पताम्‌ अलिम्पन्‌ 
अलिम्पः अलिम्पतम्‌ अलिम्पत 
अलिम्पम्‌ अलिम्पाव अलिम्पाम 
आशिषि लिड्‌ (8€1९€01611४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लिप्यात्‌ लिप्यास्ताम्‌ लिप्यासुः 
लिप्याः लिप्यास्तम्‌ लिप्यास्त 
लिप्यासम्‌ लिप्यास्व लिप्यास्म 
भूते लुडः (251  €18€ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलिपत्‌ अलिपताम्‌ अलिपन्‌ 
अलिपः अलिपतम्‌ अलिपत 
अलिपम्‌ अलिपाव अलिपाम 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (0107018) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलेप्स्यत्‌ अलेप्स्यताम्‌ अलेप्स्यन्‌ 
अलेप्स्यः अलेप्स्यतम्‌ अलेप्स्यत 
अलेप्स्यम्‌ अलेप्स्याव अलेप्स्याम 











धातुरूपकौमुदी 


४७२ 


आत्मनेपद 
वर्तमाने लट्‌ (एा€्ऽला†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ न 
लिम्पते लिम्पेते लिम्प 
पुरुष 
यम पुर्व लिनपते लिम्पेथ लिम्पध् 
उत्तम पुरुष लिम्पे लिम्पावहे लिम्पामहं 


परोक्षे लिट्‌ (851 ( धा5€ एला्८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


लिलिपिरे 
प्रथम पुरूष लिलिपे लिलिपाते लिलि 
मध्यम पुरुष लिलिपिषे लिलिपाथे लिलिपिध्वे 
उत्तम पुरूष लिलिपे लिलिपावहे लिलिपामहे 


अनद्यतने लुद्‌ (ऽ [गा ा-€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष लेप्ता लेप्तारो लेप्तारः 
मध्यम पुरुष लेप्तासे लेप्तासाथे लेप्ताध्वे 
उत्तम पुरुष लेप्ताहे लेप्तास्वहे लेप्तास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (ऽ८८०त्‌ एण॥ए1.€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष लेप्स्यते लेप्स्येते लेप्स्यन्ते 
मध्यम पुरूष लप्स्यसे लेप्स्येथे लेप्स्यध्वे 
उत्तम पुरुष लेप्स्ये लेप्स्यावहे लेप्स्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (ाल€-०४१४९) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष लिम्पताम्‌ लिम्पेताम्‌ लिम्पन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष लिम्पस्व लिम्पेथाम्‌ लिम्पेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष लिम्पै लिम्पावहे लिम्पामहे 
विध्यादौ लिड (ए०॥ल€ा1119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष लिम्पेत लिम्पेयाताम्‌ लिम्पेरन्‌ 


मध्यम पुरुष लिम्पेथाः लिम्पेयाथाम्‌ लिम्पेध्वम्‌ 








धातुरूपकौमुदी ४७३ 
उत्तम पुरुष लिम्पेय लिम्पेवहि लिम्पेमहि 
अनद्यतने भूते लङ (ऽ! ¶ €ा15€ [णएलारध्८() 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अलिम्पत अलिम्पेताम्‌ अलिम्पन्त 
मध्यम पुरुष अलिम्पथाः अलिम्पेथाम्‌  अलिम्पध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अलिम्पे अलिम्पावहि अलिम्पामहि 

आशिषि लिङः (6९0१९४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लिप्सीष्ट लिप्सीयास्ताम्‌ लिप्सीरन्‌ 
मध्यम पुरुष लिप्सीष्टाः लिप्सीयास्थाम्‌ लिप्सीद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष लिप्सीय लिप्सीवहि लिप्सीमहि 

भूते लुड्‌ (851 ¶ €ा156€ ^.017151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अलिपत अलिपेताम्‌ अलपिन्त 
मध्यम पुरुष अलिपथाः अलिपेथाम्‌  अलिपध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अलिपे अलिपावहि अलिपामहि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((0110111013]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अलेप्स्यत अल्पेसेताम्‌ अलेप्स्यन्त 
मध्यम पुरुष अलेप्स्यथाः अलेप्स्येथाम्‌  अलेप्स्यध्व 
उत्तम पुरुष अलेप्स्ये अलेप्स्यावहि अलेप्स्यामाहि 

(६) लुभ-विमोहने (लुभ) । सेट्‌ । शविकरणः (अ) । सकर्मक । | 





परस्मैपदी । विमोहनमाकुलीकरणम्‌ । (1० #6€^भापलः) लोभ करना । | 


वर्तमाने लट्‌ (गि.€ऽला) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लुभति लुभतः लुभन्ति 
मध्यम पुरुष लुभसि लुभथः लुभथ 


उत्तम पुरूष लुभामि लुभावः लुभामः 











७ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


भगम पुरुष 
नध्वम्‌ पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकोौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (7851 ˆ €15€ ए €.) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लुलोभ लुलुभुः 
लुलोभिथ लुलुभुः 
लुलोभ लुलुभिव 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 एण(ण्ा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लोभिता लोभितारौं 
लोभितासि लोभितास्थः 
लोभितास्मि लोभितास्वः 
- पक्षे - 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लोब्धा लोब्धारो 
लोब्धासि लोन्धास्थः 
लोब्धास्मि लोब्धास्वः 
भविष्यति लृट्‌ (8€८०ात्‌ एण{ा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लोभिष्यति लोभिष्यतः 
लोभिष्यसि लोभिष्यथः 
लोभिष्यामि लोभिष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ ([110€ाः) ५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लुभतु, लुभतात्‌ लभताम्‌ 
लुभ, लुभतात्‌ लुभतम्‌ 
लुभानि लुभाव 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€॥१०]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लुभेत्‌ लुभेताम्‌ 
लुभेः लुभेतम्‌ 
लुभेयम्‌ लुभेव 


बहुवचनम्‌ 
ठुदुदः 
[५ 
लुलुभिम 


बहुवचनम्‌ 
लोभितारः 

लोभितास्थ 
लोभितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
लोब्धारः 
लोब्धास्थ 
लोब्धास्मः 


बहुवचनम्‌ 
लोभिष्यन्ति 
लोभिष्यथ 

लोभिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
दुनन्पु 
लुभत 
लुभाम 


बहुवचनम्‌ 
लुभेयुः 
लुभेत 
लुभेम 


घातुरूपकौमुदी ४७५ 
अनद्यतने भूते लङः (351 {€ा15€ [एल ६८॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अलुभत्‌ अलुभताम्‌ अलुभन्‌ 
मध्यम पुरुष अलुभः अलुभतम्‌ अलुभत 
उत्तम पुरूष अलुभम्‌ अलुभाव अलुभाम 
आशिषि लिङः (61६0९१५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लुभ्यात्‌ लुभ्यास्ताम्‌ लुभ्यासुः 
मध्यम पुरुष लुभ्याः लुभ्यास्तम्‌ लुभ्यास्त 
उत्तम पुरुष लुभ्यासम्‌ लुभ्यास्व लुभ्यास्म 
भूते लुड्‌ (251 { €ा15€ ^+ 0111) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अलोभीत्‌ अलोभिष्टाम्‌ अलोभिषुः 
मध्यम पुरुष अलोभीः अलोभिष्टाम्‌ अलोभिष्ट 
उत्तम पुरुष अलोभिषम्‌ अलोभिष्व अलोभिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङः (01011101) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ | 
प्रथम पुरूष अलोभिष्यत्‌ अलोभिष्यताम्‌ अलोभिष्यन्‌ | 
मध्यम पुरुष अलोभिष्यः अलोभिष्यतम्‌ अलोभिष्यत 
उत्तम पुरूष अलोभिष्यम्‌ अलोभिष्याव अलोभिष्याम 


(७) सुजो- भङ्के (रुज्‌) । अनिट्‌ । शविकरणः (अ) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (1० एग) तोड़ना । 





वर्तमाने लद्‌ (ए€्ऽला॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुजति रुजत रुजन्ति 
मध्यम पुरुष रुजसि रुजथः रुजथ 
उत्तम पुरूष रुजामि रुजावः रुजामः 
परोक्षे लिट्‌ (851 ( €ा15€ एला.६्८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष रुरोज रुरुजतुः रुरुजुः 








क धातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरूष रुरोजिथ रुरुजथुः रुरुज 
उत्तम पुरूष रूरोज रुरुजिव रुरुजिम 
अनद्यतने लुट्‌ (751 एणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोक्ता रोक्तारो रोक्तारः 
मध्यम पुरुष रोक्तासि रोक्तास्थः रोक्तास्थ 
उत्तम पुरूष रोक्तास्मि रोक्तास्वः रोक्तास्मः 
भविष्यति लट्‌ (ऽ€८०1 एण{णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोक्ष्यति रोक््यतः रोक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष रोक्ष्यसि रोक्ष्यथः रोक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष रोक्ष्यामि रोक्ष्यावः रोक्ष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (ण10€ा-०॥१४८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष रुजतु, रुजतात्‌  रुजताम्‌ रुजन्तु 
मध्यम पुरूष रुज, रुजतात्‌ रुजतम्‌ रुजत 
उत्तम पुरुष रुजानि रुजाव रुजाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€1113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष रुजेत्‌ रुजेताम्‌ रुजेयुः 
मध्यम पुरूष रुजः रुजेतम्‌ रुजेत 
उत्तम पुरुष रुजेयम्‌ रुजेव रुजेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०95 (€ा15€ [110€ा्लौ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरुजत्‌ अरुजताम्‌ अरुजन्‌ 
मध्यम पुरूष अरुजः अरुजतम्‌ अरुजत 
उत्तम पुरुष अरुजम्‌ अरुजाव अरुजाम 
आशिषि लिङ्‌ (9€ा1€0111*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष रुज्यात्‌ रुज्यास्ताम्‌  रुज्यासुः 





धातुरूपकौमुदी ४७७ 


मध्यम पुरूष रुज्याः रुज्यास्तम्‌ रुज्यास्त 
उत्तम पुरुष रुज्यासम्‌ रुज्यास्व रुज्यास्म 
भूते लुड्‌ (2351 {1 €ा1€ + 07151} 
एकवचनम्‌ 
द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरोक्षीत्‌ अरौक्ताम्‌ अरोषः 
मध्यम पुरुष अरोक्षीः अरोक्तम्‌ अरौक्त 
उत्तम पुरुष अरोक्षम्‌ अरौक्ष्व अरोक्ष्म 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((*01101110113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरोक््यत्‌ असरोक्ष्यताम्‌  अरोक््यन्‌ 
मध्यम पुरुष अरोक््यः असरोक्ष्यतम्‌  अरोक्ष्यत 
उत्तम पुरुष असरोक्ष्यम्‌ अरोक्ष्याव अरोक्ष्याम 


(८) उछि-उञ्छे (उच्छ) । सेट्‌ । शतविकरणः ( अ) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । ० शालॐ) दाना- दाना चुगना । 


वर्तमाने लर्‌ (९८७61) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उञ्छति उञ्छतः उञ्छन्ति 
मध्यम पुरूष उञ्छसि उञ्छथः उञ्छथ 
उत्तम पुरुष उञ्छामि उञ्छावः उर्छामः 

परोश्चे लिट्‌ (251 { €15€ एल६९॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उचञ्छाञ्चकार उञ्छाञ्चक्रतुः उञ्छा 
मध्यम पुरुष उञ्छाञ्चक्थं उञ्छाञ्चक्रथुः उञ्छाञ्चक्र 
उत्तम पुरुष उच्छाञ्चकार उञ्छाञ्चकृट  उच्छाञ्चकृम 

अनद्यतने लुट्‌ (15१ एण।पाः९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उच्छिता उच्छितारो उचञ्छितारः 
मध्यम पुरुष उचज्छितासि उचज्छितास्थः उज्छितास्थ 


उत्तम पुरूष उज्कछितास्मि उज्छितास्वः उचज्छितास्मः 





४७८ धातुरूपकौमुदी 
भविष्यति लृट्‌ (७८८०१ ण{ण7€) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उच्छिष्यति उज्छिघ्यतः उञ्छिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष उज्छिष्यसि उचज्छिष्यथः उञ्छिघ्यथ 
उत्तम पुरुष उच्छिष्यामि उच्छिष्यावः उज्कछिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (17106721 ५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उचञ्छतु, उचज्छतात्‌ उच्छताम्‌ उञ्छन्तु 
मध्यम पुरुष उञ्छ, उज्छतात्‌  उच्छतम्‌ उञ्छत 
उत्तम पुरुष उञ्छानि उज्छाव उज्छाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (0॥€1119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष उज्छेत्‌ उज्छताम्‌ उञ्छेयुः 
मध्यम पुरुष उञ्छे: उज्छेतम्‌ उजञ्छेत 
उत्तम पुरूष उज्छेयम्‌ उचञ्छेव उज्छेम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (5 { €ा5€ [ाएला्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ओज्छत्‌ ओज्छताम्‌ ओचज्छन्‌ 
मध्यम पुरूष ओौज्छ ओज्छतम्‌ ओज्छत 
उत्तम पुरुष ओज्छम्‌ ओज्छाव ओञ्छाम 
आशिषि लिड (५१८१८१४६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उञ्छ्यात्‌ उञ्छयास्ताम्‌ उञ्छयासुः 
मध्यम पुरुष उञ्छयाः उचज्छयास्तम्‌  उच्छयास्त 
उत्तम पुरूष उञ्छ्यासम्‌ उञ्छयास्व उज्छयास्म 
भूते लुङ (725१ {1196 ^^ 01191) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ओच्छीत्‌ ओज्छिष्टाम्‌  ओच्छिषुः 
मध्यम पुरुष ओच्छीः ओज्छिष्टम्‌ ओज्छिष्ट 
उत्तम पुरुष ओज्छिषम्‌ ओच्छिष्व ओञ्छिष्म 








धातुरूपकोौमुदी ४७९ 
क्रियातिपत्तौ लड ((-01101110119]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ओज्छिष्यत्‌ ओच्छिष्यताम्‌ ओज्छिष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष ओच्छिष्यः ओच्छिष्यतम्‌ ओज्छिष्यत 
उत्तम पुरुष ओच्छिष्यम्‌ ओज्छिष्याव  ओज्छिष्याम 


(९) पिश-अवयवे (पिश्‌) । सेट्‌ । शविकरणः । (अ) । अकर्मक । 
परस्मैपदी । (0 णि) पीसना । 


वर्तमाने लट्‌ (ए९ऽला॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पिशति पिशतः पिशन्ति 
मध्यम पुरूष पिशसि पिंशथः पिशथ 
उत्तम पुरुष पिशामि पिंशावः पिंशामः 

परोक्षे लिट्‌ (3७1 ¶€ा15€ एलर्ध्) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पिपेश पिपिशतुः पिपिशुः 
मध्यम पुरुष पिपेशिथ पिपिशथुः पिपिश 
उत्तम पुरुष पिपेश पिपिशिव पिपिशिम 

अनद्यतने लुट्‌ (ीऽ। एणा €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पेशिता पेशितारो पेशितारः 
मध्यम पुरुष पेशितासि पेशितास्थः पेशितास्थ 
उत्तम पुरुष पेशितास्मि पेशितास्वः पेशितास्मः 

भविष्यति लृट्‌ (ऽ€८०1त एणााः९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पेशिष्यति पेशिष्यतः पेशिष्यन्ति 
मध्यम पुरूष पेशिष्यसि पेशिष्यथः पेशिष्यथ 
उत्तम पुरुष पेशिष्यामि पेशिष्यावः पेशिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (परएल2४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष पिंशतु, पिंशतात्‌ पिंशताम्‌ पिशन्तु 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उतम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


पिश, पिशतात्‌ पिशतम्‌ पिरत 
पिशानि पिशाव पिशाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€1॥13]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिंशेत्‌ पिंशेताम्‌ पिंशोयुः 
पिंशेः पिंशेतम्‌ पिंशेत 
पिंशेयम्‌ पिंशेव पिंशेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७ ¶€15€ [71एलर्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपित्‌ अपिशताम्‌ अपिशन्‌ 
अपिशः अपिशतम्‌ अपिशत 
अपिंशम्‌ अपिंशाव अपिंशाम 
आशिषि लिङ्‌ (€16व16॥*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिश्यात्‌ पिर्यास्ताम्‌ पिश्यासुः 
पिश्याः पिश्यास्तम्‌ पिश्यास्त 
पिश्यासम्‌ पिश्यास्व पिश्यास्मं 
भूते लुड्‌ (7251 1 €ा15€ ^+075{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपेशीत्‌ अपेशिष्टाम्‌ अपेशिषुः 
अपेशीः अपेशिष्टम्‌ अपेशिष्ट 
अपेशिषम्‌ अपेशिष्व अपेशिष्म 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (वाणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपेशिष्यत्‌ अपेशिष्यताम्‌ अपेशिष्यन्‌ 
अपेशिष्यः अपेशिष्यतम्‌ अपेशिष्यत 
अपेशिष्यम्‌ अपेशिष्याव  अपेशिष्याम 





धातुरूपकौमुदी 


८९ 


(९०) व्यच- व्याजीकरणे (व्यच्‌) । सेट्‌ । शविकरणः(अ) । सक- 
मक । परस्मैपदी । व्याजीकरण छलनम्‌ (1०१६८६१९) छल करना। 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 


वर्तमाने लट्‌ (ए्ल्ऽला†) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वियति वियतः 
विचसि विचथः 
विचामि विचावः 
परोक्षे लिट्‌ (251 ¶€15€ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विव्याच विविचतुः 
विव्यचिथ विविचथुः 
विव्याच, विव्यच विविचिव 
अनद्यतने लुट्‌ (ं75॥ एण(णाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
व्यचिता व्यचितारौ 
व्ययितासि व्यचितास्थः 
व्यचितास्मि व्यचितास्वः 
भविष्यति लट्‌ (§€्८्णात गिाएा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
व्ययिष्यति व्यचिष्यतः 
व्यचिष्यसि व्यचिष्यथः 
व्यचितास्मि व्याचतास्वः 
विध्यादौ लोट्‌ (एलः2{ ९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


विचतु, विचतात्‌ विचताम्‌ 


विच, विचतात्‌ विचतम्‌ 
विचानि विचाव 
विध्यादौ लिङ्‌ (एलां) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विचेत्‌ विचेताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
विचन्ति 
विचथ 
विचामः 


बहुवचनम्‌ 
विविचुः 
विविच 
विविचिम 


बहुवचनम्‌ 
व्यचितारः 

व्यचितास्थ 
व्यचितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
व्यचिष्यन्ति 
व्यचिष्यथ 

व्यचितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
विचन्तु 
विचत 
विचाम 


बहुवचनम्‌ 
विचेयुः 

















८२ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 





विदचेत 
विचेम 


बहुवचनम्‌ 
अविचन्‌ 
अविचत 
अविचाम 


बहुवचनम्‌ 
विच्यासुः 
विच्यास्त 
विच्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अव्यायिषुः 
अव्याचिष्ठ 
अव्याचिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अव्ययिषु 
अव्यचिष्ट 

अव्यचिष्मं 


बहुवचनम्‌ 

अव्ययिष्यन्‌ 
अव्ययिष्यत 
अव्ययिष्याम 


विचः विचेतम्‌ 
विचेयम्‌ विचव 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2517 €15€ [111] ला{६८{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अविचत्‌ अविचताम्‌ 
अविचः अविचतम्‌ 
अविचम्‌ अविचाव 
आशिषि लिङ्‌ (€ ८7*्९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विच्यात्‌ विच्यास्ताम्‌ 
विच्या; विच्यास्तम्‌ 
विच्यासम्‌ विच्यास्व 
भूते लुड्‌ (351 ({€ा5€ ^+ 0ा15†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अव्याचीत्‌ अव्याचिष्टाम्‌ 
अव्याचीः अव्यायिष्टम्‌ 
अव्यायिषम्‌ अव्याचिष्व 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अव्यचीत्‌ अव्यचिष्टाम्‌ 
अव्यचीः अव्यचिष्टम्‌ 
अव्यचिषम्‌ अव्यचिष्व 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (01101४09) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अन्यचिष्यत्‌ अव्यचिष्यताम्‌ 
अन्यचिष्यः अव्यचिष्यतम्‌ 
अव्ययिष्यम्‌ अन्ययिष्याव 
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(९९) नुद- प्रेरणे (नुद्‌) । अनिट्‌ । शविकरणः (अ) । सकर्मक । 
उभयपदी । (10 ४70) प्रेरित करना । 


वर्तमाने लट्‌ (ए65€ण†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नुदति नुदतः नुदन्ति 
मध्यम पुरुष नुदसि नुदथः नुदथ 
उत्तम पुरुष नुदामि नुदावः नुदामः 


परोक्षे लिट्‌ (०७६ ¶€ा15€ एलध्) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष नुनोद नुनुदतुः नुनुदुः 
मध्यम पुरुष नुनोदिथ नुनुदथुः नुनुद 
उत्तम पुरुष नुनोद नुनुदिव नुनुदिम 

अनद्यतने लुट्‌ (151 ए पा €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नोत्ता नोत्तारौ नोत्तारः 
मध्यम पुरुष नोत्तासि नोत्तास्थः नोत्तास्थ 
उत्तम पुरुष नोत्तास्मि नोत्तास्वः नोत्तास्मः 

भविष्यति लट्‌ (७९९० ए ण{णा'९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नोत्स्यति नोत्स्यतः नोत्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष नोत्स्यसि नोत्स्यथः नोत्स्यथ 
उत्तम पुरुष नोत्स्यामि नोत्स्यावः नोत्स्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ 6७४९९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भथम पुरुष नुदतु, नुदतात्‌ नुदताम्‌ नुदन्तु 
मध्यम पुरुष नुद, नुदतात्‌ नुदतम्‌ नुदत 
उत्तम पुरुष नुंदानि नुदाव नुदाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (०68) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
न नुदेत्‌ नुदेताम्‌ नुदेयुः 





1.3. 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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नुदः नुदेतम्‌ नुदेत 
नुदेयम्‌ नुदेव नुदेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851  धा13€ [171[0लध्<) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनुदत्‌ अनुदताम्‌ अनुदन्‌ 
अनुदः अनुदतम्‌ अनुदत 
अनुदम्‌ अनुदाव अनुदाम 
आशिषि लिङ्‌ (86160111 €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नुद्यात्‌ नुद्यास्ताम्‌ नु्यासुः 
नुद्याः नुद्यास्तम्‌ नुद्यास्त 
नुद्यासम्‌ नुद्यास्व नुद्यास्म 
भूते लुङ्‌ (725६ {1156 40751) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनौत्सीत्‌ अनौत्ताम्‌ अनौत्सुः 
अनौत्सीः अनौत्तम्‌ अनौत् 
अनौत्सम्‌ अनौत्स्व अनौत्स्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (०101078) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनोत्स्यत्‌ अनोत्स्यताम्‌ अनोत्स्यन्‌ 
अनोत्स्यः अनोत्स्यतम्‌ अनोत्स्यत 
अनोत्स्यम्‌ अनोत्स्याव  अनोत्स्याम 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ ("€8 ला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नुदते नुदेते नुदन्ते 
नुदसे नुदेथे नुदध्व 
नुदे नुदावहे नुदामहे 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (९951 (¶€5€ एल) 


8८५ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नुनुदे नुनुदाते नुनुदिरे 
नुनुदिषे नुनुदाथे नुनुदिध्वे 
नुनुदे नुनुदिवहे नुनुदिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 एणणाः९) 
एकवचनम्‌ 
नोत्ता नोत्तारौ नोत्तारः 
नोत्तासे नोत्तासाथे नोत्ताध्वे 
नोत्ताहे नोत्तास्वहे नोत्तास्महे 
भविष्यति लट्‌ (86८०1 एणणा^€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नोत्स्यते नोत्स्येते नोत्स्यन्ते 
नोत्स्यसे नोत्स्येथे नोत्स्यध्वे 
नोत्स्ये नोत्स्यावहे नोत्स्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ वपधः०धर९) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नुदताम्‌ नुदेताम्‌ नुदन्ताम्‌ 
नुदस्व नुदेथाम्‌ नुदध्वम्‌ 
नुद नुदावहै नुदामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (एणथाप्तभ)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नुदेत नुदेयाताम्‌ नुदेरन्‌ 
नुदेथाः नुदेयाथाम्‌ नुदेध्वम्‌ 
नुदेय नुदेवंहि नुदेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (95! (धा56 [7एनध्ल) 
अनुदत अनुदेताम्‌ अनुदन्त 
अनुदथाः अनुदेथाम्‌  अनुद्ध्वम्‌ 
अनुदे अनुदावहि अनुदामहि 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथमं पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(९१२) मिल- सङ्गमने (मिल्‌) । सेट्‌ । शविकरणः (अ) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 
आशिषि लिङ्‌ (९1८९1५४९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नुत्सीष्ट नुत्सीयास्ताम्‌ 
नुत्सीष्ठाः नुत्सीयास्थाम्‌ 
नुत्सीय नुत्सीवहि 


भूते लुड्‌ (251 1 €15€ ^\01151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनुत्त अनुत्साताम्‌ 
अनुत्थाः अनुत्साथाम्‌ 
अनुत्सि अनुत्स्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-0101110193]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनोत्स्यत अनोत्स्येताम्‌ 
अनोत्स्यथाः अनोत्स्येथाम्‌ 
अनोत्स्ये अनोत्स्यावहि 


उभयपदी । (० ण11€) मिलना । 


वर्तमाने लद्‌ (ग.€ऽलधा†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मिलति मिलतः 
मिलसि मिलथः 
मिलामि मिलावः 
परोक्षे लिट्‌ (7851 ¶€15€ एलर्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मिमेल मिमिलतुः 
मिमेलिथ मिमिलथुः 
मिमेल मिमिलिव 
अनद्यतने लुट्‌ (-5॥ ए ण।णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मेलिता मेलितारौ 


बहुवचनम्‌ 
नुत्सीरन्‌ 
नुत्सीध्वम्‌ 
नुत्सीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अनुत्सत 

जनुद्र्वम्‌. 
अनुत्स्महि 


बहुवचनम्‌ 
अनोत्स्यन्त 
अनोत्स्यध्वम्‌ 
अनोत्स्यामहि 
। सकर्मक । 


बहुवचनम्‌ 
मिलन्ति 
मिलथ 
मिलामः 


बहुवचनम्‌ 
मिमिलुः 
मिमिल 
मिमिलिम 


बहुवचनम्‌ 
मेलितारः 
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मध्यम पुरुष मेलितासि मेलितास्थः मेलितास्थ 
उत्तम पुरुष मेलितास्मि मेलितास्वः मेलितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (ऽ€्८०णव्‌ एणणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मेलिष्यति मेलिष्यतः मेलिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष मेलिष्यसि मेलिष्यथः मेलिष्यथ 
उत्तम पुरुष मेलिष्यामि मेलिष्यावः मेलिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ व€ः9धर९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मिलतु, मिलतात्‌ मिलताम्‌ मिलन्तु 
मध्यम पुरुष मिल, मिलतात्‌ मिलतम्‌ मिलत 
उत्तम पुरुष मिलानि मिलाव मिलाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०६69) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मिलेत्‌ मिलेताम्‌ मिलेयुः 
मध्यम पुरुष मिलेः मिलेतम्‌ मिलेत 
उत्तम पुरूष मिलेयम्‌ मिलेव मिलेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७ ¶ €$€ [एल ६्€६) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमिलत्‌ अमिलताम्‌ अमिलन्‌ 
मध्यम पुरुष अमिलः अमिलतम्‌ अमिलत 
उत्तम पुरुष अमिलम्‌ अमिलाव अमिलाम 
आशिषि लिङ्‌ (ए€प्वात४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मिल्यात्‌ मिल्यास्ताम्‌ मिल्यासुः 
मध्यम पुरुष मिल्याः मिल्यास्तम्‌ मिल्यास्त 
उत्तम पुरुष मिल्यासम्‌ मिल्यास्व मिल्यास्म 
भरते लुड्‌ (951 ¶ €ा56 0151) | | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अमेलीत्‌ अमेलिष्टाम्‌ अमेलिषुः ` 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
परध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
ठत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 





अमेलीः अमेलिष्टम्‌ 
अमेलिषम्‌ अमेलिष्व 
क्रियातिपत्तौ लड ((.071041110113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमेलिष्यत्‌ अमेलिष्यताम्‌ 
अमेलिष्यः अमेलिष्यतम्‌ 
अमेलिष्यम्‌ अमेलिष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लड्‌ (1€8ला॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मिलते मिलेते 
मिलसे मिलेथे 
मिले मिलावहे 
परोक्षे लिट्‌ (25 ¶ €15€ एलर्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मिमिले मिमिलाते 
मिमिलिषे मिमिलाथे 
मिमिले मिमिलिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 एप्णा'€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मेलिता मेलितारौ 
मेलितासे मेलितासाथे 
मेलिताहे मेलितास्वहे 
भविष्यति तद्‌ (8ध्८्णात एणणा'€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मेलिष्यते मेलिष्येते 
मेलिष्यसे मेलिष्येथे 
मेलिष्ये मेलिष्यावहे 


अमेलिष्ठ 
अमेलिष्म 


बहुवचनम्‌ 

अमेलिष्यन्‌ 
अमेलिष्यत 
अमेलिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
मिलन्ते 
मिलध्वे 
मिलामहे 


बहुवचनम्‌ 
मिमिलिरे 

मिमिलिढ्वे 
मिमिलिमहे 


बहुवचनम्‌ 
मेलितारः 
मेलिताध्वे 
मेलितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
मेलिष्यन्ते 
मेलिष्यध्वे 
मेलिष्यामहे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


8६८९ 


विध्यादौ लोट्‌ वणल ०धर९) 

एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मिलताम्‌ मिलेताम्‌ मिलन्ताम्‌ 
मिलस्व मिलेथाम्‌ मिलध्वम्‌ 
मिलै मिलावहै मिलामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (९069) 

एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मिलेत मिलेयाताम्‌ मिलेरन्‌ 
मिलेथाः मिलेयाथाम्‌ मिलेध्वम्‌ 
मिलेय मिलेवहि मिलेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (७5 56 एल.९५६) 

एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमिलत अमिलेताम्‌ अमिलन्त 
अमिलथाः अमिलेथाम्‌ अमिलध्वम्‌ 
अमिले अमिलावहि अमिलामहि 
आशिषि लिङ्‌ (९५16016४ ९९) 

एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मेलिषीष्ट मेलिषीयास्ताम्‌ मेलिषीरन्‌ 
मेलिषीष्ठाः मेलिषीयास्थाम्‌ मेलिषीदवम्‌ 
मेलिषीय मेलिषीवहि मेलिषीमहि 
भूते लुङ (95७ ¶ ९1156 01181) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमेलिष्ट अमेलिषाताम्‌ अमेलिषत 
अमेलिष्ठाः अमेलिषाथाम्‌ अमेलिदवम्‌ 
अमेलिषि अमेलिष्वहि अमेलिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (0101४008) 

अमेलिष्यत अमेलिष्येताम्‌ अमेलिष्यन्त 
अमेलिष्यथाः अमेलिष्येथाम्‌ अमेलिष्यध्वम्‌ 
अमेलिष्ये अमेलिष्यावहि अमेलिष्यामहि 


४९० धातुरूपकौमुदी 


(१३) विद्ल्‌- लाभे (विद्‌) । व्याघ्रभूत्यादिमते धातुरयं सेद्‌, 
कलापादिमते अनिट्‌, मतान्तरे वेट्‌ । शविकरणः (अ) । सकर्मक । 
उभयपदी । (1० 2९\) प्राप्त करना । 


वर्तमाने लद्‌ (17६51) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विन्दति विन्दतः विन्दन्ति 
मध्यम पुरुष विन्दसि विन्दथः विन्दथ 
उत्तम पुरूष विन्दामि विन्दावः विन्दामः 

परोक्षे लिट्‌ (०७ ¶ €ा15€ एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष विवेद विविदतुः विविदुः 
मध्यम पुरूष विवेदिथ विविदथुः विविद 
उत्तम पुरुष विवेद विविदिव विविदिम 

अनद्यतने लुद्‌ (साऽ एप्{णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष वेत्ता वेत्तारौ वेत्तारः 
मध्यम पुरुष वेत्तासि वेत्तास्थः वेत्तास्थ 
उत्तम पुरुष वेत्तास्मि वेत्तास्वः वेत्तास्मः 

-पश्चे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वेदिता वेदितारौ वेदितारः 
मध्यम पुरूष वेदितासि वेदितास्थः वेदितास्थ 
उत्तम पुरुष वेदितास्मि वेदितास्वः वेदितास्मः 

भविष्यति लद्‌ (७६्८णात ए णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वेत्स्यति, वेत्स्यतः वेत्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष वेत्स्यसि वेत्स्यथः वत्स्यथ 


उत्तम पुरूष वेत्स्यामि वत्स्यावः वत्स्यामः 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 





-पक्चे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

वेदिष्यति वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति 

वेदिष्यसि वेदिष्यथः वदिष्यथ 

वेदिष्यामि वदिष्यावः वदिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ वणएल.9॥१९९) 

एकवचनम्‌ दहविवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

विन्दतु, विन्दतात्‌ विन्दताम्‌ विन्दन्तु 

विन्द, विन्दतात्‌ विन्दतम्‌ विन्दत 

विन्दानि विन्दाव विन्दाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (एणलाप्श) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

विन्देत्‌ विन्देताम्‌ विन्देयुः 

विन्देः विन्देतम्‌ विन्देत 

विन्देयम्‌ विन्देव विन्देम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 €ा56 एल्त) 

एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

अविन्दत्‌ अविन्दताम्‌ अविन्दन्‌ 

अविन्दः अविन्दतम्‌ अविन्दत 

अविन्दम्‌ अविन्दाव अविन्दाम 

आशिषि लिङ्‌ (९५1८६01 ९६१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

विद्यात्‌ विद्यास्ताम्‌ विद्यासुः 

विद्याः विद्यास्तम्‌ विद्यास्त 

विद्यासम्‌ विद्यास्व विद्यास्म 

भूते लुङ्‌ (95 ¶ €ा19€ ^+.0115) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुतलचनम्‌ | 

अविदत्‌ अविदताम्‌ अविदन्‌ | 

अविदः अविदतम्‌ अविदत्‌ छ 

अविदम्‌ अविदाव अविदाम | 
| 


९२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


# प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





प्रथन पुरूष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01101110113]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवेत्स्यत्‌ अवेत्स्यताम्‌ 
अवेत्स्यः अवेत्स्यतम्‌ 
अवेत्स्यम्‌ अवेत्स्याव 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवेदिष्यत्‌ अवेदिष्यताम्‌ 
अवेदिष्यः अवेदिष्यतम्‌ 
अवेदिष्यम्‌ अवेदिष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ (1€5धा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विन्दते विन्देते 
विन्दसे विन्देथे 
विन्दे विन्दावहे 
परोक्षे लिट्‌ (981 €धा8€ एलःरध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विविदे विविदाते 
विविदिषे विविदाथे 
विविदे विविदिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 ए ण{०7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेत्ता वेत्तारौ 
वेत्तासे वेत्तासाथे 
वेत्ता वत्तास्वहे 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेदिता वेदितारौ 
वेदितासे वेदितासाथे 


बहुवचनम्‌ 
अवेत्स्यन्‌ 
अवेत्स्यत 
अवेत्स्याम 


बहुवचनम्‌ 
अवेदिष्यन्‌ 
अवेदिष्यत 
अवेदिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
विन्दन्ते 
विन्दध्वे 
विन्दामहे 


बहुवचनम्‌ 
विविदिरे 

विविदिध्वे 
विविदिमहे 


बहुवचनम्‌ 
वेत्तारः 
वेत्ताध्वे 
वेत्तास्महे 


बहुवचनम्‌ 
वेदितारः 
वेदिताध्वे 











प्र 
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उत्तम पुरुष वेदिताहे वेदितास्वहे वेदितास्महे 

भविष्यति लट्‌ (8८८०१ एण{णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वेत्स्यते वेत्स्येते वेत्स्यन्ते 
मध्यम पुरुष वेत्स्यसे वेत्स्येथे वेत्स्यध्वे 
उत्तम पुरुष वेत्स्ये वेत्स्यावहे वेत्स्यामहे 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष वेदिष्यते वेदिष्येते वेदिष्यन्ते 
मध्यम पुरूष वेदिष्यसे वेदिष्येथे वदिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष वेरदिष्ये वदिष्यावहे वदिष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ वाणएल४॥९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विन्दताम्‌ विन्देताम्‌ विन्दताम्‌ 
मध्यम पुरुष विन्दस्व विन्देथाम्‌ विन्दध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष विन्दै विन्दावहै विन्दामहै 

विध्यादौ लिङ्‌ (एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष विन्देत विन्देयाताम्‌ विन्देरन्‌ 
मध्यम पुरूष विन्देथाः ` विन्देयाथाम्‌ विन्देध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष विन्देय विन्देवहि विन्देमहि 

अनद्यतने चते लङ्‌ (०७ (56 णफलध्लि) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अविन्दत अविन्देताम्‌ अविन्दन्त 
मध्यम पुरुष अविन्दथाः अविन्देथाम्‌  अविन्दध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अविन्दे अविन्दावहि अविन्दामहि 

आशिषि लिङ्‌ (९ ९९०।८॥र९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ | 
प्रथम पुरुष वित्सीष्ट वित्सीयास्ताम्‌ वित्सीरन्‌ 


मध्यम पुरुष वित्सीष्ठाः वित्सीयास्थाम्‌ वित्सीध्वम्‌ 





ठ९ठ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


` धातुरूपकौमुदी 


वित्सीय वित्सीवहि 
भूते लुड्‌ (951 ¶ €ा15€ ^+01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवित्त अवित्साताम्‌ 
अवित्थाः अवित्साथाम्‌ 
अवित्सि अवित्स्वहि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवेदिष्ट अवेदिषाताम्‌ 
अवेदिष्ठाः अवेदिषाथाम्‌ 
अवेदिषि अवेदिष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((.ात11019]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवेत्स्यत अवेत्स्येताम्‌ 
अवेत्स्यथाः अवेत्स्येथाम्‌ 
अवेत्स्ये अवेत्स्यावहि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवेदिष्यत अवेदिष्येताम्‌ 
अवेदिष्यथाः अवेदिष्येथाम्‌ 
अवेदिष्ये अवेदिष्यावहि 


वित्सीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अवित्सत 

अविदध्वम्‌ 
अवित्स्महि 


बहुवचनम्‌ 
अवेदिषत 
अवेदिढवम्‌ 
अवेदिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अवेत्स्यन्त 
अवेत्स्यध्वम्‌ 
अवेत्स्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
अवेदिष्यन्त 
अवेदिष्यध्वम्‌ 
अवेदिष्यामहि 








१४१ मुच्छ- मोक्षणे (मुच्‌) ।अनिट्‌ । शविकरणः (अ) । सकर्मक । 
उभयपदी । (0 161६256) छोडना । 


वर्तमाने लट्‌ (€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मुञ्चति मुञ्चतः मुञ्चन्ति 
मध्यम पुरुष मुञ्चसि मुञ्चथः मुञ्चथ 


उत्तम पुरुष मुञ्चामि मुञ्चावः मुञ्चामः 














र. 





धातुरूपकौमुदी ८४९५ 
परोक्षे लिट्‌ (9७! ¶€15€ एलरध्ल) 

एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मुमोच मुमुचतुः मुमुचुः 
मध्यम पुरूष मुमोचिथ मुमुचथुः मुमुच 
उत्तम पुरूष मुमोच मुमुचिव मुमुचिम 

अनद्यतने लुट्‌ (७1 एण(णाः€) 

एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मोक्ता मोक्तारौ मोक्तारः 
मध्यम पुरुष मोक्तासि मोक्तास्थः मोक्तास्थ 
उत्तम पुरुष मोक्तास्मि मोत्तमस्वः मोक्तास्मः 

भविष्यति लट्‌ (6८८०० एणद्रा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मोक्ष्यति मोक्षयतः मोक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष मोक्ष्यसि मोक्ष्यथः मोक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष मोक्ष्यामि मोक्ष्यावः मोक्षयामः 

विध्यादौ लोट्‌ (्एलशश॥रटे) | 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मुञ्चतु, मुञ्चतात्‌  मुञखताम्‌ मुञ्चन्तु 
मध्यम पुरुष मुञ्च, मुचतात्‌ मुञ्चतम्‌ मुत 
उत्तम पुरूष मुञ्चानि मुञ्चाव मुञ्चाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (एणलाप्रंभ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मुञ्चेत्‌ मुशचेताम्‌ मु्चेयुः 
मध्यम पुरुष मुञ्च: मुखेतम्‌ मुञ्चेत 
उत्तम पुरुष मुञ्चेयम्‌ मुञचैव मुम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (४७ (6156 [णालध्८६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अमुञ्चत्‌ मुञ्चताम्‌ अमुञ्चन्‌ 
मध्यम पुरुष अमुञ्चः अमुञ्चतम्‌ अमुञ्चत 
उत्तम पुरूष अमुञ्चम्‌ अमुञ्चाव अमुञ्चाम 





| 
| । 





९६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुषं 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 
आशिषि लिङ्‌ (61८01८11 ४९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मुच्यात्‌ मुच्यास्ताम्‌ 
मुच्याः . मुच्यास्तम्‌ 
मुच्यासम्‌ मुच्यास्व 
भूते लुड्‌ (895 { €ा15€ ^ 0715{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमुचत्‌ अमुचताम्‌ 
अमुचः अमुचतम्‌ 
अमुचम्‌ अमुचाव 
क्रियातिपत्तौ ल्रङ्‌ ((.00110718]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमोक््यत्‌ अमोक्ष्यताम्‌ 
अमोक्ष्यः अमोक्ष्यतम्‌ 
अमोक्ष्यम्‌ अमोक्ष्याव 
आत्मनेपदे 

वर्तमाने लद्‌ (एा€ऽला†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मुञ्चते मुञ्चेते 
मञ्चे मुञ्चे 
मुञ्चे मुञ्चावहे 


परोक्षे लिद्‌ (25 ¶ €ा5€ (लाला) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मुमुचे मुमुचाते 
मुमुचिषे मुमुचाथे 
मुमुचे मुमुचिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ ए ण†णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मोक्ता मोक्तारौ 
मोक्तासे मोक्तासाथे 


बहुवचनम्‌ 
गृच्वा्तुः 
मुच्यास्त 
पुच्वास्म 


बहुवचनम्‌ 
अमुचन्‌ 
अमुचत 
अमुचाम 


बहुवचनम्‌ 
अमोक्ष्यन्‌ 
अगोक्ष्यत 
अमोक्ष्याम 


बहुवचनम्‌ 
मुञ्चन्ते 
मुञ्चध्वे 
मुञ्चामहे 


बहुवचनम्‌ 
मुमुचिरे 
मुमुचिध्वे 
मुमुचिमहे 


बहुवचनम्‌ 
मोक्तारः 
मोक्ताध्वे 


धातुरूपकौमुदी ४९७ 


उत्तम पुरुष मोक्ताहे मोक्तास्वहे मोक्तास्महे 
भविष्यति लेट्‌ (86९०१ ए पणा-९) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ | 

प्रथम पुरुष मोक्ष्यते ॥ मोक्ष्येते मोक्ष्यन्ते 

मध्यम पुरुष मोक्ष्यसे मोक्ष्येथे मोक्ष्यध्वे 

उत्तम पुरुष मोक्ष्ये मोक्ष्यावहे मोक्ष्यामहे ` 
विध्यादौ लोट्‌ वपएलाश९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरूष मुञ्चताम्‌ मुञ्चेताम्‌ मुञ्चन्ताम्‌ 

मध्यम पुरुष मुञ्चस्व मुञ्चेथाम्‌ मुञ्चध्वम्‌ 

उत्तम पुरुष मुञ्च मुञ्चावहै मुञ्चामहै 


विध्यादौ लिङ्‌ (९06४9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष मुञ्चेत मुञ्चेयाताम्‌ मुञ्चरन्‌ 
मध्यम पुरुष मुञ्चेथाः मुञ्चेयाथाम्‌ मुञे्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मुञ्चेय मुञचेवहि मुञ्चेमहि 


अनद्यतने भूते लङ्‌ (४७1 ¶ ९086 [एल्ल) | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष अमुञ्चत अमुञ्चेताम्‌ अमुञ्चन्त 
मध्यम पुरुष अमुञ्चथाः अमुञ्चेथाम्‌ अमुञ्चध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमुञ्च अमुञ्चावहि  अमुञ्चामहि 
आशिषि लिङ्‌ (९५९५1 ८॥९९) | 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मृक्षीष्ट मुक्षीयास्ताम्‌ मुक्षीरन्‌ 
मध्यम पुरुष मुक्षीष्ठाः मुक्षीयास्थाम्‌ मुक्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मुक्षीय मुक्षीवहि मुक्षीमहि 
भूते लुङ्‌ (981 {6156 4401151) 
एकवचनम्‌ | 
प्रथम पुरुष अमुक्त अमुक्षाताम्‌ अमुक्षत 


मध्यम पुरुष अमुक्थाः अमुक्षाथाम्‌ अमुग्ध्वम्‌ 











९८ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अमुक्षि अमुक्ष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((071010113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमोक्ष्यत अमोक्ष्येताम्‌ 
अमोक्ष्यथाः अमोक्ष्येथाम्‌ 
अमोक्य अमोक्ष्यावहि 


अमुक्ष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अमोक्ष्यन्त 

अमोक्ष्यध्वम्‌ 
अमोक्ष्यामहि 


(९१५) भ्रस्ज-पाके (भ्रस्ज्‌) । अनिट्‌ । शविकरणः (अ) । सकर्मक । 
उभयपदी । (० 901) भूनना । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (1९51) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भृज्जति भृज्जतः 
भृज्जसि भृज्जथः 
भूृज्जामि भृज्जावः 
परोक्षे लिट्‌ (९१७ {156 एलर्ल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बभर्जं नभर्जतुः 
बभर्जिथ, बभर बभर्जथुः 
बभर्ज नभर्जिव 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बभ्रज्ज नभ्रज्जतुः 
बभ्रजिथ, बभ्रष्ठ बभ्रज्जथुः 
नभ्रज्ज नभ्रज्जिव 
अनद्यतने लुट्‌ (75६ एःण(ण-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भरट मष्ट 
भष्टसि भष्टस्थः 
भष्टस्मि भष्टस्विः 





बहुवचनम्‌ 
भृज्जन्ति 
भृज्जय 
भृज्जामः 


बहुवचनम्‌ 
नभर्जु र 
बभर्ज 
बभर्जिम 


बहुवचनम्‌ 
नभ्रज्जुः 
बभ्रज्ज 
बभ्रज्जिम 


बहुवचनम्‌ 
भष्टरिः 
भष्टस्थि 
भष्टस्मिः 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


३४ धातु. 


धातुरूपकौमुदी ४९९ 


- पक्षे 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भ्रष्टा प्रष्टारौ प्रष्टारः 
भ्रष्टासि प्रष्टास्थः भ्रष्टास्थ 
भ्रष्टास्मि भ्र्टास्वः भ्रष्ठास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8९९०० ए प॥णा.€) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भर्यति भर्यतः भर्यन्ति 
भर््यसि भर्यथः भर्यथ 
भर््यामि भक्ष्यविः भर््यामः 
- पक्षे 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भ्रक्ष्यति प्रक्ष्यतः प्रक्ष्यन्ति 
भ्रक्ष्यसि प्रक्ष्यथः प्रक्ष्यथ 
प्रक्ष्यामि प्रक्ष्यावः प्रक्ष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (णएला४॥1र्९) 
एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भृज्जतु, भृज्जतात्‌ भृज्जताम्‌ भृज्जन्तु 
भृज्ज, चृज्जतात्‌ भृज्जतम्‌ भृज्जत 
भृज्जानि भृज्जाव भूञ्जाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एणलाधण) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भृज्जेत्‌  भृज्जेताम्‌ भृज्जेयुः 
भृज्जेः भृज्जेतम्‌ भृज्जेत 
 भूृज्जेयम्‌ भृज्जेव भृज्जेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (४51 ¶ 156 [एलरध्) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभृज्जत्‌ अभृज्जताम्‌ अभूज्जन्‌ 
अभृज्जः अभृज्जतम्‌ अभृज्जत 
अभृज्जम्‌ अभृज्जाव अभृज्जाम 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
आशिषि लिङ्‌ (९१८६१ ८॥१ ५६) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भृज्ज्यात्‌ भृज्ज्यास्ताम्‌ 
भृज्ज्याः भृज्ज्यास्तम्‌ 
भृज्ज्यासम्‌ भृज्ज्यास्व 
भूते लुङः (251 ९1156 ^+01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभार्षीत्‌ अभाष्टम्‌ 
अभारक्षीः अभार्टम्‌ 
अभार्षम्‌ अभाव 

- पक्षे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभ्राक्षीत्‌ अभ्राष्टम्‌ 
अभ्राक्षीः अभ्राष्टम्‌ 
अग्राक्षम्‌ अभ्राक्ष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((0101॥10118]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभर्ष्यत्‌ अभर््यताम्‌ 
अभरक््यः अभरक्ष्यतम्‌ 
अभर्ष्यम्‌ अभक्ष्यवि 

- पक्षे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभ्रक्ष्यत्‌ अभ्रक्ष्यताम्‌ 
अभ्रक्ष्यः अभ्रक्ष्यतम्‌ 
अभ्रक्ष्यम्‌ अभ्रक्ष्याव 

आत्मनेपदे 

वर्तमाने लद्‌ (एा.€8ला॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भृज्जते भृज्जेते 
भृज्जसे भृज्जेथे 
भृज्जे 


बहुवचनम्‌ 
भृज्ज्यासुः 
भृज्ज्यास्त 
भृज्ज्यास्म 


बहुवचनम्‌ 


४ 


अभार्ध्म 


बहुवचनन्‌ 
अश्रद्बुः 
अभ्र 
अभ्राक्ष्म 


बहुवचनम्‌ 
अभर््यन्‌ 
अभर््यत 
अभर्ष्यामि 


बहुवचनम्‌ 
अभ्रक्ष्यन्‌ 
अभ्रक्ष्यत 
अभ्रक्ष्याम 


बहुवचनम्‌ 
भृज्जन्ते 
भृज्जध्वे 


| | 8 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


भरथम पुरुष 
मध्यम पुरुषं 
उत्तम पुरुष 


भ्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (251 ¶€ा156 एल.) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बभजं नभजति 
नभजिषि बभर्जाथे 
नभर्जे नभर्जिवहे 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बभ्रज्जे नभ्रज्जाते 
बभ्रल्जिषे लभ्रज्जाथे 
नभ्रज्जे बभ्रज्जिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (5६ एण।ण7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भरट भष्टरिं 
भष्टसि भर्साथे 
भष्टहि भष्टस्विहे 
-चक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्रष्टा भ्रष्टारौ 
भ्रष्टासे भ्रष्टासाते 
भ्रष्टाहे भ्रष्टास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (9€८०त एप्णाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्यते भर्येते 
भर्यसे भर्ध्येथे 
भर्ये भक्यावहे 
-पश्च- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्रश्यते भ्रक्ष्येते 
भ्रकष्यसे भ्र्षयेथे 
भ्रश्य भ्रक्ष्यावहे 


बहुवचनम्‌ 
लभर्जिरे 
बभर्जिंध्वे 
बभर्जिमहे 


बहुवचनम्‌ 
लभ्रज्जिरे 

लभ्रज्जिध्वे 
बभ्रज्जिमहे 


बहुवचनम्‌ 
भष्टरः 


प्रष्टाध्वे 








प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लोट्‌ ([0€-211*€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भृज्जताम्‌ भृज्जेताम्‌ भृज्जन्ताम्‌ 
भृज्जस्व भृज्जेथाम्‌ भज्जध्वम्‌ 
भृज्जै भृज्जावहे भृज्जामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (01€1॥13]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भृज्जेत भृज्जेयाताम्‌ भृज्जेरन्‌ 
भृज्जेथाः भृज्जेयाथाम्‌ भृज्जेध्वम्‌ 
भृज्जेय भूज्जेवहि भृज्जेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (51 €1156 एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभृज्जत अभृज्जेताम्‌  अभृज्जन्त 
अभृज्जथाः अभृज्जेथाम्‌  अभृज्जध्वम्‌ 
अभूृज्जे अभृज्जावहि अभृज्जामहि 
आशिषि लिङ्‌ (0ए€1€01611४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भरष्ट भरक्षीयास्ताम्‌ भरक्षीरिन्‌ 
भरक्षीष्ठाः भर्षीयास्थाम्‌ भरक्षीध्वम्‌ 
भर्षीय भ्रक्षीवहि भ्रक्षीमहि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भ्रक्षीष्ट भ्रक्षीयास्ताम्‌ प्रक्षीरन्‌ 
्रक्षीष्ठाः भ्रक्षीयास्थाम्‌ प्रक्षीध्वम्‌ 
प्रक्षीय भ्रक्षीवहि भरक्षीमहि 
भूते लुद्क्‌ (251 ¶ €धा15€ ^+ 01) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभर अभरक्षताम्‌ अभरक्षत 
अभर्षटाः अभर््षाथाम्‌ अभदर्वम्‌ 
अभर अभरक््वहि अभर्महि 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभ्रष्ट अभ्रक्षाताम्‌ 
अभ्रष्ठाः अभ्रक्षाथाम्‌ 
अभ्रक्षि अभ्रक्ष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (01101४08) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभरक्ष्यत अभर्येताम्‌ 
अभर््यथाः अभर्येथाम्‌ 
अभर अभर्यावहि 

-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभ्रक्ष्यत अभ्रक्षयेताम्‌ 
अभ्रक्ष्यथाः अभ्रक्ष्येथाम्‌ 
अभ्रक्षये अभ्र्यावहि 


बहुवचनम्‌ 
अभ्रक्षत 
अभ्रद्वम्‌ 
अभ्रक्ष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अभर्््यन्त 
अभर्यध्वम्‌ 
अभर््यामहि 


बहुवचनम्‌ 
अभ्रक्षयन्त 
अभ्रक्ष्यध्वम्‌ 
अभ्रक्ष्यमहि 


(९६) क्िप- प्ररणे (क्षिप्‌) । अनिट्‌ । शविकरणः (अ) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषं 
उत्तम पुरुष 


उभयपदी । (0 70) फेकना । 


वर्तमाने लर्‌ (एाः€ऽलधा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्षिपति क्षिपतः 
क्षिपसि क्षिपथः 
क्षिपामि क्षिपावः 

परोक्षे लिट्‌ (७5 (€$€ एल्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चिक्षेप चिक्षिपतुः 
चिक्षेपिथ चिक्षिपथुः 
चिक्षेप चिक्षिपिव 


बहुवचनम्‌ 
क्षिपन्ति 
क्षिपथ 
क्षिपामः 


बहुवचनम्‌ 
चिक्षिपुः 
चिक्षिप 
चिक्षिपिम 





५० धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (1751 एणाणा-€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष क्षेप्ता श्ेप्तारौ ्ेप्तारः 
मध्यम पुरूष ्षेप्तासि ्षेप्तास्थः ्षेप्तास्थ 
उत्तम पुरुष ्षेप्तास्मि ्षेप्तास्वः ्षेप्तास्मः 

भविष्यति लृट्‌ (8८८०710 एणा €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष षेप्स्यति ्षेप्स्यतः क्षेप्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष क्षेप्स्यसि ्षेप्स्यथः ्षेप्स्यथ 
उत्तम पुरुष क्षेप्स्यामि ्षेप्स्यावः ्षेप्स्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ 10621४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष क्षिपतु, क्षिपतात्‌ क्षिपताम्‌ क्षिपन्तु 
मध्यम पुरूष क्षिप, क्षिपतात्‌ क्षिपतम्‌ क्षिपत 





उत्तम पुरूष क्षिपानि क्षिपाव क्षिपाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (01€1॥19]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षिपेत्‌ क्षिपेताम्‌ क्षिपेयुः 
मध्यम पुरुष क्षिपेः क्षिपेतम्‌ क्षिपेत 
उत्तम पुरुष क्षिपेयम्‌ क्षिपेव क्षिपेम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 {7€085€ [710 ल€्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्षिपत्‌ अक्षिपताम्‌ अक्षिपन्‌ 
मध्यम पुरूष अक्षिपः अक्षिपतम्‌ अक्षिपत 
उत्तम पुरुषं अक्षिपम्‌ अक्षिपाव अक्षिपाम 

आशिषि लिङ्‌ (160111४९) 

एकवचनन्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
व्रथम पुरुष क्षिप्यात्‌' क्षिप्यास्ताम्‌ क्षिप्यासुः 
मध्यम पुरूष क्षिप्याः क्षिप्यास्तम्‌ क्षिप्यास्त 


उत्तम पुरूष क्षिप्यासम्‌ क्षिप्यास्व क्षिप्यास्म 








धातुरूपकौमुवी ५०५ 


भूते लुङ्‌ (851 { 6156 ^01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ ` 








प्रथम पुरुष अक्षैप्सीत्‌ अक्षैप्ताम्‌ अक्षप्सुः 
मध्यम पुरुष अक्षेप्सीः अक्षैप्तम्‌ अक्षेप्त 
उत्तम पुरुष अक्षेप्सम्‌ अक्षैप्स्व अक्षप्स्म 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((0110111018)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्षेप्स्यत्‌ अक्षप्स्यताम्‌ अक्षप्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अक्षप्स्यः अक्षेप्स्यतम्‌  अगक्षेप्स्यत 
उत्तम पुरूष अक्षेप्स्यम्‌ अक्षेप्स्याव अक्षेपस्याम 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने ल्‌ (1656) | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षिपते क्षिपेते क्षिपन्ते 
मध्यम पुरुष क्षिपसे ` क्िपेथे क्षिपध्वे 
उत्तम पुरुष क्षिपे क्षिपावहे क्षिपामहे 
परोक्षे लिट्‌ (95 (€8€ एल.६९॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिक्षिपे चिक्षिपाते चिक्षिपिरे 
मध्यम पुरुष चिक्षिपिषे चिक्षिपाथे चिक्षिपिध्वे 
उत्तम पुरुष चिक्षिपे चिक्षिपिवहे चिक्षिपिमहे 


अनद्यतने लुट्‌ (1751 एणाः €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष क्षेप्ता कषेप्तारौ क्षेप्तारः 
मध्यम पुरुष षेप्तासे कषेप्तासाथे कषेप्ताध्वे 
उत्तम पुरुष कषेप्ताहे कषेप्तास्वहे ्षेप्तास्महे 
भविष्यति लट्‌ (86८0110 ए णण €) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष षप्स्यते कषप्स्येते षेप्स्यन्ते 


मध्यम पुरुष कषेप्स्यसे कषेप्स्येथे ्षेप्स्यध्वे 





५०६ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


क्षेप्स्ये षेप्स्यावहे ्षेप्स्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([11]0€7811*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षिपताम्‌ क्षिपेताम्‌ क्षिपन्ताम्‌ 
क्षिपस्व क्षिपेथाम्‌ क्षिपध्वम्‌ 
क्षिपेय क्षिपेवहि क्षिपेमहि 
विध्यादौ लिङ्‌ (०९६18) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षिपेत क्षिपेयाताम्‌ क्षिपेरन्‌ 
क्षिपेथाः क्षिपेयाथाम्‌ षिपेध्वम्‌ 
क्षिपेय क्षिपेवहि क्षिपेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (788 ¶ €ा15€ [71 ल.्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षिपत अक्षिपेताम्‌ अक्षिपन्त 
अक्षिपथाः अक्षिपेथाम्‌ अक्षिपध्वम्‌ 
अक्षिपे अक्षिपावहि अक्षिपामहि 
आशिषि लिङ्‌ (6९01८1५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षिप्सीष्ट क्षिप्सीयास्ताम्‌ क्षिप्सीरन्‌ 
क्षिप्सीष्ठाः क्षिप्सीयास्थाम्‌ क्षिप्सीध्वम्‌ 
क्षिप्सीय क्षिप्सीवहि क्षिप्सीमहि 
भूते लुड्‌ (795७१ 1156 4.0.151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षिप्त अक्षिप्साताम्‌ अक्षिप्सत 
अक्षिप्थाः अक्षिप्साथाम्‌ अक्षिन्ध्वम्‌ 
अक्षिप्सि अक्षिप्स्वहि अक्षिप्स्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (07101019) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षेप्स्यत अक्षेप्स्येताम्‌ अक्षेप्स्यन्त 
अक्षेप्स्यथाः अक्षेप्स्येथाम्‌  अक्षेप्स्यध्वम्‌ 
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उत्तम पुरुष अक्षेप्सये अक्षेप्स्यावहि अक्षेप्स्यामहि 


(९७) कृष- विलेखने (कृष्‌) । अनिट्‌ । शविकरणः (अ) । सकर्मक । 
उभयपदी । 1० 71४४1) खेती करना । 


वर्तमाने लट्‌ (€8€ा४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कृषति कृषतः कृषन्ति 
मध्यम पुरूष कुषसि कृषथः कृषथ 
उत्तम पुरुष कृषामि कृषावः कृषामः 

परोक्षे लिट्‌ (851 {1 €ऽ€ एलर{€्) 

एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चकर्ष चकृषतुः चकृषुः 
मध्यम पुरुष चकर्षिथ चकृषथुः चकृष 
उत्तम पुरुष चकर्ष चकृषिव चकृषिम 

अनद्यतने लुट्‌ (17७1 एणा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रष्टा क्रष्टारौ क्रष्टारः 
मध्यम पुरुष क्रष्टासि क्रष्टास्थः क्रष्टास्थ 
उत्तम पुरुष क्रष्टास्मि क्रष्टास्वः क्रष्टास्मः 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष करटा कष्टौ कर्टारः 
मध्यम पुरुष कर्टासि कष्टास्थिः कर्टास्थ 
उत्तम पुरुष कर्टास्मि कष्टस्विः कर्टस्मिः 

भविष्यति लट्‌ (8९५०1 ए प्षणाः९) | 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रक्ष्यति क्रक्ष्यतः क्रक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष क्रक्ष्यसि क्रक्ष्यथः क्रक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष क्रक्ष्यामि क्रक्ष्यावः क्रक्ष्यामः 
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॥ पक्षे र 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष करयति कर््यतः कर््यन्ति 
मध्यम पुरुष कर््यसि कर्यथः कर्यथ 
उत्तम पुरुष कर््यामि कर्यावः कक्ष्याम: 

विध्यादौ लोट्‌ (710€ः2॥४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष कृषतु, कृषतात्‌ कृषताम्‌ कृषन्तु 
मध्यम पुरूष कृष, कृषतात्‌ कृषतम्‌ कृषत 
उत्तम पुरुष कृषाणि कुषाव कषाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (01€ा1॥19]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कृषेत्‌ कृषेताम्‌ कृषेयुः 
मध्यत्र पुरुष कृषेः कृषेतम्‌ कृषेत 
उत्तम पुरुष कृषेयम्‌ कृषेव कृषेम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (95 {15९ [0€.ध्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकृषत्‌ अकृषताम्‌ अकृषन्‌ 
मध्यम पुरुष अकृषः अकृषतम्‌ अकृषत 
उत्तम पुरुष अकृषम्‌ अकृषाव अकृषाम 

आशिषि लिङ्‌ (५९01८1५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूषं कृष्यात्‌ कृष्यास्ताम्‌ कृष्यासुः 
मध्यम पुरुषं कृष्याः कृष्यास्तम्‌ कृष्यास्त 
उत्तम पुरूष कृष्यासम्‌ कृष्यास्व कृष्यास्म 

भूते लुड्‌ (९981  €धा15€ ^.015†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्राक्षीत्‌ अक्राष्टाम्‌ अक्राक्षुः 
मध्यम पुरूष अक्राक्षीः अक्राष्टम्‌ अक्रा 


उत्तम पुरूष अक्राक्षम्‌ अक्राक्षव अक्राक्ष्म 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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-पक्षि- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकार्षीत्‌ अकाष्टम्‌ 
अकार्षीः अकार्ट॑म्‌ 
अकार्षम्‌ अकार्व 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकृक्षत्‌ अकृक्षताम्‌ 
अङ्रक्नः अक्रृ्षतम्‌ 
उश्कृक्षम्‌ अकृक्षाव 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (०1१1४०78) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्रक्ष्यत्‌ अक्रक्ष्यताम्‌ 
अक्रक््यः अक्रकष्यतम्‌ 
अक्रक्षयम्‌ अक्रक्ष्याव 
-पक्षि- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकर््यत्‌ अकर्यताम्‌ 
अकर्््यः अकर्््यतम्‌ 
अकर््यम्‌ अकर्््याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ (एा८्ब्ना४) 
एकवचनम्‌ | 
कृषते कृषेते 
कृषसे कृषेथे 
कृषे कृषावहे 
परोक्षे लिट्‌ (४७ ¶ €15€ एल.) 
एकवचनम्‌ _ 
चकृषे चकृषाते 


बहुवचनम्‌ 
कृषन्ते 
कृषध्वे 
कृषामहे 


बहुवचनम्‌ 
चकृषिरे 
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मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुषं 


धातुरूपकौमुदी 


चकृषिषे चकृषाथे 
चकृषे चकृषिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (151 प{एाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्रष्टा क्रष्टारौ 
क्रष्टासे क्रष्टासाथे 
क्रष्टाहे क्रष्टास्वहे 
र पश्चि क 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
करटा कष्टरि 
कष्टसि क्टसाथे 
कष्टहि कष्टस्विहे 
भविष्यति लृट्‌ (8९८०7 ॥ पा ा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्रक्ष्यते क्रक्ष्येते 
क्रक्ष्यसे क्रक्ष्येथे 
क्रक्ष्ये क्रक्ष्यावहे 
र पक्षे ४ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कर््येते 
कर्यसे कर्ये 
कर्य कर्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([11]0€ा-211९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कृषताम्‌ कृषेताम्‌ 
कृषस्व कृषेथाम्‌ 
कृषे कृषावहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (०6119) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कृषेत कृषेयाताम्‌ 


चकृषिध्वे 
चकृषिमहे 


बहुवचनम्‌ 
क्रष्टारः 
त्रष्टाध्वे 
क्रष्टास्महे 


बहुवचनम्‌ 
कष्टरिः 
कष्टध्वि 
कष्टस्मिहे 


बहुवचनम्‌ 
क्रक्ष्यन्ते 
क्रक्ष्यध्वे 
क्रक्ष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
कृषन्ताम्‌ 
कृषध्वम्‌ 
कृषामहै 


बहुवचनम्‌ 
कृषेरन्‌ 
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मध्यम पुरुष कुषेथाः कृषेयाथाम्‌ कृषेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कृषेय कृषेवहि कृषेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (85 { €ा15€ [171ए€.्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकृषत अकृषेताम्‌ अकृषन्त 
मध्यम पुरुष अकृषथाः अकृषेथाम्‌  अकृषध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकृषे अकृषावारिं  अकृषामहि 
आशिषि लिङ्‌ (५160 1८1*€) 
एकवचनम्‌ वचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष कृक्षीष्ट कृक्षीयास्ताम्‌ कृक्षीरन्‌ 
मध्यम पुरूष कृक्षीष्ठाः कृक्षीयास्थाम्‌ कृक्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कृक्षीय कृष्षीवहि कृक्षीमहि 
भूते लुड्‌ (72951 (6196 ^+01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अकृष्ट अकृक्षाताम्‌  अकृक्षन्त 
मध्यम पुरूष अकृष्टाः अकृक्षाथाम्‌ अकृद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकृक्षि अकुक्ष्वहि अकृक्ष्महि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकृक्षत अकृक्षाताम्‌  अकृक्षन्त 
मध्यम पुरूष अकृक्षथाः अकृक्षाथाम्‌ अकृक्षध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकृषि अकृक्षावहि  अकृक्षामहि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((.०ाता्णाथ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अक्रक्ष्यत अक्रक्ष्येताम्‌ अक्रक्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अक्रक्ष्यथाः अक्रक्ष्येथाम्‌  अक्रक्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अक्रक्ष्ये अक्रक्ष्यावहि अक्रक्ष्यामहि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकर्यत अकर्क्येताम्‌  अकर्यन्त 








५९२ धातुरूपकौमुदी 
मध्यम पुरुष अकर््यथाः अकर््येथाम्‌  अकर््यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकर अकर्यावहि अकर्यामहि 


(९१८) षिच- क्षरणे (सिच्‌) । अनिट्‌ । शविकरणः (अ) । सकर्मक । 
उभयपदी । (10० 5[171प€) इ्जरना- सीचना । 


वर्तमाने लट्‌ (165€)1) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सिञ्चति सिञ्चतः सिञ्चन्ति 
मध्यम पुरुष सिञ्चसि सिञ्चथः सिञ्चथ 
उत्तम पुरूष सिञ्चामि सिञ्चावः सिञ्चामः 

परोक्षे लिट्‌ (857 { €ा15€ ए€ा.{६†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सिषेच सिषिचतुः सिषिचुः 
मध्यम पुरुष सिषेचिथ सिषिचथुः सिषिच 
उत्तम पुरुष सिषेच सिषिचिव सिषिचिम 

अनद्यतने लुट्‌ (7.७ ए{11.€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष सेक्ता सेक्तारौ सेक्तारः 
मध्यम पुरुष सेक्तासि सेक्तास्थः सेक्तास्थ 
उत्तम पुरुष सेक्तास्मि सेक्तास्वः सेक्तास्मः 

भविष्यति त्रट्‌ (७्८०ात ए ्{णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथन पुरुष सेक्ष्यति सेक्ष्यतः सेक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष सेक्ष्यसि सेक्ष्यथः सेक्ष्यथ 
उत्तम पुरूष सेक्ष्यामि सेक्ष्यावः सेक्ष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ ([17110€ा91४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष सिञ्चतु, सिञ्चतात्‌ सिञ्चताम्‌ सिञ्चन्तु 
मध्यम पुरूष सिञ्च, सिञ्चतात्‌ सिञ्चतम्‌ सिञ्चत 


उत्तम पुरुष सिञ्चानि सिञ्चाव सिञ्चाम 
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विध्यादौ लिङ्‌ (01619) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सिञ्चेत्‌ सिञ्चेताम्‌ सिञ्चेयुः 
मध्यम पुरुष सिञ्चेः सिञ्चतम्‌ सिञ्चेत 
उत्तम पुरुष सिञ्चेयम्‌ सिञ्चेव सिखेम 

अनद्यतने भूते लड्‌ (४81 ¶€ा156 [ाएल€.८४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष असिञ्चत्‌ असिञ्चताम्‌ असिञ्चन्‌ 
मध्यम पुरूष असिञ्चः असिञ्चतम्‌ असिञ्चत 
उत्तम पुरुष असिञ्चम्‌ असिञ्चाव असिञ्चाम 

आशिषि लिङ्‌ (€€016॥1९९€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सिच्यात्‌ सिच्यास्ताम्‌ सिच्यासुः 
मध्यम पुरुष सिच्याः सिच्यास्तम्‌ सिच्यास्त 
उत्तम पुरुष सिच्यासम्‌ सिच्यास्व सिच्यास्म 

भूते लुङ्क (851 ¶ €156€ ^+01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष असिचत्‌ असिचताम्‌ असिचन्‌ 
मध्यम पुरुष असिचः असिचतम्‌ असिचत 
उत्तम पुरुष असिचम्‌ असिचाव असिचाम 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (01011101189]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष असेक्ष्यत्‌ असेक्षयताम्‌  असेक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष असेक्ष्यः असेक्ष्यतम्‌  असेक्ष्यत 
उत्तम पुरूष असेक्ष्यम्‌ असेश्ष्याव असेक्ष्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (ए1.€७ला†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष सिञ्चते सिञ्चेते सिञ्चन्ते 
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मध्यम पुरुष सिञ्चसे सिञ्चेथे सिञ्चध्वे 
उत्तम पुरुष सिञ्च सिञ्चावहे सिञ्चामहे 
परोक्षे लिट्‌ (851 { €15€ €} 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सिषिचे सिषिचाते सिषिचिरे 
मध्यम पुरुष सिषिचिषे सिषिचाथे सिषिचिध्वे 
उत्तम पुरुष सिषिचे सिषिचिवहे सिषिचिमहे 

अनद्यतने लुद्‌ (ऽ णाएाः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेक्ता सक्तारो सक्तारः 
मध्यम पुरूष सेक्तासे सेक्तासाथे सेक्ताध्वे 
उत्तम पुरुष सेक्ताहे सेक्तास्वहे सेक्तास्महे 

भविष्यति लृट्‌ (8९८० एण {ण"€) 

एकत्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेक्ष्यते सेक्ष्येते सेक्ष्यन्ते 
मध्यम पुरूष सेक्ष्यसे सेक्ष्येथे सेक्ष्यध्वे 
उत्तम पुरुष सेक्षये सेक्ष्यावहे सेक्ष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ ([71]0€ा९1*९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष सिच्चताम्‌ सिञ्चेताम्‌ सिञ्चन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष सिञ्चस्व सिञ्चेथाम्‌ सिञ्चध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष सिद्चै सिञ्चावहै सिञ्चामहै 

विध्यादौ लिङ्‌ (०1€1॥†9]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सिञ्चेत सिञ्चेयाताम्‌ सिञ्चेरन्‌ 
मध्यम पुरूष सिञ्चथा: सिञ्चेयाथाम्‌ सिघ्चेध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष सिञ्चेय सिञ्चेवहि सिञ्चेमहि 

अनद्यतने भूते लड़ (7251 ¶ €156 [71€ा.६६९॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष असिञ्चत असिञ्चेताम्‌ असिञ्चन्त 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


असिञ्थाः असिञ्चेथाम्‌ 
असिखच असिञ्नावहि 
आशिषि लिङ्‌ (8५1९६व ८४१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सि क्षीष्ट सिक्षीयास्ताम्‌ 
सिक्षीष्ठाः सिक्षीयास्थाम्‌ 
सिक्षीय सिक्षीवहि 
भूते लुङ्‌ (851 (५०56 4407151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असिचत असिचेताम्‌ 
असिचथाः असिचेथाम्‌ 
असिचे असिचावहि 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असिक्त असिक्षाताम्‌ 
असिक्थाः असिक्षाथाम्‌ 
असिक्षि असिक्ष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01701609]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असेक्ष्यत असेक्ष्येताम्‌ 
असेक्ष्यथाः असेक्ष्येथाम्‌ 
असेक््य असेक्ष्यावहि 


५९५ 


असिञ्चध्वम्‌ 
असिञ्चामहि 


बहुवचनम्‌ 
सिक्षीरन्‌ 
सिक्षीध्वम्‌ 
सिक्षीमहि 


बहुवचनम्‌ 
असिचन्त 


असिचध्वम्‌ 
असिचामहि 


बहुवचनम्‌ 
असिक्षत 

असिग्ध्वम्‌ 
असिक्ष्महि 


बहुवचनम्‌ 
असेक्ष्यन्त 
असेक्ष्यध्वम्‌ 
असेक्ष्यामहि 


(१९) दिश-अतिसजनि (दिश्‌) । अनिट्‌ । शविकरणः । (अ) । सकर्मक । 
उभयपदी । अतिसर्जनं दानम्‌, अदेशः, निर्देशः, कथनम्‌ व० णवल) 
अदेश निर्देश, कथन करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
३५ धातु. 


वर्तमाने लर्‌ (एष्€्ञला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दिशति दिशतः 
दिशसि दिशथः 
दिशामि दिशावः 


बहुवचनम्‌ 
दिशन्ति 


दिशथ 
दिशामः 
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५९६ 


परोश्चे लिद्‌ (25 ¶ €156 ए€ा.९८॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिदेश दिदिशतुः दिदिशुः 
मध्यम पुरूष दिदेशिथ दिदिशथुः दिदिश 
उत्तम पुरुष दिदेश दिदिशिव दिदिशिम 


अनद्यतने लुट्‌ (1751 एणा प्ा-€) 
द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष दष्ट देष्टारो देष्टारः 
मध्यम पुरुष देष्टासि देष्टास्थः देष्टास्थ 
उत्तम पुरुष देष्टास्मि देष्टास्वः देष्टास्मः 

भविष्यति लृट्‌ (§€८०11 एण {एा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष देक्ष्यति देक्ष्यतः देकष्यन्ति 
मध्यम पुरुष देश्ष्यसि देक्ष्यथः देक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष देक्ष्यामि देक्ष्यावः देक्ष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ ([111]0€ा21*९) 
एकवचनम्‌ वचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष दिशतु, दिशतात॒ दिशताम्‌ दिशन्तु 
मध्यम पुरुष दिश, दिशतात्‌ दिशतम्‌ दिशत 





उत्तम पुरुष दिशानि दिशाव दिशाम 
विध्यादौ लिङं (०॥ल€ा1॥†3]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिशेत्‌ दिशेताम्‌ दिशेयुः 
मध्यम पुरुष दिशः दिशेतम्‌ दिशेत 
उत्तम पुरुष दिशेयम्‌ दिशोव दिशेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (7251 ९115९ [7ल.्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदिशत्‌ अदिशताम्‌ अदिशन्‌ 


मध्यम पुरुष अदिशः अदिशतम्‌ अदिशत 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिङ्‌ (8€1601<॥१९) 
एकवचनम्‌ 

दिश्यात्‌ दिश्यास्ताम्‌ 
दिश्या; दिश्यास्तम्‌ 
दिश्यासम्‌ दिश्यास्व 


भूते लुङ्‌ (७5! (6156 ^0†51) 
एकवचनम्‌ 


अदिक्षत्‌ अदिक्षताम्‌ 
अदिक्षः अदिक्षतम्‌ 
अदिक्षम्‌ अदिक्षाव 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (001०7) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अदेक््यत्‌ अदेक्ष्यताम्‌ 
अदेक्ष्यः अदेश्षयतम्‌ 
अदेक्ष्यम्‌ अदेक्ष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (€्8धाध) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दिशते दिशेते 
दिशसे ` दिशेथे 
दिशे दिशावहे 
परोक्षे लिट्‌ (95 {€56 एल) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दिदिशे दिदिशाते 
दिदिशिषे दिदिशाथे 
दिदिशे दिदिशिवहे 


अनद्यतने लुट्‌ (1151 ए प्रा९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
देष्टा देष्टारौ 


५९१७ 


बहुक्चनम्‌ 
दिश्यासुः 
दिश्यास्त 
दिश्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अदिक्षन्‌ 
अदिक्षत 
अदिक्षाम 


बहुवचनम्‌ 
अदेक्ष्यन्‌ 
अदेश्यत 
अदेक्ष्याम 


बहुवचनम्‌ 
दिशन्ते 
दिशध्वे 


दिशामहे 


बहुवचनम्‌ 
दिदिशिरे 

दिदिशिध्वे 
दिदिशिमहे 


देष्टारः 


५९८ धातुरूपकोमुदी 


मध्यम पुरूष देष्टासे देष्टासाथे देष्टाध्वे 
उत्तम पुरुष देष्टाहे देष्टास्वहे देष्टास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (७€८०ाप णा{णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ जहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्ष्यते दक्षते देक्षयन्ते 
मध्यम पुरुष देक्ष्यसे देध्येथे देक्ष्यध्वे 
उत्तम पुरूष देये देक्ष्यावहे देक्ष्यामहे 


विध्यादौ लोट्‌ (ण€ा०॥५६९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरूष दिशताम्‌ दिशेताम्‌ दिशन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष दिशस्व दिशेथाम्‌ दिशध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष दिशै दिशावहे दिशामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (०{ला॥19]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष दिशेत दिशेयाताम्‌  दिशेरन्‌ 
मध्यम पुरूष दिशेथाः दिशेयाथाम्‌  दिशेध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष दिशेय दिशेवहि दिशेमहि 


अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 €ाऽ€ [ल्ल 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अदिशत अदिशेताम्‌  अदिशन्त 
मध्यम पुरूष अदिशथाः अदिशेथाम्‌ अदिशध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदिशे अदिशावहि अदिशामहि 
आशिषि लिङ्‌ (86160160 *९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिक्षीष्ट दिक्षीयास्ताम्‌ दिक्षीरन्‌ 
वध्यम्‌ पुरूष दिश्षीष्ठाः दिक्षीयास्थाम्‌ दिक्चीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूषं दिक्ीय दिक्षीवहि दिक्षीमहि 

भूते लुङ्‌ (851 { €ा15€ 0151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अदिक्षत अदिक्षाताम्‌ अदिक्षन्त 
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मध्यम पुरूष अदिक्षथाः अदिक्षाथाम्‌ अदिक्षध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अदिक्षि अदिक्षावहि  अदिक्षामहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-0101४091) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदेक्ष्यत अदेक्षयेताम्‌  अदेक्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अदेक्ष्यथाः अदेक्ष्येथाम्‌  अदेशषयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदेश्य अदेक्ष्यावहि अदेक्ष्यामहि 


(२ ०) जुषी- प्रीतिसेवनयोः (जुष्‌) । सेद्‌ । शविकरणः (अ) । सकर्मक । 
आत्मनेपदी । ((¶0 ए1६85€ {0 ०६५०६) प्रीति एवं सेवा करना । 





वर्तमाने लट्‌ (९७0४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जुषते जुषेते जुषन्ते ` 
मध्यम पुरुष जुषसे जुषेथे जुषध्वे 
उत्तम पुरुष जुषे जुषावहे ` जुषामहे 
परोक्षे लिट्‌ (85 ¶ €15€ एलर्त) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जुजुषे जुजुषाते जुजुषिरे 
मध्यम पुरुष जुजुषिषे जुजुषाथे जुजुषिध्वे 
उत्तम पुरुष जुजुषे जुजुषिवहे जुजुषिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (151 एण॥016) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जुषिता जुषितारौ जुषितारः 
मध्यम पुरुष जुषितासे जुषितासाथे जुषिताध्वे 
उत्तम पुरुष जुषिताहे जुषितास्वहे जुषितास्महे 
भविष्यति लट्‌ (७९५०1 ए णषणा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जुषिष्यते जुषिष्येते जुषिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष जुषिष्यसे जुषिष्येथे जुषिष्यध्वे 


उत्तम पुरुष जुषिष्ये जुषिष्यावहे जुषिष्यामहे 


(भ ~~ ~~~ 
द, [ति षय "न ~ ~~ ाजमज सर ति 


५२० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लोट्‌ ([110€811*€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जुषताम्‌ जुषेताम्‌ जुषन्ताम्‌ 
जुषस्व जुषेथाम्‌ जुषध्वम्‌ 
जुषे जुषावहे जुषामहं 
विध्यादौ लिङ्‌ (?०॥6४2]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जुषेत जुषेयाताम्‌ जुषेरन्‌ 
जुषेथाः जुषेयाथाम्‌ जुषध्वम्‌ 
जुषेय जुषेवहि जुषेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (95६ ०5९ ए लर््ल) 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजुषत अजुषेताम्‌ अजुषन्त 
अजुषथाः अजुषेथाम्‌ अजुषध्वम्‌ 
अजुषे अजुषावहि अजुषामहि 
आशिषि लिङ्‌ (एलाश्वालौर्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जुषिषीष्ट जुषिषीयास्ताम्‌ जुषिषीरन्‌ 
जुषिषीष्ठाः जुषिषीयास्थाम्‌ जुषिषीध्वम्‌ 
जुषिषीय जुषिषीवहि  जुषिषीमहि 
भूते लुङ्‌ (25 {115९ 4 ०1151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजुषिष्ट अजुषिषाताम्‌ अजुषिषत 
अजुषिष्ठाः अजुषिषाथाम्‌ अजुषिदवम्‌ 
अजुषिषि अजुषिष्वहि अजुषिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((07वापणा ०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजुषिष्यत अजुषिष्येताम्‌ अजुषिष्यन्त 
अजुषिष्यथाः अजुषिष्येथाम्‌  अजुषिष्यध्वम्‌ 
अजुषिष्ये अजुषिष्यावहि अजुषिष्यामहि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


(२९) पृङ- व्यायामे (पृ) । अनिट्‌ । शविकरणः (अ) । अकर्मक । ` 
आत्मनेपदी । प्रायेणायं व्याङ्पूर्वः । (10 १८ एएऽ$ 0 ३९४१९) व्यस्त रहना । 


वर्तमाने लट्‌ (एधा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
व्याप्रियते व्याप्रियेते 
व्याप्रियेसे व्याप्रियेथे 
व्याप्रिये व्याप्रियावहे 
परोक्षे लिट्‌ (95 १९५६ एल) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ 
वयापप्र व्यापग्राते 
व्यापप्रिषे व्यापप्राथे 
व्यापप्र व्यापाप्रिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (175 एणप्ाः९) 
एकवचनम्‌ 
व्यापर्ता व्यापतरिौ 
व्यापतसि व्यापर्तासाथे 
व्यापतहि व्यापर्तस्विहे 
भविष्यति लट्‌ (8९८० एणा €) 
एकवचनम्‌ दह्िवचनम्‌ 
व्यापरिष्यते व्यापरिष्येते 
व्यापरिष्यसे व्यापरिष्येथे 
व्यापरिष्ये व्यापरिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (पफल ०५९) 
एकवचनम्‌ दहविवचनम्‌ 
व्यात्रियताम्‌ व्याप्रियेताम्‌ 
व्याप्रियस्व व्याप्रियेथाम्‌ 
व्याप्रिये व्याप्रियावहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (णलाप्भे) 
कत्‌ दिवथनम्‌ 
व्याप्रियेत 


५२९ 


बहुवचनम्‌ 
व्याप्रियन्ते 
व्याप्रियध्वे 
व्याप्रियामहे 


बहुवचनम्‌ 
व्यापप्रिरे 
व्यापप्रिदवे-ध्वे 
व्यापप्रिमहे 


व्योपर्तरः 
व्यापर्ताध्वि 
व्यापर्तास्मिहे 


बहुवचनम्‌ 
व्यापरिष्यन्ते 


व्यापरिष्यध्वे 
व्यापरिष्यामहे 


व्याप्रियन्ताम्‌ 
व्याप्रियध्वम्‌ 
व्याप्रियामहै 


व्याप्रियेयाताम्‌ व्याप्रियेरन्‌ 








५२२ धातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरूष व्याप्रियेथाः व्याप्रिये याथाम्‌ व्याप्रियेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष व्याप्रियेय व्याप्रियेवहि व्याप्रियेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 { €ा15€ [11] €ा†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष व्याप्रियत व्याप्रियेताम्‌ व्याप्रियन्त 
मध्यम पुरूष व्याप्रियथाः व्याप्रियेथाम्‌ व्याप्रियधम्‌ 
उत्तम पुरुष व्याप्रिये व्याप्रियावहि व्याप्रियामहि 
आशिषि लिङ्‌ (€1601८1 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष व्यापृषीष्ट व्यापृषीयास्ताम्‌ व्यापृषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष व्यापृषीष्ठाः व्यापृषीयास्थाम्‌ व्यापृषीदवम्‌ 
उत्तम पुरुष व्यापृषीय व्यापृषीवहि व्यापृषीमहि 
भूते लुड्‌ (9७। (€156 ^^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष व्याप्त व्यापृषाताम्‌ व्यापृषत 
मध्यम पुरुष व्यापृथाः व्यापृषाथाम्‌  व्यापृढवम्‌ 
उत्तम पुरुष व्यापृषि व्यापृष्वहि व्यापृष्महि 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((07011192]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष व्यापरिष्यत व्यापरिष्येताम्‌ व्यापरिष्यन्त 
मध्यम पुरूष व्यापरिष्यथाः व्यापरिष्येथाम्‌ व्यापरिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष व्यापरिष्ये व्यापरिष्यावहि व्यापरिष्यामहि 





(२२) मृड - प्राणत्यागे (मृ) । अनिट्‌ । विकरणः (अ) । अकर्मक । 
आत्मनेपदी । (0 0९) मरना । 


वर्तमाने लद्‌ (९11) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुव्चनम्‌ 
प्रथम पुरूष प्रियते प्रियेते प्रियन्ते 
मध्यम पुरुष प्रियसे प्रियेथे प्रियध्वे 


उत्तम पुरुष प्रिये प्रियावहे प्रियामहे 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकोमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (951 ¶ 6156 एल. ्९) 


५२३ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ममार मत्रतुः मनुः 
ममर्थ मम्रथुः मग्र 
ममार-ममर मग्रिव मगप्निम 
अनद्यतने लुट्‌ (91 ए प्र(णा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मर्ता मतर मतरिः 
म्तासि मर्तास्थः मर्तास्थ 
पर्मास्मि मर्तास्वः मर्तास्मिः 
भविष्यति लट्‌ (§€५०1 ए ण।पाः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति 
मरिष्यसि मरिष्यथः मरिष्यथ 
मरिष्यामि मरिष्यावः मरिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ वण€ाः०॥५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रियताम्‌ ग्रियेताम्‌ प्रियन्ताम्‌ 
प्रियस्व प्रियेथाम्‌ प्रियध्वम्‌ 
प्रियै प्रियावहै प्रियामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रियेत प्रियेयाताम्‌ ्रियेरन्‌ 
प्रियेथाः प्रियेयाथाम्‌ त्रियेध्वम्‌ 
प्रियेय प्रियेवहि प्रियेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७! ¶लाऽ€ [एलर््ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अम्रियत अग्रियेताम्‌ अग्रियन्त 
अप्रियथाः अग्रियेथाम्‌ अप्रियध्वम्‌ 
अप्रिये उप्रियावहि अप्रियामहि 








५२४ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिड (6160 111५९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मृषीष्ट मृषीयास्ताम्‌ 
मृषीष्ठाः मृुषीयास्थाम्‌ 
मृषीय मृषीवहि 
भूते लुड्‌ (951 ¶ €ा15€ 01151} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमृत अमृषाताम्‌ 
अमृथाः अमृषाथाम्‌ 
अमृषि अमृष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-0ाता{109]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमरिष्यत्‌ अमरिष्यताम्‌ 
अमरिष्यः अमरिष्यतम्‌ 
अमरिष्यम्‌ अमरिष्याव 


बहुवचनम्‌ 
मृषीरन्‌ 
मृषीद्वम्‌ 
मृषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अमृषत 
अम्रदतम्‌ 
अमृष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अमरिष्यन्‌ 
अमरिष्यत 
अमरिष्याम 


(२३) विशट- प्रवेशने (विश्‌) । अनिट्‌ । विकरणः (अ) । 
परस्मैपदी । (70 ए ६6) घुसना । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (एा.€ऽला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विशति विशत; 
विशसि विशथः 
विशामि विशावः 
परोक्षे लिट्‌ (851 €धा18€ एल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विवेश विविशतुः 
विवेशिथ विविशथुः 
विवेश विविशिव 
अनद्यतने लुट्‌ (१151 ए 0171-6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेष्टा वेष्टारो 





बहुवचनम्‌ 
विशन्ति 
विशथ 
विशामः 


बहुवचनम्‌ 
विविशुः 
विविश 
विविशिम 


बहुवचनम्‌ 
वेष्टारः 


धातुरूपकौमुदी ५२५ 


मध्यम पुरुष वेष्टासि वेष्टास्थः वेष्टास्थ 
उत्तम पुरूष वेष्टास्मि वेष्टास्वः वेष्टास्मः 
भविष्यति लट्‌ (§€८०11 एणा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वेक्ष्यति वेक्ष्यतः वेक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरूष वक्ष्यसि वेक्ष्यथः वेक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष वक्ष्यामि वक्ष्यावः वेक्ष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ वणल श९९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विशतु,विशतात्‌ विशताम्‌ विशन्तु ` 
मध्यम पुरुष विश,विशतात्‌ विशतम्‌ विशत 
उत्तम पुरुष विशानि विशाव विशाम 


विध्यादौ लिङ्‌ (एणकाप्तभ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष विशेत्‌ विशेताम्‌ विशेयुः 
मध्यम पुरुष विशेः विशेतम्‌ विशेत 
उत्तम पुरुष विशेयम्‌ विशेव विशेम 


अनद्यतने भूते लङ्‌ (४७! ¶ 6ा15€ [एन 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अविशत्‌ अविशताम्‌ अविशन्‌ 
मध्यम पुरुष अविशः अविशतम्‌ अविशत 
उत्तम पुरुष अविशम्‌ अविशाव अविशाम 
आशिषि लिङ्‌ (8५60८९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विश्यात्‌ विश्यास्ताम्‌ विश्यासुः 
मध्यम पुरुष विश्याः विश्यास्तम्‌ विश्यास्त 
उत्तम पुरुष विश्यासम्‌ विश्यास्व विश्यास्म 
भूते लुङ्‌. (1४5८ 6056 ^ 0181) ॥ि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अविक्षत्‌ अविक्षताम्‌ अविक्षन्‌ 


५२६. धातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरुष अविक्षः अविक्षतम्‌ अविक्षत 
उत्तम पुरुष अविक्षम्‌ अविक्षाव अविक्षाम 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((.01011101121) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवक्ष्यत्‌ अवेक्ष्यताम्‌, अवेक्षयन्‌ 
मध्यम पुरूष अवेक्ष्य. अवेक्ष्यतम्‌ अवेक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अवेक्षयम्‌ अवेक्ष्याव अवेक््याम 


(२४) खिद - परिघाते (खिद्‌) । अनिट्‌ । शविकरणः (अ) । 
परस्मैपदी । अकर्मक । (70 5110९) दुःखी या खिन्न होना । 


वर्तमाने लद्‌ (1९5) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष खिन्दति खिन्दतः खिन्दन्ति 
मध्यम पुरुष खिन्दसि खिन्द्थः खिन्दथ 
उत्तम पुरूष खिन्दामि खिन्दावः खिन्दामः 
परोक्षे लिट्‌ (51 ¶ €ाऽ€ एल.्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिखेद चिखिदतुः चिखिदुः 
मध्यम पुरुष चिखेदिथ चिखिदथुः चिखिद 
उत्तम पुरुषं चिखेद चिखिदिव चिखिदिम 
अनद्यतने लुट्‌ (एाऽ{ एण{णाः€) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष खेत्ता खेत्तारौ खेत्तारः 
मध्यम पुरुष खेत्तासि खेत्तास्थः खेत्तास्थ 
उत्तम पुरुष खेत्तास्मि खेत्तास्वः खेत्तास्मः 
भविष्यति लट्‌ (§्णाव ा{णाट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष खेत्स्यति खेत्स्यतः खेत्स्यन्ति 
मध्यम पुरूष खेत्स्यासि खेत्स्यथः खेत्स्यथ 


उत्तम पुरूष खेत्स्यामि खेत्स्यावः खेत्स्यामः 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लोट्‌ णा6धः०॥९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
खिन्दतु-खिन्दतात्‌ खिन्दताम्‌ 
खिन्द-खिन्दतात्‌ खिन्दतम्‌ 


खिन्दामि खिन्दाव 
विध्यादौ लिङ्‌ (एणालं) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
खिन्देत्‌ खिन्देताम्‌ 
खिन्देः खिन्देतम्‌ 
खिन्देयम्‌ खिन्देव 


एकवचनम्‌ ` द्विवचनम्‌ 


अखिन्दत्‌ अखिन्दताम्‌ 
अखिन्दः अखिन्दतम्‌ 
अखिन्दम्‌ अखिन्दाव 
आशिषि लिङ्‌ (५५०1९४१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
खिद्यत्‌ खिद्यास्ताम्‌ 
खिद्याः खिद्यास्ताम्‌ 
खिद्यासम्‌ खिद्यास्व 
भूते लुङ्‌ (४७ (6ा15€ 4401191) 
एकवचनम्‌ 

अखैत्सीत्‌ अखेत्ताम्‌ 
अखैत्सीः अखेत्तम्‌ 
अखैत्सम्‌ अखैत्स्व 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (०101४०19) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अखेत्स्यत्‌ अखेत्स्यताम्‌ 
अखेत्स्यः अखेत्स्यतम्‌ 


अखेत्स्यम्‌ अखेत्स्याव 


५२७ 


बहुतचनम्‌ 
खिन्दन्तु 
खिन्दत 
खिन्दाम 


बहुवचनम्‌ 
खिन्देयुः 
खिन्देत 
खिन्देम 


अनद्यतने भूते लङ्‌ (४७! (€156€ [णाएधर्ध्ल) 


बहुवचनम्‌ 
अखिन्दन्‌ 
अखिन्दत 
अखिन्दाम 


बहुवचनम्‌ 
खिद्यासुः 
खिद्यास्त 
खिद्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अखेत्सुः 
अखैत्त 
अखैत्स्म 


बहुवचनम्‌ 
अखेत्स्यन्‌ 
अखेत्स्यत 
अखेत्स्याम 


५२८ धातुरूपकौमुदी 


(२५) ऋच्छ - गतीद्धिय- प्रलयमूर्तिभावेषु (ऋच्छ) । सेट्‌ । शविकरणः 
(अ) । अकर्मक । परस्मैपदी । गतिर्गमनम्‌, इद्धियप्रलयः - 
इद्ियविनाशः, मूर्तिभावः काठिन्यम्‌ । (1020, {0 शा 

शि€पा॥€5, 0 ८०1६८81) जाना, जडीभूत होना, जमना । 


वर्तमाने लद्‌ ((.€5€ा॥) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ऋच्छति ऋच्छतः ऋच्छन्ति 
मध्यम पुरूष ऋच्छसि तऋच्छथः तऋच्छथ 
उत्तम पुरुष ऋच्छामि ऋच्छावः ऋच्छामः 

परोक्षे लिट्‌ (951 ¶ €15€ एला.) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आनर्च्छ आनर्च्छतुः आनर्छुः 
मध्यम पुरूष आन्च्छिथ आन्च्छथुः आनर्च्छ: 
उत्तम पुरुष आनर्च्छ आनर्च्छ आनच्छिम 

अनद्यतने लुट्‌ (ा5{ एणा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ऋच्छिता ऋच्छितारौ ऋच्छितारः 
मध्यम पुरुष ऋच्छितासि ऋच्छितास्थः ऋच्छितास्थ 
उत्तम पुरूष तऋच्छितास्मि ऋच्छितास्वः ऋच्छितास्मः 

भविष्यति लृट्‌ (8९९०7त्‌ ए'ण(ण1-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऋच्छिष्यति ऋच्छिष्यतः ऋच्छिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष ऋच्छिष्यसि ऋच्छिष्यथः ऋच्छिष्यथ 
उत्तम पुरुष ऋच्छिष्यामि ऋच्छिष्यावः ऋच्छिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ ([17न1]0€ा211४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम्‌ पुरूष ऋच्छतु, ऋच्छतात्‌ ऋच्छताम्‌ ऋच्छन्तु 
मध्यम पुरूष ऋच्छ, ऋच्छतात्‌ ऋच्छतम्‌ ऋच्छत 


उत्तम पुरूष तऋच्छानि तऋच्छाव तऋच्छाम 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥६४8]) 


५२९ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऋच्छेत्‌ ऋच्छेताम्‌ ऋच्छेयुः 
ऋच्छः ऋच्छेतम्‌ ऋच्छेत 
ऋच्छेयम्‌ ऋच्छेव ऋच्छेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (९४१ 6€ऽ€ [ण्‌ €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
च्छत्‌ अगच्छताम्‌ आर्च्छन्‌ 
अच्छः भाच्छतम्‌ आच्छत 
आच्छम्‌ आर्च्छाव आच्छमि 
आशिषि लि (61९01 ९॥१९) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऋच्छ्यात्‌ ऋच्छ्यास्ताम्‌ ऋच्छ्यासुः 
ऋच्छ्याः ऋच्छयास्तम्‌ ऋच्छ्यास्त 
ऋच्छ्यासम्‌ ऋच्छयास्व  ऋच्छयास्म 
भूते लुङ (०७४ ¶ €156 ‰01151) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आच्छीत्‌ आच््छिष्टाम्‌ आच्छिषुः 
आर्च्छीः आर्च््छष्टम्‌  आरच्छिष्ट 
आ्च््छिषम्‌ आ्च्छिष्व आर्च््छिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (0101919) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आच््छष्यत्‌ आच्छिष्यताम्‌ आच्छिष्यन्‌ 
आ्च््छष्यः आच्छिष्यतम्‌ आच्छिष्यत 
आच्छिष्यम्‌ आ्च््छिष्याव  अआच्छिष्याम 


(२६) स्फुर- सञ्चलने (स्फुर्‌) । सेट्‌ । शविकरणः (अ) । अकर्मक । 


प्रथम पुरुष 


परस्मैपदी । (0 प्ला1€) फरकना । 


वर्तमाने लट्‌ (ए6€ऽला) 
एकवचनम्‌ 
स्फुरति स्फुरतः 


बहुवचनम्‌ 
स्फुरन्ति 





धातुरूपकौमुदी 


५२० 
मध्यम पुरूष स्फुरसि स्फुरथः स्फुरथ 
उत्तम पुरूष स्फुरामि स्फुरावः स्फुरामः 
परोक्षे लिट्‌ (351 ¶ €15€ एल.{६८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुस्फोर पुस्फुरतुः पुस्पफुरुः 
मध्यम पुरूष पुस्फुरिथ पुस्फुरथुः पुस्पुर 
उत्तम पुरूष पुस्फोर पुस्फुरिव पुस्पुरिम 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ एण(णा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्फुरिता स्फुरितारौ स्पुरितारः 
मध्यम पुरुष स्फुरितासि स्फुरितास्थः स्फुरितास्थ 
उत्तम पुरुष स्फुरितास्मि स्फुरितास्वः स्फुरितास्मः 
भविष्यति लृट्‌ (९८०7 एण।ए7-6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्फुरिष्यति स्फुरिष्यतः स्फुरिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष स्फुरिष्यसि स्पुरिष्यथः स्फुरिष्यथ 
उत्तम पुरुष स्फुरिष्यामि स्फुरिष्यावः स्पफुरिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([11]0€ा-21 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ग्रथम पुरुष स्फुरतु-स्फुरतात्‌ स्फुरताम्‌ स्फुरन्तु 
मघ्वम पुरुष स्फुर-स्फुरतात्‌ स्फुरतम्‌ स्फुरत 
उत्तम पुरुष स्फुराणि स्फुराव स्फुराम 
विध्यादौ लिङ्‌ (?01९#12]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
^“ म्‌ पतं स्फुरेत्‌ स्फुरेताम्‌ स्फुरेयुः 
मध्यम पुरुष स्फुरेः स्फुरेतम्‌ स्फुरेत 
उत्तम पुरुष स्फुरेयम्‌ स्फुरेव स्फुरेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७ (€ाऽ€ [एल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अस्फुरत्‌ अस्फुरताम्‌ अस्फुरन्‌ 





मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अस्फुरः अस्फुरतम्‌ 
अस्फुरम्‌ अस्फुराव 
आशिषि लिङ्‌ (86९01८५९) 
एकवचनम्‌ 

स्फुर्यात्‌ स्फूर्यास्ताम्‌ 
स्फुर्याः स्फर्यास्तम्‌ 
स्ूर्यासम्‌ ्पूर्यास्व 
भूते लुङ्‌ (951 {€ा186€ 0115) 
एकवचनम्‌ 

अस्फुरीत्‌ अस्पुरिष्टाम्‌ 
अस्पुरीः अस्फुरिष्टम्‌ 
अस्फुरिषम्‌ अस्पफुरिष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (0101४078) 
एककव्चनम्‌ दिवचनम्‌ 
अस्पुरिष्यत्‌ अस्फुरिष्यताम्‌ 
अस्पुरिष्यः अस्फुरिष्यतम्‌ 
अस्फुरिष्यम्‌ अस्फुरिष्याव 


५२९ 


अस्पुरत 
अस्फुराम 


बहुवचनम्‌ 
स्फुर्यासुः | 
स्फूर्यास्त 
स्फूर्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अस्पफुरिषुः 
अस्पफुरिष्ट 
अस्फुरिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अस्फुरिष्यन्‌. 
अस्फुरिष्यत' 


अस्फुरिष्याम 


(२७) टुमस्जो- शुद्धौ (मस्ज्‌) ।अनिद्‌ । शविकरणः (अ) । अकर्मक । 
परस्मैपदी । ० ०९८ तप्ण्लण6्व) नहाना, माजना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


३६ धातु. 


वर्तमाने लद्‌ (ए ९5९४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मज्जति मज्जतः 
मज्जसि मज्जथः 
मज्जामि मज्जावः 

परोक्षे लिट्‌ (४७! {156 एलर्ल) 
एकव्चनम्‌ 
ममज्ज ममज्जतुः 
ममज्जिथ-ममङ्क्थ ममज्जथुः 
ममज्ज ममज्जिव 


बहुवचनम्‌ 
मज्जन्ति 
मज्जथ 
मज्जामः 


बहुवचनम्‌ 
ममज्जुः 
ममज्ज 
ममज्जिम 





५२२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथत पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धत्तुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (1751 एणाः) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मङ्क्ता मङ्क्तारौ मङ्क्तारः 
मदक्तासि मडक्तास्थः मङ्क्तास्थ 
मङ्क्तास्मि मड्क्तास्वः मङ्क्तास्मः 
भविष्यति लृट्‌ (8८९० एण{पा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मङ्क्ष्यति मङक्ष्यतः मङक्ष्यन्ति 
मङक्ष्यसि मङक्ष्यथः मङक्ष्यथ 
मङ्क्ष्यामि मङक्ष्यावः मङडक्ष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (170621४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मज्जतु-मज्जतात्‌ मज्जताम्‌ मज्जन्तु 
मज्ज-मज्जतात्‌ मज्जतम्‌ मज्जत 
मज्जानि मज्जाव मज्जाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (701€118]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मज्जेत्‌ मज्जेताम्‌ मज्जेयुः 
मज्जेः मज्जेतम्‌ मज्जेत 
मज्जेयम्‌ मज्जेव मज्जेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (25 "15९ ए ल्) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमज्जत्‌ अमज्जताम्‌ अमज्जन्‌ 
अमज्जः अमज्जतम्‌ अमज्जत 
अमज्जम्‌ अमज्जाव अमज्जाम 
आशिषि लिङ्‌ (€1९त1 ९1४९) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मज्ज्यात्‌ मज्यास्ताम्‌  मज्ज्यासुः 
मज्ज्याः मज्ज्यास्तम्‌ मज्ज्यास्त 
मज्ज्यासम्‌ मज्ज्यास्वं मज्ज्यास्म 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुवी 
भूते लुङः (३8१ ( €1156 ^ 0115६) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमाङक्षीत्‌ अमाडक्ताम्‌ 
अमाङक्षीः अमाङ्क्तम्‌ 
अमाङक्षम्‌ अमाङक्ष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (01010118) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमङक्ष्यत्‌ अमङक्ष्यताम्‌ 
अमङक्ष्यः अमङक्ष्यतम्‌ 
अमङक्ष्यम्‌ अमङ्क्ष्याव 


५२२ 


बहुवचनम्‌ 
अमाङ्ष्षुः 
अमाङ्क्त 
अमादक््न 


बहुवचनम्‌ 
अमङ्क्ष्यन्‌ 
अमङक्ष्यत 
अमङक्ष्याम 


(२८) षदूल-विशरणगत्यवसादनेषु (सद्‌) । अनिद्‌ । शविकरणः 
(अ) । सकर्मक । परस्मैपदी । (० वातंर९, ४० 20, ४० 16९) बाटना, 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम्‌ पुरुष 
उत्तम पुरुष 


जाना, टूटना, बैठना । 


वर्तमाने लट्‌ (6७6१) 
एकवचनम्‌ 
सीदति सीदतः 
सीदसि सीदथः 
सीदामि सीदावः 

परोक्षे लिद्‌ (४७ 156 एलर{६्९) 

एकवचनम्‌ 
ससाद सेदतुः 


सेदिथ-ससत्थ  सेदथुः 


ससाद-ससद सेदिव 

अनद्यतने लुद्‌ (1७ एणणाः९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 

सत्ता सत्तारौ 

सत्तासि सत्तास्थः 
सखत्तास्वः 


सत्तास्मि 


बहुवचनम्‌ 
सीदन्ति ` 
सीदथ 
सीदामः 


बहुवचनम्‌ _ 
सेदुः 

सेद 

सेदिमं 


सत्तार: 
सत्तास्थ 
सत्तास्मः 





५३४ धातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लट्‌ (८८01 ०४०1-९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सत्स्यति सत्स्यतः सत्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष सत्स्यसि सत्स्यथः सत्स्यथ 
उत्तम पुरुष सत्स्यामि सत्स्यावः सत्स्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (ा70€2॥1*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष सीदतु-सीदतात्‌ सीदताम्‌ सीदन्तु 
मध्यम पुरुष सीद-सीदताम्‌ सीदतम्‌ सीदत 


उत्तम पुरुष सीदानि सीदाव सीदाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€॥12]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सीदेत्‌ सीदेताम्‌ सीदेयुः 
मध्यम पुरुष सीदेः सीदेतम्‌ सीदेत 
उत्तम पुरुष सीदेयम्‌ सीदेव सीदेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (8७  €शाऽ€ [ए ल.्<) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष असीदत्‌ असीदताम्‌ असीदन्‌ 
मध्यम पुरुष  असीदः असीदतम्‌ असीदत 
उत्तम पुरुष असीदम्‌ असीदाव असीदाम 
आशिषि लिङ्‌ (8€1601611*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सद्यात्‌ सद्यास्ताम्‌ सद्यासुः 
मध्यम पुरुष सद्या: सद्यास्तम्‌ सद्यास्त 
उत्तम पुरुष सद्यासम्‌ सद्यास्व सद्यास्म 
भूते लुङ्‌ (851 {€ा15€ & ०.11) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असदत्‌ असदताम्‌ असदन्‌ 
मध्यम पुरुष असदः असदतम्‌ असदत 


उत्तम पुरुष असदम्‌ असदाव असदाम 





धातुरूपकौमुदी ५३५ 


क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (01010081) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


ग्रथम पुरुष असत्स्यत्‌ असत्स्यताम्‌ अस्सत्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष जअसत्स्वः असत्स्यतम्‌ असत्स्यत 
उत्तम पुरुष असत्स्यम्‌ सत्स्व असत्स्वाम 


(२९) गृ-निगरणे (ग) । सेद्‌ । शविकरणः (ओ) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (० ऽ शा०फछ) निगलना । 


वर्तमाने लद्‌ (ए1€ऽ€ा४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गिरति गिरतः गिरन्ति 
मध्यम पुरुष गिरसि गिरथः गिरथ 
उत्तम पुरुष गिरामि गिरावः गिरामः 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गिलति गिलतः गिलन्ति 
मध्यम पुरुष गिलसि गिलथः गिलथ 
उत्तम पुरुष गिलामि गिलावः गिलामः 

परोक्षे लिट्‌ (9७ ¶€15€ एल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जगार जगरतुः जगरः 
मध्यम पुरुष जगरिथ जगरथुः जगर 
उत्तम पुरूष जगार-जगर जगरिव जगरिम 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ . द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जगाल जगलतुः जगलुः 
मध्यम पुरुष जगलिथ जगलथुः जगल 
उत्तम पुरुष जगाल-जगल जगलिव जगलिम 

अनद्यतने लुट्‌ (1791 एणण.९) 

एकवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष गरिता गरितारौ गरितारः 





५२६ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


गरितासि गरितास्थः 
गरितास्मि गरितास्वः 
न पश्च र 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गरीता गरीतारौ 
गरीतासि गरीतास्थः 
गरीतास्मि गरीतास्वः 
- लत्वपक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गलिता गलितारौ 
गलितासि गलितास्थः 
गलितास्मि गलितास्वः 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गलीता गलीतारौ 
गलीतासि गलीतास्थः 
गलीतास्मि गलीतास्वः 
भविष्यति लृट्‌ (8९८०0 एण॥णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गरिष्यति गरिष्यतः 
गरिष्यसि गरिष्यथः 
गरिष्यामि गरिघ्यावः 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गरीष्यति गरीष्यतः 
गरीष्यसि गरीष्यथः 
गरीष्यामि गरीष्यावः 
- लत्वपक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गलिष्यति गलिष्यतः 





गरितास्थ 
गरितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
गरीतारः 
गरीतास्थ 
गरीतास्मः 


बहुवचनम्‌ 
गलितारः 

गलितास्थ 
गलितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
गलीतारः 

गलीतास्थ 
गलीतास्मः 


बहुवचनम्‌ 
गरिष्यन्ति 
गरिष्यथ 
गरिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
गरीष्यन्ति 
गरीष्यथ 
गरीष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
गलिष्यन्ति 


णकाक 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


गलिष्यसि गलिष्यथः 
गलिष्यामि गलिष्यावः 
ह 
एकवचनम्‌ 
गलीष्यति गलीष्यतः 
गलीष्यसि गलीष्यथः 
गलीष्यामि गलीष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ वा06७४१९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गिरतु-गिरतात्‌ गिरताम्‌ 
गिर-गिरतात्‌ गिरतम्‌ 
गिराणि गिराव 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ ` दिवचनम्‌ 
गिलतु-गिलतात्‌ गिलताम्‌ 
गिल-गिलतात्‌ गिलतम्‌ 
गिलानि गिलाव 


विध्यादौ लिङ्‌ (एणलाधंश) 
एकवचनम्‌ 
गिरेत्‌ गिरेताम्‌ 


५२३७ 


गलिष्यथ 
गलिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
गलीष्यन्ति ` 
गलीष्यथ 
गलीष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
गिरन्तु 
गिरत 
गिरामं 


बहुवचनम्‌ 
 गिलन्तु 

गिलत 

गिलाम 


बहुवचनम्‌ 
. गिरेयुः 

गिरेत 

गिरेम 


` बहुवचनम्‌ 
गिलेयुः 
गिलेत 
गिलेम 


गिरेः गिरेतम्‌ 
गिरियम्‌ गिरेव 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ 

गिलेत्‌ गिलेताम्‌ 

गिलेः गिलेतम्‌ 
गिलेयम्‌ गिलेव 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (४७॥ (6186 7ाएलर्ध्त) 

एकवचनम्‌ 

अगिरत्‌ अगिरताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
अगिरन्‌ 





५३८ 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
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अगिरः अगिरतम्‌ 
अगिरम्‌ अगिराव 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगिलत्‌ अगिलताम्‌ 
अगिलः अगिलतम्‌ 
अगिलम्‌ अगिलाव 
आशिषि लिङ्‌ (8५1९0 ८॥१५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गीर्यात्‌ गीर्यस्ताम्‌ 
गीर्याः गीर्यस्तिम्‌ 
गीर्यासम्‌ गीयस्वि 
भूते लुङ्‌ (88 { €ा15€ ^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगारीत्‌ अगारिष्टाम्‌ 
अगारी; अगारिष्टम्‌ 
अगारिषम्‌ अगारिष्व 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगालीत्‌ अगालिष्टाम्‌ 
अगालीः अगालिष्टम्‌ 
अगालषिम्‌ अगालिष्व 
क्रियातिपत्तौ लृ ((01101010118]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगरिष्यत्‌ अगरिष्यताम्‌ 
अगरिष्यः अगरिष्यतम्‌ 
अगरिष्यम्‌ अगरिष्याव 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगरीष्यत्‌ अगरीष्यताम्‌ 


अगिरत 
अगिराम 


बहुवचनम्‌ 
अगिलन्‌ 
अगिलत 
अगिलाम 


बहुवचनम्‌ 
गीर्यासु ४ 
गीयस्ति 
गीर्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अगारिषुः 
अगारिष्ट 
अगारिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अगालिषुः 
अगालिष्ट 

अगालिष्म 


बहुवचनम्‌ 


अगरिष्यन्‌ 
अगरिष्यत 
अगरिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
अगरीष्यन्‌ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अगरीष्यः 
अगरीष्यम्‌ 


एकवचनम्‌ 
अगलिष्यत्‌ 
अगलिष्यः 

अगलिष्यम्‌ 


एकवचनम्‌ 
अगलीष्यत्‌ 
अगलीष्यः 

अगलीष्यम्‌ 


अगरीष्यतम्‌ 
अगरीष्याव 


- लत्वपक्षे- 


-पक्चे- 


द्विवचनम्‌ 
अगलिष्यताम्‌ 
अगलिष्यतम्‌ 
अगलिष्याव 


अगलीष्यताम्‌ 
अगलीष्यतम्‌ 
अगलीष्याव 


५३९ 


अगरीष्यत 
अगरीष्याम 


बहुवचनम्‌ 
अगलिष्यन्‌ 
अगलिष्यत 
अगलिष्याम 


बहूलचनम्‌ 

अगलीष्यन्‌ 
अगलीष्यत 
अगलीष्याम 


(३ ०) ओ विजी- भयचलनयोः (विज्‌) । सेट्‌ । शविकरणः (अ) । 
अकर्मक । आत्मनेपदी । प्रायेणायमुत्पर्णः प्रयुज्यते । (0 धमि, ४0 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


ल1716) भीत व उदग्र होना । 
वर्तमाने लट्‌ (९6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
उद्विजते उद्विजेते 
उद्विजसे उद्विजेथे 
उद्विजे उद्विजावहे 
परोक्षे लिद्‌ (४७॥ ¶ 15९ एन्) 
एकक्चनम्‌ 
उद्विविजे उद्विविजाते 
उद्विविजिषे उद्विविजाथे 
उद्विविजे उद्विविजिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (17७1 ए ण॥णा-९) 
एकवचनम्‌ 
उद्विजिता उद्विजितारौ 
उद्विजितासे उद्विजितासाथे 


बहुवचनम्‌ 
उद्विजन्ते 
उद्विजध्वे 
उद्विजामहे 


बहुवचनम्‌ 
उद्विविजिरे 
उद्विविजिध्वे 
उद्विविजिमहे 


बहुलचनम्‌ 
उद्विजितारः 
उद्विजिताध्वे 


५४० धातुरूपकौमुदी 





उत्तम पुरुष उद्विजिताहे उद्विजितास्वहे उद्विजितास्महे 

भविष्यति लट्‌ (९८०7 एण।०1-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उद्विजिष्यते उद्विजिष्येते उद्विजिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष उद्विजिष्यसे उद्विजिष्येथे  उद्विजिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष उद्विजिष्ये उद्विजिष्यावहे उद्विजिष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (7106-2 ४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उद्विजताम्‌ उद्विजेताम्‌ उद्विजन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष उद्विजस्व उद्विजेथाम्‌ उद्विजध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष उद्विज उद्विजावहे उद्विजामहै 

विध्यादौ लिङ्‌ (701€॥19]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उद्विजेत उद्विजेयाताम्‌ उद्विजेरन्‌ 
मध्यम पुरुष उद्विजेथाः उद्विजेयाथाम्‌ उद्धिजेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष उद्विजेय उद्विजेवहि उद्विजेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (98 {€156€ [71 लध.्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उदविजत उदविजेताम्‌ उदविजन्त 
मध्यम पुरुष उदविजथाः उद्विजेथाम्‌ उदविजध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष उद्विजे उदविजावहि उदविजामहि 

आशिषि लिङ्‌ (९11611४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उद्विजिषीष्ट उद्विजिषीयास्ताम्‌ उद्विजिषीरन्‌ 
मध्यम पुरूष उद्विजिषीष्ठाः उद्धिजिषीयास्थाम्‌ उद्विजिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष उद्विजिषीय उद्धिजिषीवहि उद्विजिषीमहि 

भूते लुङ्‌ (851 ( €ा15€ 4051) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष उद्विजिष्ट उदविजिषाताम्‌ उदविजिषत 





धातुरूपकौमुदी ५४९१ 
मध्यम पुरूष उदविजिष्ठाः उद्विजिषाथाम्‌ उदविजिद्वम्‌ 


उत्तम पुरूष उदविजिषि उदविजिष्वहिं उदविजिष्महिं 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((00ताप्णाश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष उदविजिष्यत उदविजिष्येताम्‌ उदविजिष्यन्त 
मध्यम पुरुष उदविजिष्यथाः उदविजिष्येथाम्‌ उदविजिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष उदविजिष्ये उदविजिष्यावहि उदविजिष्यामहि 


| | अथ रुधादयः 7" (णा्एशाता । | ७ || 
इस गण का प्रथम धतु रुध्‌ (रोकना, घेरना) है, इस कारण इसका नाम 
रूधादिगण है । प्रकृत में रूधादिभ्यः श्रम्‌, ३.१.७८ सूत्र से लट्‌, लोट्‌, 
लङ्‌ ओर विधिलिङ्‌ में धातु के प्रथम स्वर के बाद श्रम्‌ (न) विकरण लगता 
है ओर कभी श्नसोरल्लोपः, ६.४.११९ सूत्र से कित्‌ तथा डित्‌ सार्वधातुक 
मन का अकार लुप्त हो जाता है; तथा केवल न्‌ ही जुड़ता है । ध्यातव्य 
है कि सन्धि नियमों के अनुसार यथास्थान धातुके धूकोद्‌यात्‌, द्‌ को 
त्‌, तथा ज्‌ कोक्‌याग्‌ होते हैं। 
(९) रुधिर-आवरणे (रुध्‌) । अनिट्‌ । श्रम्‌विकरणः (न) सकर्मक । 
उभयपदी । (० ०7०8९) रोकना । | 


वर्तमाने लट्‌ (1656४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुणद्धि रुन्धः रुन्धन्ति. 
मध्यम पुरुष रुणत्सि रुन्धः रुन्ध 
उत्तम पुरुष रुणध्मि रुन्धः रुन्ध्मः 


परोक्षे लिट्‌ (95 56 एलध्ल) | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष रुरोध रुरुधतुः रुरुधुः 
मध्यम पुरुष रुरोधिथ रुरुधथुः रुरुध 
उत्तम पुरुष रुरोध रुरुधिव रुरुधिम 





५४२ 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (1751 एप{पा.€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रा सद्धारौ रोद्धारः 
रोद्धासि रोद्धास्थः रोद्धास्थ 
रोद्धास्मि रोद्धास्वः रोद्धास्मः 
भविष्यति लट्‌ (ऽ८८०1्‌ एणणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रोत्स्यति रोत्स्यतः रोत्स्यन्ति 
रोत्स्यसि रोत्स्यथः रोत्स्यथ 
रोत्स्यामि रोत्स्यावः रोत्स्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (17062१५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रुणद्धु -रुन्धात्‌ रुन्धाम्‌ रुन्धन्तु 
रुन्धि-रुन्धात्‌ रुन्धम्‌ रुन्ध 
रुणधानि रुणधाव रुणधाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०€#9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रुन्ध्यात्‌ रुन्ध्याताम्‌ रुन्ध्युः 
रुन्ध्याः रुन्ध्यातम्‌ रुन्ध्यात 
रुन्ध्याम्‌ रुन्ध्याव रुन्ध्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 €धाऽ€ [€ ्ा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरुणत्‌-द्‌ अरुन्धाम्‌ अरुन्धन्‌ 
अरुणः, त्‌ अरुन्धम्‌ अरुन्ध 
अरुणधम्‌ अरुन्ध्व अरुन्ध्म 
आशिषि लिङ्‌ (€1€त1॥५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रुध्यात्‌ रुध्यास्ताम्‌ रुध्यासुः 
रुध्याः रुध्यास्तम्‌ रुध्यास्त 
रुध्यासम्‌ रुध्यास्व रुध्यास्म 


धातुरूपकौमुदी 
भूते लुङ्‌ (2७1 {156 4०11) 


५४२ 


एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरुधत्‌ अरुधताम्‌ अरुधन्‌ 
मध्यम पुरुष अरुधः अरुधतम्‌ अरुधत 
उत्तम पुरुष अरुधम्‌ अरुधाव अरुधाम 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरौत्सीत्‌ अरौद्धम्‌ अरौत्सुः 
मध्यम पुरुष अरौत्सीः अरं द्धम्‌ अरो द्ध 
उत्तम पुरुष अरौत्सम्‌ भसौत्स्व अरौत्स्म 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (वागा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरोत्स्यत्‌ अरोत्स्यताम्‌ अरोत्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अरोत्स्यः अरोत्स्यतम्‌ अरोत्स्यत 
उत्तम पुरुष अरोत्स्यम्‌ अरोत्स्याव  अरोत्स्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लर्‌ (शा €्ऽलाौ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुन्धे रुन्धाते रुन्धते 
मध्यम पुरूष रुन्त्से रुन्धाथे रुन्ध्वे 
उत्तम पुरुष रुन्धे रुन्ध्वहे रुन्ध्महे 

परोक्षे लिट्‌ (४७॥ (6७९ एल.९८४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुरुधे रुरुधाते रुरुधिरे 
मध्यम पुरुष रुरुधिषे रुरुधाथे रुरुधिध्वे 
उत्तम पुरुष रुरुधे रुरुधिवहे रुरुधिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (क-ऽ॥ एणप्रा९) 

एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष रोद्धा रोद्धारो रोद्धारः 





। क 2 1 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


रोद्धासे रोद्धासाथे रोद्धाध्वे 
रोद्धाहे सोद्धास्वहे रोद्धास्महे 
भविष्यति लट्‌ (8८८०110 (ए ण॑ण€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ १41 
योत्स्यते योत्स्येते रोत्स्यन्ते 
रोत्स्यसे रोत्स्येथे रोत्स्यध्वे 
रोत्स्ये रोत्स्यावहे रोत्स्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ वाला 21९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रुन्धाम्‌ रुन्धाताम्‌ रुन्धताम्‌ 
रुन्त्स्व रुन्धाथाम्‌ रुन्धम्‌ 
रुणधे रुणधावहै रुणधामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€21) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रुन्धीत | रुन्धीयाताम्‌ रुन्धीरन्‌ 
रुन्धीथाः रुन्धीयाथाम्‌ रुन्धीध्वम्‌ 
रुन्धीय रुन्धी वहि रुन्धीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶€15€ [7ाएल.्€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुदचनम्‌ 
अरुन्ध अरुन्धाताम्‌ अरुन्धत 
अरुन्धाः अरुन्धाथाम्‌  अरुन्ध्वम्‌ 
अरुन्धि अरुन्ध्वहि अरुन्धमहि 
आशिषि लिङ्‌ (8611601 11४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रुत्सीष्ट रुत्सीयास्ताम्‌ रुत्सीरन्‌ 
रुत्सीष्ठाः रुत्सीयास्थाम्‌ रुत्सीध्वम्‌ 
रुत्सीय रुत्सीवहि रुत्सीमहि 
भूते लुड्‌ (981 { €ा15€ 4 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरुद्ध अरुत्साताम्‌  अरुत्सत्‌ 


धातुरूपकौमुदी ५४५ 


मध्यम पुरुष अरुद्धाः अरुत्साथाम्‌ अरुद्धम्‌ 


उत्तम पुरुष अरुत्सि अरुत्स्वहि अरुत्स्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((017010078]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरोत्स्यत अरोत्स्येताम्‌ अरोत्स्यन्त 
मध्यम पुरुष अरोत्स्यथाः अरोत्स्येथाम्‌ अरोत्स्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अरोत्स्ये अरोत्स्यावहि अरोत्स्यामहि 


(२) रिचिर्‌-षिरेचने (रिच्‌) । अनिट्‌ । श्रमूविकरणः । (न) । 
सकर्मक । उभयपदी । 01० एण&९) खाली करना । 


वर्तमाने लद्‌ (105) 

एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रिणक्ति रिङ्क्तः रिञ्चन्ति 
मध्यम पुरुष रिणक्षि रिङ्क्थः रिङ्क्थ 
उत्तम पुरुष रिणच्मि रिञ्ः रिञ्चमः 

परोक्षे लिट्‌. (85 ¶धा§€ एलध्लौ) 

एककव्चनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रिरेच रिरिचतुः रिरिचुः 
मध्यम पुरुष रिरेचिथ रिरिचथुः रिरिच 
उत्तम पुरुष रिरेच रिरिचिव रिरिचिम 

अनद्यतने लुद्‌ (हाऽ एणणा'र) 

एकवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रेक्ता रेक्तारौ रेक्तारः 
मध्यम पुरुष रेक्तासि रेक्तास्थः रेक्तास्थ 
उत्तम पुरुष रेक्तास्मि रेक्तास्वः रेक्तास्मः 

भविष्यति लद्‌ (ऽ९८००य एप॑ण्ा९) 

एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रक्षयति रक्षयतः रक्षयन्ति 
मध्यम पुरुष रेक्ष्यसि रेकष्यथः क्ष्यथ 
उत्तम पुरुष रक्ष्यामि रेक्ष्यावः रक््यामः 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लोट्‌ ([111]0€211*€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रिणक्तु, रिड्क्तात्‌ रिडक्ताम्‌ रिञ्न्तु 
रिङ्ग्धि, रिड्क्तात्‌ रिङ्क्तम्‌ रिड्क्त 
रिणचानि रिणचाव रिणचाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (01€1;8]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रिञ्यात्‌ रिञ्याताम्‌ रि्युः 
रिञ्याः रि्यातम्‌ रि्यात 
रिख्याम्‌ रिञ्याव रिञ्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶€ा15९ [ल्ल 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरिणक्‌, ग्‌ अरिडक्ताम्‌ अरिञ्चन्‌ 
अरिणक्‌, ग्‌ अरिङ्क्ताम्‌ अरिडक्त 
अरिणचम्‌ अरि अरिङम 
आशिषि लिङ्‌ (€1€1८॥1 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रिच्यात्‌ रिच्यास्ताम्‌ रिच्यासुः 
रिच्याः रिच्यास्तम्‌ स््यास्त 
रिच्यासम्‌ रिच्यास्व सिच्यास्म 
भूते लुङः (251 {€115€ 07181) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरिचत्‌ अरिचताम्‌ अर्चिन्‌ 
अर्चिः अरिचतम्‌ अरिचत 
अरिचम्‌ अरिचाव अरिचाम 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरक्षीत्‌ अरैक्ताम्‌ अरैः 
अरेक्षीः अरेक्तम्‌ अरेक्त 
अरेक्षम्‌ अरेक्ष्व अरेक््म 
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क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (0191४०8) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ॐरेक्ष्यत्‌ अरेक्षयताम्‌ अरेक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष ॐरेक्ष्यः अरेक्ष्यतम्‌ अरेक्षयत 
उत्तम पुरूष ॐरेक्षयम्‌ अरेक्ष्याव अरेक्ष्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ (९७6४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष रिङ्क्ते रिञ्चाते रिञ्चते 
मध्यम पुरुष रिङक्ष रिञ्चाथे रिङ्गध्वे 
उत्तम पुरुष रिञच रिञ्वहे रिञ्चमहे 


परोक्षे लिट्‌ (०७ ¶€5ऽ€ एलरध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष रिरिचे रिरिचाते रिरिचिरे 
मध्यम पुरूष रिरिचिषे रिरिचाथे रिरिचिध्वे 
उत्तम पुरुष रिरिचे रिरिचिवहे रिरिचिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (1७1 ए ण्णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रेक्ता रेक्तारौ रेक्तारः 
मध्यम पुरूष रेक्तासे रेक्तासाथे रेक्ताध्वे 
उत्तम पुरुष रेक्ताहे रेक्तास्वहे रेक्तास्महे 
भविष्यति लट्‌ (86८०० एएा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रक्ष्यते रक्ष्येते रक्ष्यन्ते 
मध्यम पुरूष रक्ष्यसे रक्ष्येथे रेक्ष्यध्वे 
उत्तम पुरुष रक्ष्ये रेक््यावहे रक््यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (एला ०९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रिड्क्ताम्‌ रिञ्चाताम्‌ रिञ्चताम्‌ 


३७ धातु. 





५ &८ 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


रिङ्क्ष्व रिञ्चाथाम्‌ रिङ्ग्ध्वम्‌ 
रिणचै रिणचावहे रिणचामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (01९1119) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रिञ्चीत रिञ्चीयाताम्‌ रिद्चीरन्‌ 
रिद्चीथाः रिञ्चीयाथाम्‌ रिद्चीध्वम्‌ 
रिञ्चीय रिञ्चीवहि रिञ्चीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2851 €ा15€ [1717 €.{६्८॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरिक्त अरिञ्चाताम्‌ अरिञ्चत 
अरिङ्क्थाः अरिच्चाथाम्‌ अरिङ्गध्वम्‌ 
अरिञ्चि अरिञ्वहि अरिञ्महि 
आशिषि लिङ्‌ (8९९१८१५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रिक्षीष्ट रिक्षीयास्ताम्‌ रिक्षीरन्‌ 
रिक्षीष्टाः रिक्षीयास्थाम्‌ रिक्षीध्वम्‌ 
रिक्षीय रिक्षी वहि रिक्षीमहि 
भूते लुङ्क्‌ (881 ¶ €ा18€ 40151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरिक्त अरिक्षाताम्‌ अरिक्षत 
अरिक्थाः अरिक्षाथाम्‌ अरिग्ध्वम्‌ 
अरिक्षि अरिकष्वहि अरिक्ष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (00161019) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरेक्ष्यत अरेक्ष्येताम्‌ अरेक्ष्यन्त 
अरेक्ष्यथाः अरेक्षयेथाम्‌  अरेक्षयध्वम्‌ 
अरेक्ष्ये अरेक्ष्यावहि अरक्ष्यामहि 


धातुरूपकौमुदी 


५४६९ 


(३) युजिर्‌-योगे (युज्‌) । अनिट्‌ । श्वमूविकरणः (न) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 


उभयपदी । (0.1) युक्त करना । 


वर्तमाने लट्‌ (116561६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
युनक्ति युङ्क्तः 
युनक्षि युदड्क्थः 
युनज्मि युङ्वः 

परोक्षे लिट्‌ (९95॥ ¶ 6156€ एल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
युयोज युयुजतुः 
युयोजिथ युयुजथुः 
युयोज युयुजिव 
अनद्यतने लुट्‌ (७६ एणा €) 
एकवचनम्‌ 

योक्ता योक्तारौ 
योक्तासि योक्तास्थः 
योक्तास्मि योक्तास्वः 
भविष्यति लृट्‌ (8€८०त्‌ एणप्ाः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
योक्ष्यति योक्ष्यतः 
योक्ष्यसि योक्ष्यथः 
योक्ष्यामि योक्ष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ (1106-9६४९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


युनक्तु, युख्क्तात्‌ कुख्क्तान्‌ 
युङ्ग्धि, युड्क्तात्‌ युड्क्तम्‌ 


युनजानि युनजाव 
विध्यादौ लिङ्‌ (एणलाधश) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 

युञ्ज्यात्‌ ` युङ्याताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
युञ्जन्ति 
युङ्क्थ 


 युङ्मः 


बहुवचनम्‌ 
वुवुजुः 
वुकुज 
युयुजिम 


बहुवचनम्‌ 
योक्तारः 

योक्तास्थ 
योक्तास्मः 


बहुवचनम्‌ 
योक्ष्यन्ति 
योक्ष्यथ 
योक्ष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
युञ्जन्तु 
युद्क्त 
युनजाम 


बहुवचनम्‌ 
युङ्ुः 





५५० 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 





धातुरूपकौमगरदी 


युदया युञ्यातम्‌ युद्खयात 
युञ्याम्‌ युञ्याव युञ्चाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 {€115€ [71170 ल.{६८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयुनक्‌, ग्‌ अयुडक्ताम्‌ अयुञ्चन्‌ 
ज, मू अगुडक्तन्‌ = अलक्त 
अयुनजम्‌ अयु्खव अयुद्प 
आशिषि लिङ्‌ (8९९01९11 *९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युज्यात्‌ युज्यास्ताम्‌ युज्यासुः 
युज्या; युज्यास्तम्‌ युज्यास्त 
युज्यासम्‌ युज्यास्व युज्यास्म 
भूते लुङ्‌ (1251 (1 €15© 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयुजत्‌ अयुजताम्‌ अयुजन्‌ 
अनुजः अयुजतम्‌ अयुजत 
ज्युजम्‌ अयुजाव अयुजाम 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयौक्षीत्‌ अयौक्ताम्‌ अयक्ष 
अयौक्षीः अयौक्तम्‌ अयौक्त 
अयोौक्षम्‌ अयौक्षव अयौक्ष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((०ात11018]) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयोक्ष्यत्‌ अयोक्ष्यताम्‌ अयोक्ष्यन्‌ 
अयोक्ष्यः अयोक्ष्यतम्‌ अयोक्ष्यत 
अयोक्ष्यम्‌ अयोक्ष्याव अयोक्ष्याम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुषं 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आत्मनेपदे 

वर्तमाने लट्‌ (९७६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
युङ्क्ते युञ्जाते 
युद्क्ष युञ्जाथे 
युञ्ज युङ्वहे 

परोक्षे लिट्‌ (९95 1156 एलरध्ल) 

एकवचनम्‌ 
युयुजे युयुजाते 
युयुजिषे युयुजाथे 
युयुजे युयुजिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (175६ एणा -ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
योक्ता योक्तारौ 
योक्तासे योक्तासाथे 
योक्ताहे योक्तास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (86९०५ पएण(ण९) 
एकवचनम्‌ दहविक्चनम्‌ 
योक्ष्यते योक्ष्येते 
योक्ष्यसे  योक्ष्येथे 
योक्ष्ये योक्ष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (16.8९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
युङ्क्ताम्‌ गुञ्ञाताम्‌ 
युङ्क्ष्व वुज्जाथाम्‌ 
युनजै युनजावहै 


विध्यादौ लिङ्‌ (९०४६०४४) 


एकवचनम्‌ 
युञ्जीत 


युञ्जीयाताम्‌ 


५५९१ 


बहुवचनम्‌ 
युञ्जते 
युङ््व 
युङ्महे 


बहुवचनम्‌ 
युयुजिरे 

युयुजिध्वे 
युयुजिमहे 


बहुवचनम्‌ 
योक्तारः 
योक्ताध्वे 
योक्तास्महे 


बहुवचनम्‌ 
योक्ष्यन्ते 
योक्ष्यध्वे 
योक्ष्यामहे 


युञ्जम्‌ 
युद्ध्वम्‌ 
युनजामहै 





युस्‌ ` 





५५२ 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


युञ्चीथाः युञ्धीयाथाम्‌ युञ्चीध्वम्‌ 
युञ्ीय युञ्चीवहि युद्धीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (85 {1 €15€ 11] €ाः्ला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयुङ्क्त अयुञ्चाताम्‌ अयुञ्जत 
अयुङ्क्थाः अयुञ्चाथाम्‌  अयुङ्ग्ध्वम्‌ 
अयुद्ध अयुञ्वहि अयुद्महि 
आशिषि लिङ्‌ (€1६01९॥1 ५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युक्षीष्ट युक्षीयास्ताम्‌ युक्षीरन्‌ 
युक्षीष्टाः युक्षीयास्थाम्‌ युक्षीध्वम्‌ 
युक्षीय युक्षीवहि युक्षीमहि 
भूते लुड्‌ (851 { €धा15€ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयुक्त अयुक्षाताम्‌ अयुक्षत 
अयुक्थाः अयुक्षाथाम्‌ अयुग्ध्वम्‌ 
अयुक्षि अयुक्ष्वहि अयुक्ष्महि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (01010119) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयोक्ष्यत अयोक्ष्येताम्‌  अयोक्ष्यन्त 
अयोक्ष्यथाः अयोक्ष्येथाम्‌  अयोक्ष्यध्वम्‌ 
अयोक्षये अयोक्ष्यावहि अयोक्ष्यामहि 


(४) भिदिर्‌-विदारणे (भिद्‌) । अनिट्‌ । श्रमूविकरणः (न) । 
सकर्मक । उभयपदी । (0 ऽ€ु)9-216) भेदन करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


वर्तमाने लद्‌ (गः€ऽला11) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भिनत्ति भिन्तः 
भिनत्सि भिन्त्थः 
भिनदिमि भिन्दवः 


बहुवचनम्‌ 
भिन्दन्ति 
भिन्त्य 
भिन्द्मः. 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुटी ५५३ 


परोक्षे लिट्‌ (९95 (ध15€ एल.) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बिभेद बिभिदतुः बिभिदुः 
बिभेदिथ बिभिदथुः निभिद 
जिभेद बिभिदिव बिभिदिम 
अन्यतमे लुट्‌ (ऽ एणा.) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भेत्ता भेत्तारो भेत्तारः 
भेत्तासि भेत्तास्थः भेत्तास्थ 
भेत्तास्मि भेत्तास्वः भेत्तास्मः 
भविष्यति लट्‌ (§6५०70 ए णपा) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भेत्स्यति भेत्स्यतः भेत्स्यन्ति 
भेत्स्यसि भेत्स्यथः भेत्स्यथ 
भेत्स्यामि भेत्स्यावः भेत्स्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ वण0.४४१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भिनत्तु-भिन्तात्‌ भिन्ताम्‌ भिन्दन्तु 
भिन्थि-भिन्तात्‌ भिन्तम्‌ भिन्त 
भिन्दानि भिनदाव  भिनदाम 
विध्यादौ लिङ (ए०नाध9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भिन्द्यात्‌ भिन्धाताम्‌ भिन्धुः 
भिन्द्याः भिन्द्यातम्‌ भिन्द्यात 
भिन्द्याम्‌ भिन्धाव भिन्द्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (85! (656 एनर्) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभिनत्‌ अभिन्ताम्‌ अभिन्दन्‌ 
अभिनः-अभिनत्‌ अभिन्तम्‌ अभिन्त 
अभिनदम्‌ अभिन्दव अभिन्द्म 





५५४ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिङ्‌ (8९11९01 ८५९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भिद्यात्‌ भिद्यास्ताम्‌ 
भिद्या; भिद्यास्तम्‌ 
भिद्यासम्‌ भिद्यास्व 
भूते लुङ्‌ (851 ( €ा5€ ^ ०151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभिदत्‌ अभिदताम्‌ 
अभिद्‌ः अभिदतम्‌ 
अभिदम्‌ अभिदाव 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभेत्सीत्‌ अभैत्ताम्‌ 
अभैत्सीः अभेत्तम्‌ 
अभैत्सम्‌ अभत्स्व 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((०ाता॥०ा9]) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभेत्स्यत्‌ अभेत्स्यताम्‌ 
अभेत्स्यः अभेत्स्यतम्‌ 
अभेत्स्यम्‌ अभेत्स्याव 
आत्मनेपदे 

वर्तमाने लद्‌ (€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भिन्ते भिन्दाते 
भिन्त्से भिन्दाथे 
भिन्दे भिन्द्वहे 

परोक्ष लिट्‌ (251 (6156 एल{ध्ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बिभिदे निभिदाते 
बिभिदिषे विभिदाथे 


बहुवचनम्‌ 
भिद्यासुः 
भिद्यास्त 
भिद्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अभिदन्‌ 
अभिदत 
अभिदाम 


बहुवचनम्‌ 
अभेत्त 
अभत्स्म 


बहुवचनम्‌ 
अभेत्स्यन्‌ 
अभेत्स्यत 
अभेत्स्याम 


बहुवचनम्‌ 
भिन्दते 
भिन्दध्वे 
भिन्द्महे 


बहुवचनम्‌ 
जिभिदिरे 
विभिदिध्वे 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


५५५ 


बिभिदे बिभिदिवहे बिभिदिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (एऽ॥ एणणः९) . 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भेत्ता भेत्तारौ भेत्तार 
भेत्तासे भेत्तासाथे भेत्ताध्वे 
भेत्ताहे भे्तास्वहे भेत्तास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (७८८० एए(प्ः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भेत्स्यते भेत्स्येते भेत्स्यन्ते 
भेत्स्यसे भेत्स्येथे भेत्स्यध्वे 
भेत्स्ये भेत्स्यावहे भेत्स्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ वणाएलःशभ्ौश्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भिन्ताम्‌ भिन्दाताम्‌ भिन्दताम्‌ 
भिन्त्स्व भिन्दाथाम्‌ भिन्ध्वम्‌ 
भिनद भिनदावहै भिनदामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (० ४]) 
एकवचनम्‌ दहविवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भिन्दीत भिन्दीयाताम्‌ भिन्दीरन्‌ 
भिन्दीथाः भिन्दीयाथाम्‌ भिन्दीध्वम्‌ 
भिन्दीय भिन्दीवहि भिन्दीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (95 6056 [पाफृलर्त) 
एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ ` बहुवचनम्‌ 
अभिन्त अभिन्दाताम्‌ अभिन्दत 
अभिन्त्थाः अभिन्दाथाम्‌ अभिन्ध्वम्‌ 
अभिन्दि अभिन्द्वहि अभिन्द्महि 
आशिषि लिङ्‌ (एचत्वालौण्ट) 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ 
भित्सीष्ट भित्सीयास्ताम्‌ 
भित्सीष्ठाः भित्सीयास्थाम्‌ 








५५६ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भित्सीय भित्सीवहि 
भूते लुङ्‌ (951 {€115€ ‰01151} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभित्त अभित्साताम्‌ 
अभित्थाः अभित्साथाम्‌ 
अभित्सि अभित्स्वहि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((01101110781) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभेत्स्यत अभेत्स्येताम्‌ 
अभेत्स्यथा; अभेत्स्येथाम्‌ 
अभेत्स्ये अभेत्स्यावहि 


भित्सीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अभित्सत 
अभिध्वम्‌ 
अभित्स्महि 


बहुवचनम्‌ 
अभेत्स्यन्त 

अभेत्स्यध्वम्‌ 
अभेत्स्यामहि 


(५) छिदिर्‌ - द्वैधीकरणे (छिद्‌) । श्रम्‌ूविकरणः (न) । अनिट्‌ । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


सकर्मक । उभयपदी । (1० ८४) काटना । 


वर्तमाने लद्‌ (1"€8ला1{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
छिनत्ति छिन्त: 
किनत्सि चिन्त्यः 
छिनदिम छिन्द्व “ 

परोक्षे लिट्‌ (9७ ¶€15€ एलश.{६८॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चिच्छेद चिच्छिदतुः 
चिच्छेदिथ चिच्छिदथुः 
चिच्छेद चिच्छिदिव 
अनद्यतने लुट्‌ (751 एण(ण्ा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
छेत्ता छेत्तारौ 
छेत्तासि छेत्तास्थः 
छेत्तास्मि छेत्तास्वः 


बहुवचनम्‌ 
छिन्दन्ति 
चिन्त्थ 
छिन्द्मः 


बहुवचनम्‌ 
चिच्छिदुः 
चिच्छिद 
चिच्छिदिम 


बहुवचनम्‌ 
छेत्तारः 
छेत्तास्थ 
छेत्तास्मः 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लृट्‌ (७८८० एणणा-€) | 


५५७ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
छेत्स्यति छेत्स्यतः छेत्स्यन्ति 
छेत्स्यसि छेत्स्यथः.  छत्स्यथ 
छेत्स्यामि छेत्स्यावः छेत्स्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ वणए़लः#रट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
छिनत्तु, छिन्तात्‌ चिन्ताम्‌ छिन्दन्तु 
छिन्धी, छिन्तात्‌ चछिन्तम्‌ छिन्त 
छिन्दानि किनदाव छिनदाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एणला9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
छिन्द्यात्‌ छिन्द्याताम्‌ छिन्द्युः 
छिन््ाः छिन्द्यातम्‌ िन्द्यात 
छिन्द्याम्‌ छिन्द्याव चिन्द्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (७७ (€5€ [पफाएल्त) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अच्छिनत्‌-द्‌ अच्छिन्ताम्‌ अच्छिन्दन्‌ 
अच्छिनः, अच्छिनत्‌ अच्छिन्तम्‌ अच्छिन्त 
अच्छिनदम्‌ अच्छिन्द्व अच्छिन्द्म 
आशिषि लिङ्‌ (8न€ा€त८१९) 
एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
छिद्यात्‌ छिद्यास्ताम्‌ छिद्यासुः 
चिद्यः छिद्यास्तम्‌ क्िद्यास्त 
छिद्यासम्‌ िद्यास्व किद्यास्म 
भूते लुङ्‌ (1951 1 ९1156 ^01151) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ _ 
अच्छिदत्‌ अच्छिदताम्‌ अच्छिदन्‌ 
अच्छिदः अच्छिदतम्‌ अच्छिदत 
अच्छिदम्‌ अच्छिदाव अच्छिदाम 








% ८ धातुरूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((0101110112)) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अच्छेत्स्यत्‌ अच्छेत्स्यताम्‌ अच्छेत्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अच्छेत्स्यः अच्छेत्स्यतम्‌ अच्छेत्स्यत 
उत्तम पुरुष अच्छेत्स्यम्‌ अच्छेत्स्याव अच्छेत्स्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (ए€5€ा1॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष छिन्ते किन्दाते छिन्दते 
मध्यम पुरुष छिन्त्से छिन्दाथे किन्ध्वे 
उत्तम पुरुष छिन्दे छिन्द्वहे छिन्द्महे 

परोक्षे लिट्‌ (25 (€15€ एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिच्छिदे चिच्छिदाते चिच्छिदिरे 
मध्यम पुरुष चिच्छिदिषे चिच्छिदाथे चिच्छिदिध्वे 
उत्तम पुरुष चिच्छिदे चिच्छिदिवहे चिच्छिदिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (5 एण(पाः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष छेत्ता छेत्तारौ छेत्तारः 
मधघ्वम पुरूष छत्तासे छेत्तासाथे छेत्ताध्वे 
उत्तम पुरुष छेत्ताहे छेत्तास्वहे छेत्तास्महे 

भविष्यति तट्‌ (8६८० ए ण{पा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष छेत्स्यते छेत्स्येते छेत्स्यन्ते 
मध्यम पुरूष छेत्स्यसे छेत्स्येथे छेत्स्यध्वे 
उत्तम पुरुष छेत्स्ये छेत्स्यावहे छेत्स्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (एला *€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष छिन्ताम्‌ छिन्दाताम्‌ छिन्दताम्‌ 


मध्यम पुरुष छिन्त्स्व छिन्दाथाम्‌ किन्ध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


५५९ 


छिन्दै छिनदावहै छिनदामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (ए्ध्छण#ग) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
छिन्दीत छिन्दीयाताम्‌ चिन्दीरन्‌ 
छिन्दीथाः छिन्दीयाथाम्‌ चछिन्दीध्वम्‌ 
छिन्दीय छिन्दीवहि छिन्दीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७ ग €्ाऽ€ [्ा]/.र६्6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अच्छिन्त अश्किः दाताम्‌ अच्छिन्दत 
अच्छिन्त्थाः ॐच्छिन्दाथाम्‌ अच्छिध्वम्‌ 
अच्छिन्दि अच्छिन्द्वहि अच्छिन्द्महि 
आशिषि लिङ्‌ (एटलाघ्तवालारट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कित्सीष्ट कित्सीयास्ताम्‌ छित्सीरन्‌ 
छित्सीष्टाः छित्सीयास्थाम्‌ छित्सीध्वम्‌ 
कित्सीयः छित्सीवहि क्ित्सीमहि 
भूते लुङ्‌ (2७७८ 1196 40151) | 
एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अच्छित्त अच्छित्साताम्‌ अच्छित्सत 
अच्छित्थाः अच्छित्साथाम्‌ अच्छिध्वम्‌ 
अच्छित्सि अच्छित्स्वहि अच्छित्स्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((णावाप्गाग) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अच्छेत्स्यत अच्छेत्स्येताम्‌ अच्छेत्स्यन्त 
अच्छेत्स्यथाः अच्छेत्स्येथाम्‌ अच्छेत्स्यध्वम्‌ 
अच्छेत्स्ये अच्छेत्स्यावहि अच्छेत्स्यामहि 


(६) विजिर्‌- पृथग्भावे (विज्‌) । अनिट्‌ । श्रमूविकरणः (न) । सकर्मक । 
उभयपदी । (1०5९9४९) अलग करना ब होना । 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (एाः८€्ऽलाौ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विनक्ति विङ्क्तः 


बहुवचनम्‌ 
विञ्चन्ति 








५६० 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


विनक्षि विङ्क्यः 
विनच्मि विचः 
परोक्षे लिट्‌ (७६ ¶ €15€ एला ्८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विवेच विविचतुः 
विवेचिथ विविचथुः 
विवेच विविचिव 
अनद्यतने लुट्‌ (51 एण(णा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेक्ता वेक्तारौ 
वेक्तासि वेक्तास्थः 
वेक्तास्मि वेक्तास्वः 
भविष्यति लृट्‌ (8८८०110 एप{पा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेक्ष्यति वक्ष्यतः 
वेक्ष्यसि वेक््यथः 
वेक््यामि वक्ष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ ([{1711€ाः271र९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


विनक्तु, विङ्क्तात्‌ विङ्क्ताम्‌ 
विड्ग्धि, व्िद्क्तात्‌ विङ्व्तम्‌ 





विङ्क्थ 
विद्मः 


बहुवचनम्‌ 
विविचु । 
विविच 
विविचिम 


बहुवचनम्‌ 
वेक्तारः 
वेक्तास्थ 
वेक्तास्मः 


बहुवचनम्‌ 
वक्ष्यन्ति 
वक्ष्यथ 
वक्ष्याम 4 


बहुवचनम्‌ 
विञ्चन्तु 
विद्क्त 
विनचाम 


बहुवचनम्‌ 
विद्युः ` 
विद्यात 
विद्याम 


बहुवचनम्‌ 
अविञ्चन्‌ 


विनचानि विनचाव 

विध्यादौ लिङ्‌ (0॥€119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विञ्यात्‌ विद्याताम्‌ 
विद्याः विञ्यातम्‌ 
विद्याम्‌ विञ्याव 

अनद्यतने भूते लड़ (७5ऽ॥ ¶ 6156 [ला.र्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अविनक्‌, ग्‌ अविङ्क्ताम्‌ 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुषं 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


अविनक्‌, ग्‌ अविङ्क्तम्‌ 
अविनचम्‌ अविश्व 
आशिषि लिङ्‌ (6९्वातौर्<) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विच्यात्‌ विच्यास्ताम्‌ 
विच्याः विच्यास्तम्‌ 
विच्यासम्‌ विच्यास्व 


भूते लुङ्‌ (5८ {९०5९ 4०६1) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


अविचत्‌ अविचताम्‌ 

अविचः अविचतम्‌ 

अविचम्‌ अविचात्र 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌ 

अवैक्षीत्‌ अवैक्ताम्‌ 

अवैक्षीः अवैक्तम्‌ 

अवैक्षम्‌ अवैक्ष्व 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((०701४ण४]) 

एकवचनम्‌ 

अवेक्ष्यत्‌ अवेक्ष्यताम्‌ 

अवेक्ष्य: अवेक्ष्यतम्‌ 

अवेक्षयम्‌ अवेक्ष्याव 
आत्मनेपदे 

वर्तमाने लद्‌ (@1€ऽधा†) 

एकवचनम्‌ 

विङ्क्ते विञ्चाते 

विङक्ष विञ्चाथे 

विश्च विञ्वहे 


५६९ 


अविङ्क्त 
अविड्म 


बहुवचनम्‌ 
विच्यासुः 
विच्यास्त 
विच्यास्म 


अविचन्‌ 
अविचत 
अविचाम 








५६२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


परोक्षे लिट्‌ (251 ( €ा15€ ए€ा.{६८{} 


धातुरूपकौमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
विविचे विविचाते विविचिरे 
विविचिषे विविचाथे विविचिध्वे 
विविचे विविचिवहे विविचिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 ण(एा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वेक्ता वेक्तारौ वेक्तारः 
वेक्तासे वेक्तासाथे वेक्ताध्वे 
वेक्ताहे वेक्तास्वहे वेक्तास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (८८०10 एण{प्ा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वेक्ष्यते वक्ष्येते वक्ष्यन्ते 
वेक््यसे वेक्ष्येथे वेक्ष्यध्वे 
वेश्य वेक्ष्यावहे वक्ष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (¶1110€ा-2॥१ ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
विङ्क्ताम्‌ विञ्चाताम्‌ विञ्चताम्‌ 
विडक्ष्व विद्चाथाम्‌ विङ्ग्ध्वम्‌ 
विनचै विनचावहै विनचामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (01€119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
विञ्चीत विञ्चीयाताम्‌ विद्चीरन्‌ 
विञ्चीथाः विञ्चीयाथाम्‌ विञ्चीध्वम्‌ 
विञ्चीय विञ्चीवहि विञ्चीमहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (251 ({ €ा18€ [एलः्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अविडक्त अविञ्चाताम्‌ अविञ्चत 
अविङ्क्थाः अविञ्चाथाम्‌ अविङ््ध्वम्‌ 
अविच्चि अविद्वहि अविखमहि 
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आशिषि लिङ्‌ (९८० ८१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विक्षीष्ट विक्षीयास्ताम्‌ विक्षीरन्‌ 
मध्यम पुरुष विक्षीष्टाः विक्षीयास्थाम्‌ विक्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष विक्षीय विक्षीवहि विक्षीमहि 
भूते लुङ्‌ (०9७ ¶ €ाऽ€ ^ 075६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अविक्त अविक्षाताम्‌ अविक्षत 
मध्यम पुरुष अविक्थाः अविक्षाथाम्‌ अविग्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अविक्षि अविक्ष्वहि अविक्ष्महि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (०0४०0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवेक्ष्यत अवेक्ष्येताम्‌  अवेक्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अवेक्ष्यथाः अवेक्ष्येथाम्‌ अवेक्षयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष . अवश्ये अवेश्ष्यावहि अवेक््यामहि 


(७) उतुदिर्‌-हिंसानादरयोः (तुद्‌) । सेट्‌ । श्रमूविकरणः (न) । सकर्मक । 
उभयपदी । वणा, ४० ०<॥ण) मारना, अपमान करना । 


वर्तमाने लट्‌ (@.€ऽ€ा४) 
एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तृणत्ति तृन्तः तृन्दन्ति 
मध्यम पुरुष तृणत्सि तृन्थः तृन्थ 
उत्तम पुरुष तृणद्धि तन्द्र तृन्द्मः 


परोक्षे लिट्‌ (25 (675९ एल) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष ततर्द ततृदतुः ततृदुः 
मध्यम पुरुष ततर्विथ ततृदथुः ततृद 
उत्तम पुरुष ततर्द ततृदिव ततृदिम 
अनद्यतने लुट्‌ (काऽ एणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तर्दिता तर्दितारो तर्दितारः 


३८ धातु. 





५६४ धातुरूपकौमुदी 








मध्यम पुरूष तर्दितासि तर्दितास्थः तर्दितास्थ 
उत्तम पुरूष तर्दितास्मि तर्दितास्वः तर्दितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8८८०१ एणा €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
| प्रथम पुरुष तर्दिघ्यति तर्दिष्यतः तर्दिष्यन्ति 
| मध्यम पुरुष तर्दिष्यसि तर्दिष्यथः तर्दिष्यथ 
उत्तम पुरुष तर्दिष्यामि तर्दिष्यावः तर्दिष्यामः 
ए पक्षि 6 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तर्त्स्यति तर्त्स्यतः तर्त्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष तर्त्स्यसि तर्त्स्यथः तर्त्स्यथ 
उत्तम पुरुष तर्त्स्यामि तर्त्स्यावः तत्स्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (€-2॥१४९) 
| एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
| प्रथम पुरूष तृणततु-तृन्तात्‌ तृन्ताम्‌ तृन्दन्तु 
| मध्यम पुरूष तृन्धि-तृन्तात्‌ तृन्तम्‌ तृन्त 
| उत्तम पुरुष तृणदानि तृणदाव तृणदाम 
| विध्यादौ लिङ्‌ (70॥€॥9]) 
| एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
| प्रथम पुरूष तृन्घात्‌ तृन्दाताम्‌ तृन्धुः 
| 9 वघ: तृन््ातम्‌ तृन्द्यात 
| उत्तम पुरूष तृन्घाम्‌ तृन््याव तृन्दाम 
| अनद्यतने भूते लड़ (35 ¶ 656 [ल्ल 
| एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
| श्रयम्‌ पुरुष अच्रृणत्‌ अनन्ताम्‌ अतृन्दन्‌ 
मध्यम पुरुष अतृणः, अतृणत्‌ अतृन्तम्‌ अतृन्त 
उत्तम पुरुष अतृणदम्‌ अतृन्द्र अतृन्द्य 
आशिषि लिङ (1९0111४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष तृद्यात्‌ तृद्यास्ताम्‌ तृद्यासुः 
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मध्यम पुरुष तृद्ाः तृद्यास्तम्‌ तृद्यास्त 
उत्तम पुरुष तृद्यासम्‌ तृद्यास्व तृद्यास्म 
भूते लुङः (2७ ५115९ 40191) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतृदत्‌ अतृदताम्‌ अतृदन्‌ 
मध्यम पुरुष अतृदः अतृदतम्‌ अतृदत 
उत्तम पुरुष अतृदम्‌ अतृदाव अतृदाम 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतर्दीत्‌ अतिर्दिष्टाम्‌ अतर्दिषुः 
मध्यम पुरूष अतर्दीः अतर्दिष्टम्‌ अतर्दिष्ट 
उत्तम पुरुष अतर्दिषम्‌ अतिर्दिष्व अतर्दिष्म 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((07101४0139]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अतर्दिष्यत्‌ अतर्दिष्यताम्‌ अतर्दिष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अतर्दिष्यः अतर्दिष्यतम्‌ अतदिष्यत 
उत्तम पुरुष अतर्दिष्यम्‌ अतर्दिघ्याव  अतर्दिष्याम 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतर्त्स्यत्‌ अतर्त्स्यताम्‌ अतर्त्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अतर्त्स्यः अतर्त्स्यतम्‌  अतर्त्स्यत 
उत्तम पुरूष अतर्त्स्यम्‌ अतर््स्याव अत्त्स्याम 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ (ग.€्ञला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष त॒न्ते तृन्दाते तन्दते 
मध्यम पुरूष तृन्त्से तृन्दाथे तृन्ध्वे 
उत्तम पुरुष तृन्दे तृन्द्रहे तृन्द्रहे 

















प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


परोक्षे लिट्‌ (751 ¶€5€ एलर६्८॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ततृदे ततृदाते 
ततृदिषे, ततृत्से ततृदाथे 
ततृदे ततृदिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (15 { प{पाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्दिता तर्दितारौ 
तर्दितासे तर्दितासाथ 
तर्दिताहे तर्दितास्वहे 
भविष्यति लृट्‌ (७€्८०ात णाा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्दिष्यते तर्दिष्येते 
तर्दिष्यसे तर्दिष्येथे 
तर्दिष्ये तर्दिष्यावहे 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्त्स्यते तर्स्येते 
तर्त्स्यसे तर््स्येथे 
तरस्य तत्स्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ णाएल-2॥ ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तृन्ताम्‌ तृन्दाताम्‌ 
तृन्त्स्व तृन्दाथाम्‌ 
तृणदे तृणदावहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (०79) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तृन्दीत तृन्दीयाताम्‌ 
तृन्दीथाः तृन्दीयाथाम्‌ 
तृन्दीय तृन्दीवहि 
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बहुवचनम्‌ 
ततृदिरे 
ततृदिध्वे 
ततृदिमहे 


बहुवचनम्‌ 
तर्दितारः 
तर्दिताध्वे 
तर्दितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
तर्दिष्यन्ते 
तर्दिष्यध्वे 
तर्दिघ्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
तर्त्स्यन्ते 
तरत्स्यध्वे 
तर्त्स्यामिहे 


बहुवचनम्‌ 
तृन्दताम्‌ 
(1 8 
तृणदामहे 


बहुवचनम्‌ 
तृन्दीरन्‌ 
तृन्वीध्वम्‌ 
तृन्दीमहि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 
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एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतृन्त अतृन्दाताम्‌ 
अतृन्त्थाः अत्ृन्दाथाम्‌ 
अतृन्दि अतृन्द्वहि 
आशिषि लिङ्‌ (९९८१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्दिषीष्ट तर्दिषीयास्ताम्‌ 
तर्दिषीष्ठाः तर्दिषीयास्थाम्‌ 
तर्दिषीय तर्दिषीवहि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तृत्सीष्ट तृत्सीयास्ताम्‌ 
तृत्सीष्ठाः तृत्सीयास्थाम्‌ 
तृत्सीय तृत्सीवहि 
भूते लुङ्‌ (०5ऽ॥ ¶ 156 4०151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतर्दिष्ट अतदिषाताम्‌ 
अतर्दिष्ठाः अतर्दिषाथाम्‌ 
अतर्दिषि अतर्दिष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((^०ताधणाश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतर्दिष्यत अतर्दिष्येताम्‌ 
अतर्टिष्यथाः अतर्दिष्येथाम्‌ 
अतर्दिष्ये अतर्दिष्यावहि 
-पक्ष- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतर्त्स्यत अतर्स्येताम्‌ 
अतर्त्स्यथाः अतर्त्स्येथाम्‌ 
अतरत्स्ये अतर्त्स्यावहि 


५.६ 


अनद्यतने भृते लङ्‌ (०७ €56 [्ालप्ल) 


बहुवचनम्‌ 
अतृन्दत 

अतृन्ध्वम्‌ 
अतृन्द्महिं 


बहुवचनम्‌ 
तर्दिषीरन्‌ 

तर्दिषीध्वम्‌ 
तर्दिषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
तृत्सीरन्‌ 
तृत्सीध्वम्‌ 
तृत्सीमहिं 


बहुवचनम्‌ 
अतर्दिषत 
अतर्दिदवम्‌ 
अतर्दिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अतर्दिष्यन्त 
अतर्दिष्यध्वम्‌ 
अतर्दिंष्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
अतरत्स्यन्त 
अतर्त्स्यध्वम्‌ 


अत्स्यामहि 
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(८) अञ्ू- व्यक्ति प्रक्षणकान्तिगतिषु (अञ्ज्‌) । वेट्‌ । श्रम्‌विकरणः 
(न) । सकर्मक । परस्मैपदी । (10 7118]; <अ, {0 21101111, {0 [€ 
९३17001, {0 20) स्वच्छ करना, सुन्दर, जाना आदि । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


वर्तमाने लट्‌ (ए1€5ला1{) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनक्ति अङ्क्तः 
अनक्षि अङ्क्थः 
अनज्मि अङ्वः 
परोश्चे लिट्‌ (7351 {1 €ा715€ 7€ा{६{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आनञ्च आनञ्चतुः 
आनञ्जिथ, आनङ्क्थ आनङ्चथुः 
आनञ्च आनञ्चिव 
अनद्यतने लुट्‌ (ग7-5॥ एण{छा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अद्धिता अञ्जितारौ 
अद्जितासि अद्जितास्थः 
अद्धितास्मि अद्ितास्वः 
क पक्षे क 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अङ्क्ता अङ्क्तारौ 
अङक्तासि अङक्तास्थः 
अङ्क्तास्मि अङक्तास्वः 
भविष्यति लट्‌ (8€८०त्‌ एणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अब्जिष्यति अद्खिष्यतः 
अद्जिष्यसि अद्जिष्यथः 
अब्खिष्यामि अब्चिष्यावः 


बहुवचनम्‌ 
अञ्जन्ति 
अङ्क्थ 
अञ्मः 


बहुवचनम्‌ 
जानुः 
आनञ्च 
आनङ्जिम 


बहुवचनम्‌ 
अङ्खितारः 

अङ्धितास्थ 
अञ्ितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
अङ्‌ क्तारः 
अङ्क्तास्य 
अङ्क्तास्मः 


बहुवचनम्‌ 
अञ्जिष्यन्ति 
अङ्जिष्यथ 

अङ्जिष्यामः 





प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष ` 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


५६९ 


८ पक्चे- | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अङ्क्ष्यति अङ्क्ष्यतः अङ्क्ष्यन्ति 
अङ्क्ष्यसि अङ्क्ष्यथः अङ्क्ष्यथ 
अङक््यामि अङ्क्ष्यावः अङ्क््यामः 
विध्यादौ लोट्‌ एल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनक्तु, अङ्क्तात्‌ अङ्क्ताम्‌ अञ्जन्तु 
अद्धि, अडक्तात्‌ अङ्क्तम्‌ अद्क्त 
अनजानि अनजाव अनजान 
विध्यादौ लिङ्‌ (०६८ धग]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अङ्यात्‌ अञ्याताम्‌ अड्युः 
अस्याः अड्जयातम्‌ अङ्यात 
अड्जयाम्‌ अञ्याव अङ्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (95 (6086 णाल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आनक्‌, ग्‌ आङ्क्ताम्‌ आञ्जन्‌ 
आनक्‌, ग्‌ आङ्क्तम्‌ आङ्क्त 
आनजम्‌ आङ्व आङ्म 
आशिषि लिङ्‌ (५०५१ ९।१९) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अज्यात्‌ अज्यास्ताम्‌ अन्यासु: 
अन्याः अज्यास्तम्‌ अज्यास्त 
अज्यासम्‌ अज्यास्व अज्यास्म 
भूते लुङ्‌ (७७ (6७९ 4०191) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आङ्जीत्‌ आञ्ञिष्टाम्‌ आञ्ञिषुः 
आङ्जीः आञञिष्टम्‌ आङ्खिष्ट 
आद्जिषम्‌ . आश्जिष्व आञ्जिष्म 








५७० 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((010111013]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आद्खिष्यत्‌ आद्िष्यताम्‌ 
आ्धिष्यः आद्खिष्यतम्‌ 
आद्धिष्यम्‌ आद्जिष्याव 
-प क्षि ४ 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आङक्ष्यत्‌ आडक््यताम्‌ 
आङ्क्ष आङक्ष्यतम्‌ 
आङ्यम्‌ आङडक्ष्याव 


बहुवचनम्‌ 
आद्धिष्यन्‌ 
आञ्खिष्यत 
आ्जिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
आङड्क्ष्यन्‌ 
आङ्क्ष्यत 
आङड्क््याम 


(९) भुज- पालनाभ्यवहारयोः (भुज्‌) । अनिट्‌ । श्रमूविकरणः (न) । 
सकर्मक । पालनं रक्षणम्‌ । अभ्यवहारः भोजनम्‌, उपभोगः अनुभवः । 
पालने परस्मैपदम्‌ । पालनर्भिन्नेऽ र्थे आत्मनेपदम्‌ । (¶0]0101९८।, {0 ९91,10 

€ा1]०$, 10 र्णिः) रक्षा करना, भोजन करना, भोगना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
म : पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (एा-€ऽला() 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भुनक्ति भुद्क्तः 
भुनक्षि भुद्क्थः 
भुनज्मि भुञ्वः 
परोक्षे लिट्‌ (25६ ¶ €ा78€ एलार्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वुभोज बुभुजतुः 
बुभोजिथ बुभुजथुः 
बुभोज नुभुजिव 
अनद्यतने लुट्‌ (एा7-51 ए पणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भोक्ता भोक्तारौ 
भोक्तासि भोक्तास्थः 
भोक्तास्मि भोक्तास्वः 


बहुवचनम्‌ 
भुञ्जन्ति 
भुङ्क्थ 
गुञ्मः 


बहुवचनम्‌ 
च गुनु 
1.9 
बुभुजिम 


बहुवचनम्‌ 
भोक्तारः 

भोक्तास्थ 
भोक्तास्मः 


प्रथस पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लृट्‌ (8९८०९ एणा €) 


५७९ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भोक्ष्यति भोक्ष्यतः भोक्ष्यन्ति 
भोक््यसि भोक््यथः भोक्ष्यथ 
भोक्ष्यामि भोक्ष्यावः भोक्ष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ वफलः णपर९) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गुनक्तु, युङ्क्तात्‌ चुद्क्ताम्‌ गुजजन्तु 
भङ्ग्धि, भुङ्क्तात्‌ भुङ्क्तम्‌ भुङ्क्त 
भुनजानि भुनजाव भुनजाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€0४०]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भुञ्यात्‌ भुञ्यातेम्‌ भुञ्युः 
भुञ्याः  भुञ्यातम्‌ भुञ्यात 
भुञ्याम्‌ भुञ्याव भुञ्याम 
अनद्यतने भते लङ्‌ (०७! ¶ €ऽ€ [ाएल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभुनक्‌, ग्‌ अभुङ्क्ताम्‌ अनुजन्‌ 
अयुनक््‌, ग्‌ अभुक्तम्‌ अभु 
अभुनजम्‌ अभुञ्व अभुङ्म 
आशिषि लिङ्‌ (€06वालौर९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुक्चनम्‌ 
भुज्यात्‌ भुज्यास्ताम्‌ भुज्यासुः 
भुज्याः भुज्यास्तम्‌  भुज्यास्त 
भुज्यासम्‌ भूज्यास्व भुज्यास्म 
भूते लुड्‌ (०७६ {€15€ + ण751) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभोक्षीत्‌ अभौक्ताम्‌ अभौकषः 
अभोक्षीः अभौक्तम्‌  अभौक्त 
अभोक्षम्‌ अभौक्षव अभोक्ष्म 














८५७ २ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 











धातुरूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((-07011101 1) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभोक्ष्यत्‌ अभोक्ष्यताम्‌ 
अभोक्ष्यः अभोक््यतम्‌ 
अभोक्ष्यम्‌ अभोक्ष्याव 


बहुवचनम्‌ 
अभोक्ष्यन्‌ 
अभोक्ष्यत 
अभोक्ष्याम 


(९०) भञ्ञो-आमर्दनि (भन्ज्‌) । अनिट्‌ । श्रम्‌विकरणः (न) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । आमर्दनं भञ्जनम्‌ । (101१८२1६) तोडना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तस पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (11€5€ा11) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भुनक्ति भक्तः 
भनक्षि भङ्क्थः 
भनज्मि भद्वः 
परोक्षे लिट्‌ (251 ¶ €15€ एला{९८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बभञ्च वभज्जतुः 
वभङ्खिथ, बभङ्क्थ वभञ्जथुः 
वभद्च बभञ्जिव 
अनद्यतने लुट्‌ (िऽ॥ ए ण।एा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भङ्क्ता भडक्तारौ 
भङ्क्तासि भङक्तास्थः 
भङ्क्तास्मि भङ्क्तास्वः 
भविष्यति लट्‌ (७€्गात पण{†णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भङ्क्ष्यति भङक्ष्यतः 
भङक्ष्यसि भङक्ष्यथः 
भङ्क्ष्यामि भङक्ष्यावः 


विध्यादौ लोट्‌ (णाल ५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भुनक्तु, भङ्क्तात्‌ भङ्क्ताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
भञ्जन्ति 
भङ्क्थ 
भङ्खनः 


बहुवचनम्‌ 
मभक 
बभञ्ज 
बभद्खिम 


बहुवचनम्‌ 
भङ्क्तारः 

भङ्क्तास्थ 
भङ्क्तास्मः 


बहुवचनम्‌ 
भङक्ष्यन्ति 
भङक्ष्यथ 

भङक्ष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
भञ्जन्तु 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


५७२३ 


धातुरूपकौमुदी 
भङ्ग्धि, भङ्क्तात्‌ भङ्क्तम्‌ भङ्क्त 
भनजानि भनजाव भनजाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एग) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भञ्यात्‌ भङ्जयाताम्‌ भङ्युः 
भञ्जयाः भञ्जयातम्‌ भञ्यात 
भङ्जयाम्‌ भञ्याव भञ्याम 
अनद्यतने भूते लङः (251 ¶€ा19£ [€.्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभनक्‌, ग्‌ अभद्क्ताम्‌ अभञ्जन्‌ 
अभनक्‌, ग्‌ अभङ्क्तम्‌  अभङ्क्त 
अभञ्जम्‌ अभड्व अभड्म 
आशिषि लिङ्‌ (लात) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भज्यात्‌ भज्यास्ताम्‌ भज्यासुः 
भज्याः भैज्यास्तम्‌ भज्यास्त 
भज्यासम्‌ भज्यास्व भज्यास्म 
भूते लुड्‌ (251 ¶ €196 ^+0751) 
ध्कवचनम्‌ द्विवचनम्‌ " "चनम्‌ 
अभाङ्क्षीत्‌ अभाङ्क्ताम्‌ अभाङक्षः 
अभाङ्क्षीः अभाद्क्तम्‌ अभाङ्क्त 
अभाङक्षम्‌ अभाङ्क्ष्व अभाङक्ष्म 
क्रियातिपत्तौ लृडः (01101110?) 
एकवचनम्‌ रिधचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभङ्क्ष्यत्‌ अभङ्क्ष्यताम्‌ अभङक्ष्यन्‌ 
अभङ्क्ष्यः अभङ्क्ष्यतम्‌ अभङक्ष्यत 
अभङ्क्ष्यम्‌ अभङक्ष्याव  अभङ्क्ष्याम 








धातुरूपकौमुदी 


(९९) विद- विचारणे (विद्‌) । अनिट्‌ । श्रमूविकरणः (न) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । (० ८०0७ वल) विचार करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (7€5€ा11) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विन्ते विन्दाते 
विन्त्से विन्दाथे 
विन्दे विन्द्रहे 
परोक्षे लिट्‌ (72851 {€ा15€ एल€ा{६€{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विविदे विविदाते 
विविदिषे विविदाथे 
विविदे विविदिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ ( पा{पा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेत्ता वेत्तारो 
वेत्तासे वेत्तासाथे 
वेत्ताहे वेत्तास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (ऽ८८०्‌ एण॥ए-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेत्स्यते वेत्स्येते 
वेत्स्यसे वेत्स्येथे 
वेत्स्ये वेत्स्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (एला०॥ ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विन्ताम्‌ विन्दाताम्‌ 
विन्त्स्व विन्दाथाम्‌ 
विनदै विनदावहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (01€17]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विन्दत विन्दीयाताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
विन्दते 
विन्ध्वे 
विन्द्रहे 


बहुवचनम्‌ 
विविदिरे 

विविदिष्वे 
विविदिमहे 


बहुवचनम्‌ 
वेत्तारः 
वेत्ताध्वे 


वेत्तास्महे 


बहुवचनम्‌ 
वत्स्यन्ते 
वेत्स्यध्वे 
वेत्स्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
विन्दताम्‌ 
विन्द्ध्वम्‌ 
विनदामहे 


बहुवचनम्‌ 
विन्दीरन्‌ 
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मध्यम पुरुष विन्दीथाः विन्दीयाथाम्‌ विन्दीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष विन्दीय विन्दीवहि विन्दीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७1 ¶€18€ [ाएलार्ल।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अविन्त अविन्दाताम्‌ अविन्दत 
मध्यम पुरुषं अवित्था; अविन्दाथाम्‌ अविन्दध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अविन्द अविन्द्रहि अविन्द्रहि 

आशिषि लिङ्‌ (66161४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वित्सीष्ट वित्सीयास्ताम्‌ वित्सीरन्‌ 
मध्यम पुरुषं वित्सीष्ठाः वित्सीयास्थाम्‌ वित्सीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष वित्सोय वित्सीवहि वित्सीमहि 

भूते लुड्‌ (851 1 €156€ &.01191) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवित्त अवित्साताम्‌ अवित्सत 
मध्यम पुरूष अवित्थाः अवित्साथाम्‌ अविद्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवित्सि अवित्स्वहि अवित्स्महि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (@०त॥०2]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवेत्स्यत अवेत्स्येताम्‌ अवेत्स्यन्त 
मध्यम पुरूष अवेत्स्यथाः अवेत्स्येथाम्‌ अवेत्स्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अवेत्स्ये अवेत्स्यावहि अवेत्स्यामहि 


(८९२) श्षुदिर्‌- सम्पेषणे (क्षुद्‌) । अनिट्‌ । श्रमूविकरणः (न) । 
सकर्मक । उभयपदी । (० ए०णत) पीसना, कूटना । 


वर्तमाने लट्‌ (एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षुणत्ति ्षुन्तः शषुन्दन्ति 
मध्यम पुरूष शषुणत्सि ्ुल्न्थः शषुन्त्थ 


उत्तम पुरूष क्षुणदि कुन्दरः षुन्दाः 








५७६ धातुरूपकौमुदी 
परोक्षे लिट्‌ (351 ¶€5€ ल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष चुक्षोद्‌ चुक्षुदतुः चुक्षुट. 
मध्यम पुरुष चुक्षोदिथ चुक्षुदथुः चुक्षुद 
उत्तम युरुष चुक्षोद चुक्षुदिव चुक्षुदिम 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 एणाणा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्ोत्ता ्ोत्तारौ ्षोत्तारः 
मध्यम पुरुष श्षोत्तासि क्षोत्तास्थः ्षोत्तास्थ 
उत्तम पुरुष ्षोत्तास्मि श्ोत्तास्वः श्ोत्तास्मः 
भविष्यति त्वद्‌ (७६८०7 ण{ाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्षोत्स्यति ्षोत्स्यतः ्षोतस्यन्ति 
मध्यम पुरुष ्षोत्स्यसि ्षोत्स्यथः ्षोत्स्यथ 
उत्तम पुरुष ्षोत्स्यामि ्षोत्स्यावः ्षोत्स्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (€ा2॥ ४९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्ुणुत्तु, क्षुन्तात्‌ क्षुन्ताम्‌ सुतनु 
मध्यम पुरुष शुन्ध्टि,क्षुणद्धिशक्षुन्तातक्षन्तम्‌ सुत 
उत्तम पुरुष कषुणदानि कषुणदाव कषुणदाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (0€ा1॥2]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ्षन्धात्‌ षुन्घाताम्‌ कुन्दः 
मध्यम पुरूष ्षन्याः षुन््यातम्‌ ्षन्द्यात 
उत्तम पुरूष ्षन्याम्‌ ्षुन्धाव ्षुन्धाम 
अनद्यतने भूते लङः (2७॥ ¶€ा156 [ल्ल 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अक्षुणत्‌, णद्‌ उद्ुन्तान्‌ ४ 
बरध्यम पुरूष अक्षुणः,अक्षुणत्‌, णद्‌ अक्षुन्तम्‌ अक्षुन्त 
उत्तम पुरूष अक्षुणदम्‌ अक्षुन्द्र अक्षुन्द्र 
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आशिषि लिङ्‌ (५८01९१९) 
एकवचनम्‌ 
क्षुद्यात्‌ षुदयास्ताम्‌ 
द्याः ्षुघास्तम्‌ 
षुद्यासम्‌ षुदयास्व 
भूते लुङ्‌ (95१ (6156 ^01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्षुदत्‌ अशक्षुदताम्‌ 
अक्षुदः अश्षुदतम्‌ 
अक्षुदम्‌  अक्षुदाव 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((णाताप्णण्‌) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्षोत्स्यत्‌ अक्षोत्स्यताम्‌ 
अक्षोत्स्यः अक्षोत्स्यतम्‌ 
अक्षोत्स्यम्‌ अक्षोत्स्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (@1656॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्षुन्ते ्षन्दाते 
क्षुन्त्से षन्दाथे 
्षुन्दे न्दरहे 
परोक्षे लिट्‌ (951 {@056€ एलःध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चुश्ुदे चुश्षुदाते 
चुक्षुदिषे चुक्षुदाथे 
चुकषुदे चुक्षुदिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (पिःऽ॥ ए णणा-९) 
एकवचनम्‌ ` द्विवचनम्‌ 
्षोत्ता क्षत्तारौ 
क्षोत्तासे ्षोत्तासाथे 


५७७ 


बहुवचनम्‌ 
कुघासुः 
षुद्यास्त 
षुदयास्म 


बहुवचनम्‌ 
अक्षुदन्‌ 
अक्षुदत 
अक्षुदाम ` 


बहुवचनम्‌ 
अक्षोत्स्यन्‌ 
अक्षोत्स्यत 
अक्षोत्स्याम 


बहुवचनम्‌ 


` क्षुन्ते . 


षुन्ध्वे 
षन्दरहे 


बहुवचनम्‌ 
चुशुदिरे 
चुशुदि्व 
चुक्षुदिमहे 


बहूतचनम्‌ 
्षोत्तारः 
्षोत्ताध्वे 








९५९७८ 


उत्तम पुरूष 
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प्रथम पुरुष 
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प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
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्षोत्ताहे क्षोत्तास्वहे ्षोत्तास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (8८८०1 ए प।एण6) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
्षोत्स्यते ्ोत्स्येते क्षोत्स्यन्ते 
्षोत्स्यसे ्षोत्स्येथे ्षोत्स्यध्वे 
्षोत्स्ये क्षोत्स्यावहे क्षोत्स्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ वण0€ः०॥१९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
्षुन्ताम्‌ ्षन्दाताम्‌ क्षन्दताम्‌ 
्षुन्त्स्व ्षुन्दाथाम्‌ ्षन्ध्वम्‌ 
कषुणदे क्षुणदावहे कषुणदामहै 

विध्यादौ लिङ्‌ (०६€४०]) 
एककव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्षुन्दीत षुन्दीयाताम्‌ कुन्दीरन्‌ 
कुन्दीथाः क्षुन्दीयाथाम्‌ क्षुन्दीध्वम्‌ 
्षुन्दीय न्दी वहि शुन्दीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (451 (€156 [एल ्८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशक्षुन्त अक्षुन्दाताम्‌ अक्षुन्दत 
अक्षुन्याः अक्षुन्दाथाम्‌ अक्षुन्दध्वम्‌ 
अक्षुन्दि अशषन्द्रहि अक्षुन्दमहि 
आशिषि लिङ्‌ (५1९01८९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
्षुत्सीष्ट ्षुत्सीयास्ताम्‌ क्षुत्सीरन्‌ 
्षुत्सीष्टाः ्षुत्सीयास्थाम्‌ क्षुत्सीध्वम्‌ 
्षुत्सीय ्षुत्सी वहि कषुत्सीमहि 
भूते लुङ्‌ (०७ ( धाऽ€ ^+ग151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ ` बहुवचनम्‌ 
अक्ुत्त अक्षुत्साताम्‌ अश्षुत्सत 
अक्षुत्थाः अक्षुत्साथाम्‌ अक्षुदध्वम्‌ 
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उत्तम पुरुष अक्षुत्सि अश्ुत्स्वहि अश्षुत्स्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((0011019]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अक्षोत्स्यत अक्षोत्स्येताम्‌ अक्षोत्स्यन्त 
मध्यम पुरूष अक्षोत्स्यथाः अक्षोत्स्येथाम्‌ अक्षोत्स्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अक्षोत्स्ये अक्षोत्स्यावहि अक्षोत्स्यामहि 


(९१३) जिडृन्धी- दीप्तौ (इन्ध्‌) । सेद्‌ । श्रम्‌विकरणः (न) । अकर्मक । 
आत्मनेपदी । 0 911९) प्रकाशित करना । 


वर्तमाने लट्‌ (एि6ऽला१) ` 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष इन्धे इन्धाते इन्धते 
मध्यम पुरुष इन्त्से इन्धाते इन्ध्व 
उत्तम पुरुष इन्धे ` इन्ध्वहे इन्ध्महे 


परोक्षे लिट्‌ (951 {€75€ एलरध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष इन्धाञ्चक्रे इन्धाञ्चक्राते इन्धाञ्चक्रिर 
मध्यम पुरुष इन्धाञ्चकृषे इन्धाञ्चक्राथे इन्धाञ्चकृद्वे 
उत्तम पुरुष इन्धाञ्च्रे इन्धाञ्चकृवहे इन्धाञ्चकृमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (७ एणप्ा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष इन्धिता इन्धितारौ  इन्धितारः 
मध्यम पुरुष इन्धितासे इन्धितासाथे इन्धिताध्वे 
उत्तम पुरुष इन्धिताहे इन्धितास्वहे इन्धितास्महे 

भविष्यति लट्‌ (86८०१ एप{णा.€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष इन्धिष्यते इन्धिष्येते इन्धिष्यन्ते 
मध्यम पुरुषः इन्धिष्यसे इन्धिष्येथे इन्धिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष इन्धिष्ये इन्धिष्यावहे इन्धिष्यामहे 


३९ धातु. 
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विध्यादौ लोट्‌ (€ ४९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
इन्दाम्‌ इन्धाताम्‌ इन्धताम्‌ 
इन्त्स्व इन्धाथाम्‌ इन्ध्वम्‌ 
इन्ध इनधावहै इनधामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (01119) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
इन्धीत इन्धीयाताम्‌ इन्धीरन्‌ 
इन्धीथाः इन्धीयाथाम्‌ इन्धीध्वम्‌ 
इन्धीय इन्धी वहि इन्धीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (25॥ (€18€ [४एलार्) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
एन्य एेन्धाताम्‌ एेन्धत 
एेन्धाः एेन्धाथाम्‌  रेन्दध्वम्‌ 
न्धि एेन्ध्वहि एन्ध्महि 
आशिषि लिङं (५९०१९१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
इन्धिषीष्ट इन्धिषीयास्ताम्‌ इन्धिषीरन्‌ 
इन्धिषीष्ठाः इन्धिषीयास्थाम्‌ इन्धिषीध्वम्‌ 
इन्धिषीय इन्धिषीवहि इन्धिषीमहि 
भूते लुङ (251 (6156 ^+01151)} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
एेन्धिष्ट एेन्धिषाताम्‌ एेन्धिषत 
एन्धिष्ठाः एन्थिषाथाम्‌ एेन्धिद्वम्‌ 
एेन्धिषि एेन्धिष्वहि एेन्थिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((0101110103)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
एेन्धिष्यत एेन्धिष्येताम्‌ एन्धिष्यन्त 
एेन्धिष्यथाः एेन्धिष्येथाम्‌ एेन्धिष्यध्वम्‌ 
एेन्धिष्ये एन्धिष्यावहि एेन्धिष्यामहि 


धातुरूपकौमुवी 


५८ ९ 


(९४) उच्छृदिर्‌- दीप्तिदेवनयोः (छद्‌) । सेट्‌ । शमूविकरणः (न) । सकर्मक । 
उभयपदी । (10 91116, #0 7185) दीप्त होना, खेलना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (6९ऽ6ा)() 
कवचनम्‌ दिवचनम्‌ 
छणत्ति छन्त 
छणत्सि छन्थः 
छणब्वि दन्दः 

परोक्षे लिद्‌ (४8! 7५०३९ एल) 
एकवचनम्‌ 
चच्छर्द चच्छदतुः 
चच्छर्दिथ चच्छदथुः 
चच्छर्द चच्छुदिव 
अनद्यतने लुट्‌ (175७1 ए णपा. ९) 
एकवचनम्‌ 
छर्दिता छर्दितारौ 
छर्दितासि छर्दितास्थः 
छर्दितास्मि छर्दितास्वः 
भविष्यति लृट्‌ (86८०1५ ए प्(णा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
छर्दिष्यति छर्दिष्यतः 
छर्दिष्यसि छर्दिष्यथः 
छर्दिष्यामि छर्दिष्यावः 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
छर््स्यति 
छर्त्स्यसि छर््स्यथः 
छर्स्यामि छर्त्स्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ (96911१९) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ 
शृणन्तु, ईन्तात्‌ दन्ताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
छन्दन्ति 
हन्य 
₹इ्न्ः 


बहुवचनम्‌ 
चच्छदुः 
चच्छुद 
चच्छदिम 


बहुवचनम्‌ 
छर्दितारः 

छर्दितास्थ 
छर्दितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
छर्दिष्यन्ति 
छर्दिष्यथ 

छर्दिष्यामः 


छर््स्यथ 
छर्त्स्यामिः 


छृन्दन्तु 


५८ २ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


छृन्धि, न्तात्‌ न्तम्‌ छन्त 
कणदानि कणदाव छणदाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (?०॥९112]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
छुन््यात्‌ छुन्द्याताम्‌ दन्दः 
छृन्याः छुन्द्यातम्‌ दुन्द्यात 
दृन्द्याम्‌ चुन्द्याव लृन्द्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (85 { €ाऽ€ [ए दध्ल४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जअच्छणत्‌ अच्छन्ताम्‌  अच्छुन्दन्‌ 
अच्छणः,अच्छणत्‌ अच्छुन्तम्‌ अच्छुन्त 
अद्कणदम्‌ अच्छुन्द्र अच्छुन्द 
आशिषि लिङ्‌ (५1९०१ ५॥१५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
छुद्यात्‌ छूद्यास्ताम्‌ चृद्यासुः 
चृद्याः छुद्यास्तम्‌ छुद्यास्त 
छृद्यासम्‌ छद्यास्व छुद्यास्म 
भूते लुङ्‌ (251 ¶ €ा15€ 40151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अच्छृदत्‌ अच्छृदताम्‌  अच्छूदन्‌ 
अच्छुदः अच्छृदतम्‌  अच्छृदत 
अच्छृदम्‌ अच्छृदाव अच्छदाम 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अच्छर्दीत्‌ अच्छर्दिष्टाम्‌ अच्छर्दिषुः 
अच्छर्दीः अच्छर्दिष्टम्‌ अच्छर्दिष्ट 
अच्छर्दिषम्‌ अच्छर्दिष्व अच्छर्दिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (01011019) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अच्छर्दिष्यत्‌ अच्छर्टिष्यताम्‌ अच्छर्दिष्यन्‌ 





मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अच्छर्दिष्यः अच्छर्दिष्यतम्‌ 
अच्छर्दिष्यम्‌ अच्छर्दिष्याव 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अच्छर्त्स्यत्‌ अच्छर्तस्यताम्‌ 
अच्छर्तस्यः अच्छर्स्यतम्‌ 
अच्छर्त्स्यम्‌ अच्छर््स्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (65€†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चन्ते छुन्दाते 
छ्न्त्से छुन्दाथे 
छन्द दुन्द्रह 
परोक्षे लिट्‌ (९४७॥ ¶6ाऽ6 एलरध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चच्छदे चच्छदाते 
चच्छदिषे, चच्छुत्से चच्छरदाथे 
चच्छुदे चच्छुदिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (1७1 एण(णाः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
छर्दिता छर्दितारो 
छर्दितासे छर्दितासाथे 
छर्दिताहे छर्दितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (ऽ५८०१ एणणा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
छर्दिष्यते छर्दिष्येते 
छर्दिष्यसे छर्दिष्येथे 
छर्दिष्ये 


छर्दिष्यावहे 


५८ ३ 


अच्छर्दिष्यत 
अच्छर्दिष्याम 


बहुवचनम्‌ 

अच्छर्त्स्यन्‌ 
अच्छर्त्स्यत 
अच्छर्त्स्याम 


बहुवचनम्‌ 
छन्दत 
छृन्ध्वे 
दन्द्रहे 


बहुवचनम्‌ 
चच्छुदिरे 

चच्छरदिध्वे 
चच्छुदिमहे 


बहुवचनम्‌ 
छर्दितारः ` 
छर्दिताध्वे 

छर्दितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
छर्दिष्यन्ते 
छर्दिष्यध्वे 
छर्दिष्यामहे 


५८ ४ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लोट्‌ ([1170€ा8*९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
छर््स्यते छर््स्येते 
छर्स्यसे छर्स्येथे 
छरतस्ये छर्स्यावहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (२०९४४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
छन्दीत छुन्दीयाताम्‌ 
छुन्दीथाः छून्दीयाथाम्‌ 
छृन्दीय छन्दीवहि 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अच्छुन्त अच्छन्दाताम्‌ 
अच्छुन्थाः अच्छन्दाथाम्‌ 
अच्छून्दि अच्छुन्द्रहि 
आशिषि लिड्‌ (९८01९1४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
छुत्सीष्ट छृत्सीयास्ताम्‌ 
छत्सीष्टाः दृत्सीयास्थाम्‌ 
छत्सीय दत्सीवहि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ दहविवचनम्‌ 
छर्दिषीष्ट छर्दिषीयास्ताम्‌ 
छर्दिषीष्टाः छर्दिषीयास्थाम्‌ 
छर्दिषीय छर्दिषीवहि 


भूते लुङ (951 {९156 4017151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


अच्छर्दिष्ट अच्छर्दिषाताम्‌ 
अच्छर्दिष्टाः अच्छर्दिषाथाम्‌ 
अच्छर्दिषि अच्छर्दिष्वहि 


बहुवचनम्‌ 
छर्त्स्यन्ते 
छरत्स्यध्वे 


छर््स्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
छन्दीरन्‌ 
छुन्दीध्वम्‌ 
छन्दीमहि 


अनद्यतने भूते लड (४5६ ¶68€ [7ाएलध्८ौ) 


बहुवचनम्‌ 
अच्छुन्दत 

जच्छन्ध्वम्‌ 
अच्छन्द्रहि 


बहुवचनम्‌ 
छृत्सीरन्‌ 

दृत्सीध्वम्‌ 
छत्सीमहि 


बहुवचनम्‌ 
छर्दिषीरन्‌ 

छर्दिषीध्वम्‌ 
छर्दिषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अच्छर्दिषत 

अच्छर्दिद्वम्‌ 
अच्छर्दिष्पहि 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी | ५८५ 


क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((0110100118]) 

एकषचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

अच्छर्दिष्यत अच्छर्दिष्येताम्‌ अच्छर्दिष्यन्त 

अच्छर्दिष्यथाः अच्छर्दिष्येथाम्‌ अच्छर्दिष्यध्वम्‌ 

अच्छर्दिष्ये अच्छर्दिष्यावहि अच्छर्दिष्यामहि 
-पक्षे- 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अच्छर्त्स्यत अच्छर््स्येताम्‌ अच्छरत्स्यन्त 


अच्छर्त्स्यथाः अच्छर्स्येथाम्‌ अच्छर्त्स्यध्वम्‌ 
अच्छर्स्ये अच्छर््स्यावहि अच्छर्त्स्यामहि 


(१५) कृती-वेष्टने (कृत्‌) । सेट्‌ । श्रम्‌विकरणः (न) । सकर्मक । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम घुरुष 
उत्तम पुरुष 


परस्मैपदी । (0 ऽप्ा०णात) कातना । 





वर्तमाने लट्‌ (८७४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृणत्ति कृन्तः कृन्तन्ति 
कृणत्सि कन्थः कुन्थ 
कृणत्मि कृन्त्वः कृन्त्मः 
परोक्षे लिट्‌ (0951 ¶6156 एलर्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चकर्त चकृततु चकृतु 
चकर्तिथ चकृतथुः चकृतं 
चकर्त चकृंतिवं चकृतिम 

अनद्यतने लुट्‌ (प७( एणणा९) 

एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कर्तिता किर्तितारौ कर्तितारः 


कर्तितासि कर्तितास्थः कर्तितास्थं 
कर्तितास्मि कर्तितास्वः कर्तितास्मः 


= व 1 ~= == 


५८ ६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लट्‌ (8९९०१ ए ण(णा-९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कर्तिष्यति कर्तिष्यतः कर्तिष्यन्ति 
कर्तिष्यसि कर्तिष्यथः कर्तिष्यथ 
कर्तिष्यामि कर्तिष्यावः कर्तिष्यामः 
५ पक्षि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कर्त्स्यति कर्त्स्यतः कर्त्स्यन्ति 
कर्त्स्यसि कर्त्स्यथः कर्त्स्यथ 
कर्त्स्यामि कर्त्स्यावः कत्स्यमिः 
विध्यादौ लोट्‌ (1€-9॥९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृणत्तु, कृन्तात्‌  कृन्ताम्‌ कृन्तन्तु 
कृन्ि, कृन्तात्‌  कृन्तम्‌ कृन्त 
कृणतानि कृणताव कृुणताम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०€ा॥]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृन्त्यात्‌ कृन्त्याताम्‌ कृन्त्युः 
कुन्त्याः कृन्त्यातम्‌ कृन्त्यात 
कृन्त्याम्‌ कृन्त्याव कृन्त्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 {९156 [7ए6€.६६८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकृणत्‌, णद्‌ अकृन्ताम्‌ अकृन्तन्‌ 
अकृणः,अकृणद्‌  अकृन्तम्‌ अकृन्त 
अकृणतम्‌ अकृन्त्व अकृन्त्म 
आशिषि लिङ्‌ (81601९11 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृत्यात्‌ कृत्यास्ताम्‌ कृत्यासुः 
कृत्याः कृत्यास्तम्‌ कृत्यास्त 
कृत्यासम्‌ कृत्यास्व कृत्यास्म 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भूते लुङ्‌ (51 ({€156 4०01151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकर्तीत्‌ अकर्तिष्टाम्‌ 
अकर्तीः अकर्तिष्टम्‌ 
अकर्तिषिम्‌ अकर्तिष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (01101081) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकर्तिष्यत्‌ अकर्तिष्यताम्‌ 
अकर्तिष्यः अकर्तिष्यतम्‌ 
अकर्तिष्यम्‌ अकर्तिंष्याव 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकर्त्स्यत्‌ अकर्त्स्यताम्‌ 
अकर्त्स्यः अकर्त्स्यतम्‌ 
अकर्तस्यम्‌ अकर्त्स्याव 


५८७ 


बहुवचनम्‌ 
अकर्तिषुः 
अकर्तिष्ट 
अकर्तिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अकर्तिष्यन्‌ 


अकर्तिष्यत 
अकर्तिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
अकर्त्स्यन्‌ 
अकर्त्स्यत 
अकर्त्स्याम 


(९६) हिसी- हिंसायाम्‌ (हिन्स्‌) । सेट्‌ । श्रमूविकरणः (न) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


सकर्मक । परस्मैपदी । (10०11) मारना । 


वर्तमाने लट्‌ (९७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
हिनस्ति हिस्त 
हिनस्सि हिस्थः 
हिनस्मि हिंस्वः 

परोक्षे लिट्‌ (९951 ¶ €ाऽ€ एलर्घ्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जि्हिंस जिहिंसतुः 
जिहिंसिथ जि्हिंसथुः 
जिहिंस जिर्हिंसिव 


बहुवचनम्‌ 
हिंसन्ति 
हिंस्थ 
हिस्मः 


बहुवचनम्‌ 
जिहिसुः 
जिहिस 
जिहिंसिम 


५८८ 


प्रथम .पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम "पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (1751 ए णपा") 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हिंसिता हिंसितारौ हिंसितारः 
हिंसितासि हसितास्थः हिसितास्थ 
हिंसितास्मि हिसितास्वः हिसितास्मः 
भविष्यति लृट्‌ (8९५०110 एण॥07-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हिंसिष्यति हिसिष्यतः हिसिष्यन्ति 
हिंसिष्यसि हिसिष्यथः हिसिष्यथ 
हिंसिष्यामि हिसिष्यावः हिसिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (णएल2॥११९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हिनस्तु, हस्तात्‌ हिंस्ताम्‌ हिंसन्त 
हिधि, हस्तात्‌ र्हिस्तम्‌ हिस्त 
हिनसानि हिनसाव हिनसाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०21) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हिंस्यात्‌ हिंस्याताम्‌ हिस्युः 
हिंस्याः हिंस्यातम्‌ हिंस्यात 
हिस्याम्‌ हिंस्याव हिस्यांम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (51 ¶ 618९ [17 6श.९९॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अहिनत्‌, द्‌ अर्हिस्ताम्‌ अहिंसन्‌ 
अहिनः, अहिनद्‌, अर्हिस्तम्‌ अर्हिंस्त 
अहिनसम्‌ अहिस्व अहिंस्म 
आशिषि लिङ्‌ (लाद ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हिंस्यात्‌ हिंस्यास्ताम्‌ हिंस्यासुः 
हिंस्याः हिस्यास्तम्‌ हिस्यास्त 
हिंस्यासम्‌ हिस्यास्व हिस्यास्म 


उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी ५८९ 
भूते लुङ्‌ (951 ¶ €ा)५९ 40111) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अहिंसीत्‌ अहिंसिष्टाम्‌ अहिंसिषुः 
मध्यम पुरुष अ्हिंसीः अहिंसिष्टम्‌ अहिंसिष्ट 
उत्तम पुरुष अहिंसिषम्‌ अहिंसिष्व अहिंसिष्म 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((^०तांप्णाभ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अहिंसिष्यत्‌ अहिंसिष्यताम्‌ अहिंसिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अर्हिंसिष्यः अहिंसिष्यतम्‌ अर्हिसिष्यत 
उत्तम पुरुष अहिसिष्यम्‌ अहिंसिष्याव  अहिंसिष्याम 


(९७) उन्दी- क्लेदने (उन्द्‌) । सेट्‌ । श्रमूविकरणः (न) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । 0० €) गीला करना । 


वर्तमाने लट्‌ (6560६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उनत्ति उन्तः उन्दन्ति 
मध्यम पुरुष उनत्सि उन्त्थः उन्थ ` 
उत्तम पुरुषं उनद्धि उन्दः उन्दः 
परोक्षे लिद्‌ (९४७ (€ एल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उन्दाञ्चकार उन्दाञ्चक्रतुः उन्दाञ्जक्रुः 
मध्यम पुरुष उन्दाञ्चकर्थ उन्दाञ्चक्रथुः उन्दाञ्चक्र 
उत्तम पुरुषं उन्दाञ्चकार, उन्दाश्चकर उन्दाञ्चकृव  उन्दाञ्चकृम 
अनद्यतने लुद्‌ (8178१ ए पणाः ९) ॥ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उन्दिता उन्दितारौ उन्दितारः 
मध्यम पुरुष उन्दितासि उन्दितास्थः उन्दितास्थ 
उत्तम पुरुष उन्दितास्मि उन्दितास्वः उन्दितास्मः 
भविष्यति लद्‌ (8५९००॥्‌ ए णणा९) 
प्रथम पुरुष उन्दिष्यति उन्दिष्यतः उन्दिष्यन्ति 





५९० 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


उन्दिष्यसि उन्दिष्यथः उन्दिष्यथ 
उन्दिष्यामि उन्दिष्यावः उन्दिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (62१४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
उनत्तु, उन्तात्‌ उन्ताम्‌ उन्दन्तु 
उन्ध्टि, उन्तात्‌ उन्तम्‌ उन्त 
उन्दानि उनदाव उनदाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (९०16119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
उन्द्यात्‌ उन्द्याताम्‌ उन्दः 
उन्द्याः उन्द्यातम्‌ उन्द्यात 
उन्द्याम्‌ उन्द्याव उन्द्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (९४७ { €156€ [पा €.{९८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ओनत्‌, द्‌ ओन्ताम्‌ ओन्दन्‌ 
ओनः, ओनत्‌,नद्‌ ओौन्तम्‌ ओन्त 
ओनदम्‌ ओन्द्र ओव 
आशिषि लिङ्‌ (९1९01९11 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
उदयात्‌ उद्यास्ताम्‌ उद्यास्ुः 
उद्या उद्यास्तम्‌ उद्यास्त 
उद्यासम्‌ उद्यास्व उद्यास्म 
भूते लुड्‌ (2७॥ { €1156 ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ओन्दीत्‌ ओन्दिष्टाम्‌ ओन्दिषुः 
ओन्दीः ओन्दिष्टम्‌ ओौन्दिष्ट 
ओन्दिषम्‌ ओन्दिष्व ओौन्दिष्म 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((01101110113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ओौन्दिष्यत्‌ ओौन्दिष्यताम्‌ ओन्दिष्यन्‌ 


धातुरूपकौमुदी ५९१ 
मध्यम पुरुष ओन्दिष्यः ओौन्दिष्यतम्‌ । 
उत्तम पुरुष ओन्दिष्यम्‌ ओौन्दिष्याव  ओन्दिष्याम 


(१८) वृजी- वजन (वृज्‌) । सेट्‌ । श्रमूविकरणः (न) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (10 9५०) वर्जित करना । 


वर्तमाने लट्‌ (ए65ा†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वृणक्ति वृद्क्तः वृञ्जन्ति 
मध्यम पुरुष वृणक्षि वृद्क्थः वृङ्क्थ 
उत्तम पुरुष वृणज्मि वृद्व: वृञ्ज्मः 

परोक्षे लिट्‌ (9७{ 56 एलर्त) 

एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ववर्ज ववृजतुः ववृजुः 
मध्यम पुरुष ववर्जिथ ववृजथुः ववृज 
उत्तम पुरुष ववर्जं ववृजिव ववृजिम 

अनद्यतने लुट्‌ (कएऽ॥ ए एणाः९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वर्जिता वर्जितारौ वर्जितारः 
मध्यम पुरुष वर्जितासि वर्जितास्थः वर्जितास्थ 
उत्तम पुरुष वर्जितास्मि वर्जितास्वः वर्जितास्मः 

भविष्यति लट्‌ (8९५०१ ए पप्ा€) | 

एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वर्जिंष्यति वर्जिष्यतः वर्जिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष वर्जिष्यसि वर्जिष्यथः वर्जिष्यथ 
उत्तम पुरुष वर्जिंष्यामि वर्जिष्यावः  वर्जिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ वणाध-०॥९९) 

एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वृणक्तु, वृद्क्तात्‌ वृद्क्ताम्‌ वृञ्जन्तु 
मध्यम पुरुष वृङ्ग्धि, वृद्क्तात्‌ वृ्क्तम्‌  वृद्क्त 
उत्तम पुरुष वृणजानि वृणजाव वृणजाम 











५९२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लिङ (01€18]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वृ्यात्‌ वृञ्याताम्‌ वृ्युः 
वृद्याः वृद्यातम्‌ वृद्यात 
वृद्याम्‌ वृङ्याव वृद्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (25 ¶€ा15€ [7 ल.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जवृणम्‌, क्‌ जवृडक्ताम्‌ अवृञ्जन्‌ 
अब्णमु# कू अवृडक्तम्‌, अवृङ्क्त 
अवृणजम्‌ अवृङ्व अवृद्म 
आशिषि लिङ्‌ (61601८५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वृज्यात्‌ वृज्यास्ताम्‌ वृज्यासुः 
वृज्याः वृज्यास्तम्‌  वृज्यास्त 
वृज्यासम्‌ वृज्यास्व वृज्यास्म 
भूते लुङ्‌ (251 7 €115€ ^^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवर्जीत्‌ अवर्जिष्टाम्‌  अवर्जिषुः 
अवर्जीः अवर्जिष्टम्‌ अवर्जिष्ठ 
अवर्जिषम्‌ अवर्जिष्व अवर्जिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01101110119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवर्जिष्यत्‌ अवर्जिष्यताम्‌ अवर्जिष्यन्‌ 
अवर्जिष्यः अवर्जिष्यतम्‌ अवर्जिष्यत 
अवर्जिंष्यम्‌ अवर्जिष्याव  अवर्जिष्याम 


(९९) ओविजी- भयचलनयोः (विन्‌) । सेट्‌ । श्रमूविकरणः (न) । 
अकर्मक । परस्मैपदी । (10 था, 10 (-ला191९) डरना, चलना । 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (९७611) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विनक्ति विडक्तः 





बहुवचनम्‌ 
विञ्चन्ति 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विनक्षि विङ्क्थः 
विनज्मि विङ्वः 


परोक्षे लिद्‌ (2ऽ{ {6096€ एध.) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


विवेज विविजतुः 
विविजिथ विविजथुः 
विवेज विविजिव 
अनद्यतने लुट्‌ (51 79६९) 
एकवचनम्‌ धिवचनम्‌ 
विजिता विजितारौ 
विजितासि विजितास्थः 
विजितास्मि विजितास्वः 
भविष्यति लद्‌ (8८००१ प्रणा.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विजिष्यति विजिष्यतः 
विजिष्यसि विजिष्यथः 
वतिजिष्यामि विजिष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ वणए़लछ#र#९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


विनक्तु, विद्क्तात्‌ विद्क्ताम्‌ 
विड्ग्धि, विङ्क्तात्‌ विद्क्तम्‌ 


विनजानि विनजाव 
विध्यादौ लिङ्‌ (एग €ब) 
एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ 
विञ्यात्‌ विञ्याताम्‌ 
विद्याः विञ्यातम्‌ 
विङ्याम्‌ विङ्याव 


एकवचनम्‌ 
अविनक्‌, ग्‌ 


५९३ 


विङ्क्थ 
विङ्मः 


बहुवचनम्‌ 
विविनजुः 
विविजं 
विविजिम 


बहुवचनम्‌ 
विजितारः 

विजितास्थ 
विजितास्मः 


बहुतचनम्‌ 
विजिष्यन्ति 
विजिष्यथ 

विजिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
विञ्जन्तु 
विद्क्त 
विनजाम 


बहुवचनम्‌ 
विद्युः 
विञ्यात 
वि्याम 


अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 656 णालरध्ल) 


द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अविद्क्ताम्‌ अविञ्जन्‌ 





५९४ 


धातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरूष अविनक्‌, ग्‌ अविङ्क्तम्‌ अविट्क्त 
उत्तम पुरुष अविनजम्‌ अविद अविद 
आशिषि लिङ्‌ (€ा1€01८11 ५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष विज्यात्‌ विज्यास्ताम्‌ विज्यासुः 
मध्यम पुरुष विज्या; विज्यास्तम्‌ विज्यास्त 
उत्तम पुरुष विज्यासम्‌ विज्यास्व विज्यास्म 
भूते लुङ्‌ (2251 {156 4401151} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अविजीत्‌ अविजिष्टाम्‌ अविजिषुः 
मध्यम पुरुष अविजीः अविजिष्टम्‌  अविजिष्ट 
उत्तम पुरुष अविजिषम्‌ अविजिष्व अविजिष्म 
क्रियातिपत्तौ लड (01011018) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अविजिष्यत्‌ अविजिष्यताम्‌ अविजिष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अविजिष्यः अविजिष्यतम्‌ अविजिष्यत 
उत्तम पुरूष अविजिष्यम्‌ अविजिष्याव अविजिष्याम 


(२०) तह- हिंसायाम्‌ (तृह) । सेट्‌ । श्रमूविकरणः (नं) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (10107) मारना । 


वर्तमाने लट्‌ (6561) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तृणेढि तृण्डः तृंहन्ति 
मध्यम पुरूष तृणेक्षि तृण्डः तुण्ड 
उत्तम पुरूष तृणेद्धि तृहः तृह्यः 

परोक्षे लिट्‌ (9७ ¶ 6156 एल्त) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम्र पुरुष ततर्ह ततृहतुः ततृहः 
बध्यम पुरूष ततहिंथ ततृहथुः ततृह 
उत्तम पुरुष ततर्ह ततृहिव ततृहिम 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
४० धातु. 


धातुरूधकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (पाऽ एणा) 


५९५ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तर्हिता तर्हितारौ तर्हितारः 
तर्हितासि तर्हितास्थः तर्हितास्थ 
तर्हितास्मि तर्हितास्वः  तर्हितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8८० एण।णा€) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तर्हिष्यति तर्हिष्यतः तरिष्यन्ति 
तर्हिष्यसि तर्हिष्यथः तर्हिष्यथ 
तर्हिष्यामि तर्हिष्यावः तर्हिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ वण५.०६९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तृणेढु, तृण्डात्‌ तृण्डाम्‌ तृहन्तु 
तृण्डि, तृण्डात्‌ तृण्ठम्‌ वृण्ड 
तृणहानि तृणहाव तृणहाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ . 
तृह्यात्‌ तृह्याताम्‌ त्युः 
वृह्याः तृंह्यातम्‌ तुंह्यात 
वृद्याम्‌ तृह्याव तुंह्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (51 {6७९ [ल्त 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतृणेट्‌, ड्‌ अतृण्डाम्‌ अत्हन्‌ 
अतृणेट्‌, इ अतृण्डम्‌  अतृण्ड 
अव्रणहम्‌ अतह अतृंह्य 
आशिषि लिङ्‌ (एलध्वांलौर्€) 
एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तृह्यात्‌ तृंहयास्ताम्‌  वह्यासुः 
तृदह्याः तृह्यास्तम्‌ तुह्यास्त 
तुंह्यासम्‌ तृह्यास्व तृह्यास्म 


५९६ धातुरूपकौमुदी 


भूते लुड्‌ (851 {1 €ा15€ ^ 0151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अतर्हीत्‌ अतर्हिष्टाम्‌ अतर्हिषुः 
मध्यम पुरूष अतर्हीः अतर्हिष्टम्‌ अतर्हिष्ट 
उत्तम पुरुष अतर्हिषम्‌ अतर्हिष्व अतर्हिष्म 

क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((071011012]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ नेहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतर्हिष्यत्‌ अतर्हिष्यताम्‌ अतर्हिष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अतर्हिष्यः अतर्हिष्यतम्‌  अतर्हिष्यत 
उत्तम पुरुष अतर्हिष्यम्‌ अतर्हिष्याव अतर्हिष्याम 


(२१) खिद- दैन्ये (खिद्‌) । अनिट्‌ ¦ श्रमूविकरणः (न) । अकर्मक । 
आत्मनेपदी । (0 € 15165566) खिन्न होना । 


वर्तमाने लट्‌ (6560६) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष खिन्ते खिन्दाते खिन्दते 
मध्यम पुरूष खिन्त्से खिन्दाथे खिन्दध्वे 
उत्तम पुरूष खिन्दे खिन्द्रहे खिन्गह 
परोक्षे लिट्‌ (251 {615९ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष चिखिदे चिखिदाते चिखिदिर 
मध्यम पुरूष चिखिदिषे चिखिदाथे चिखिरिःध्वे 
उत्तम पुरूष चिखिदे चिखिदिवहे चिखिदिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (75॥ ए ण{प्1€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष खेत्ता खेत्तारौ खेत्तारः 
मध्यम पुरुष खेत्तासे खेत्तासाथे खेत्ताध्वे 
उत्तम पुरुष खेत्ताहे खेत्तास्वहे खेत्तास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (8८८०१ एण्रा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष खेत्स्यते खेत्स्येते खेत्स्यन्ते 








मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


५९७ 


खेत्स्यसे खेत्स्येथे खेत्स्यध्वे 
खेत्स्ये खेत्स्यावहे खेत्स्यानहे 
विध्यादौ लोट्‌ वणा€ा०६१९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
खिन्ताम्‌ खिन्दाताम्‌ खिन्दताम्‌ 
खिन्त्स्व खिन्दाथाम्‌ खिन्दध्वम्‌ 
खिनदै खिनदावहै खिनदामह 

विध्यादौ लिङ्‌ (एर लण्‌) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
खिन्दीत खिन्दीयाताम्‌ खिन्दीरन्‌ 
खिन्दीथाः खिन्दीयाथाम्‌ खिन्दीध्वम्‌ 
खिन्दीय खिन्दीवहि खिन्दीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (95 56 [ल्ल 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अखिन्त अखिन्दाताम्‌ अखिन्दत 
अखिन्त्थाः अखिन्दाथाम्‌ अखिन्दध्वम्‌ 
अखिन्दि अखिन्द्रहि अखिन्दरहि 
आशिषि लिङ्‌ (ल्6्वालधर्€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
खित्सीष्ट खित्सीयास्ताम्‌ खित्सीरन्‌ 
खित्सीष्ठाः खित्सीयास्थाम्‌ खित्सीध्वम्‌ 
खित्सीय खित्सीवहि  खित्सीमहि 
भूते लुङ्‌ (०७1 1 €0ऽ€ ^+) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अखित्त अखित्साताम्‌ अखित्सत 
अखित्थाः अखित्साथाम्‌ अखिद्ध्वम्‌ 
अखित्सि अखिंत्स्वहि अखित्स्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ ((*0161॥013]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अखेत्स्यत अखेत्स्येताम्‌ अखेत्स्यन्त 





५९८ धातुरूपकौमुदी 

मध्यम पुरुष अखेत्स्यथाः अखेत्स्येथाम्‌ अखेत्स्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अखेत्स्ये अखेत्स्यावहि अखेत्स्यामहि 
(२२) शिष्ल्‌- विशोषण (शिष्‌) । अनिट्‌ । श्रमूविकरणः (न) । सकर्मक । 


परस्मैपदी । विशोषणं विोषकरणम्‌ । विशोषणमुपरञ्चनम्‌ । यथास्थितस्य 
वस्तुनो गुणान्तराधानमिति धातुप्रदीपः । (10 0151197) विशेषित करना । 





वर्तमाने लट्‌ (एा€्ऽला॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिनष्टि शिष्टः शिंषन्ति 
मध्यम पुरुष शिनक्षि शिंष्ठः शिष्ठ 
उत्तम पुरुष शिनष्मि शिंष्वः शिंष्मः 

परोक्षे लिट्‌ (251 ¶ €ा15€ एलार्८॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिशेष शिशिषतुः शिशिषुः 
मध्यम पुरूष शिशेषिथ शिशिषथुः शिशिष 
उत्तम पुरूष शिशेष शिशिषिव शिशिषिम 

अनद्यतने लुट्‌ (75 एर्णापाः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोष्टा शोष्टारो शोष्टारः 
मध्यम पुरुष शोष्टासि शेष्टास्थः शोष्टास्थ 
उत्तम पुरुष रोष्टास्मि शेष्टास्वः शेष्टास्मः 

भविष्यति लृट्‌ (86८०1 एण।णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष शेक्ष्यति शेक््यतः शक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष शक्ष्यसि शेक्ष्यथः शेक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष शेक््यामि शेक्ष्यावः शक्ष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (एल€ा2॥१४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिनष्टु, शि्टात्‌ शि्टाम्‌ शिषन्त 
मध्यम पुरूष शिण्डडि, शिं्टात्‌ शिष्टम्‌ शिं्ट 
उत्तम पुरुष शिनषाणि शिनषाव शिनषाम 
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विध्यादौ लिङ्‌ ` (कएगलाप्तभ) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिष्यात्‌ शिंष्याताम्‌ शिंष्युः 
मध्यम पुरुष शिष्याः शिंष्यातम्‌ शिंष्यात 
उत्तम पुरुष शिंष्याम्‌  शिंष्याव शिष्याम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (१७( {6156 [णल्८†) 
एकवचनम्‌ . हविव्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अशिनट्‌, ड्‌ अशिंष्टाम्‌ अशिंषन्‌ 
मध्यम पुरुष अशिनट्‌, ड्‌ अरिष्टम्‌ अशिष्ट 
उत्तम पुरुष अशिनषम्‌ अशिंष्व अशिष्म 
आशिषि लिङ्‌ (एलाध्वाटार्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिष्यात्‌ शिष्यास्ताम्‌ शिष्यासुः 
मध्यम पुरुष शिष्याः शिष्यास्तम्‌ शिष्यास्त 
उत्तम पुरुष शिष्यासम्‌ शिष्यास्व शिष्यास्म 
भूते लुङ्‌ (०७॥ ¶ €156€ ^.01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशिषत्‌ अशिषताम्‌ अशिषन्‌ 
मध्यम पुरुष अशिषः अशिषतम्‌ अशिषत 
उत्तम पुरुष अशिषम्‌ अशिषाव अशिषार 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ (01101018) | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशक्ष्यत्‌ अशेक्षयताम्‌ अशेक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अशेक्ष्यः  अशेक्ष्यतम्‌  अशेक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अशेक्ष्यम्‌ अशेक्ष्याव अशेक्ष्याम 


1 । अथ तनादयः 8" (0 ्एशानला । । ८ । । 
इस गण का प्रथम धातु तन्‌ (फैलना) है, इसलिए इसका नाम तनादि गण 
पडा । तनादिगण के धातुओं मे तनादिकृञ्भ्यः उः, ३.१.७९ सूत्र से लर्‌, 
लोर, लड्‌ ओर विधिलङ्‌ मे धातु ओर प्रत्यय के बीच मेँ 'उ' विकरण लगता 
है । ध्यातव्य है कि धातुओं की उपधा के उ ओर ऋ को लट्‌ आदिमे 
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विकल्प से गुण होता है।, अतः लट्‌ आदिमे दो रूप बनते हैं। अत 
उत्सार्वधातुके- कृ धातु के ऋ कोउर्‌ हा जाता है, कित्‌ ओर डित्‌ वाले 
स्थानों पर । अतः परस्पपद मं लट्‌, लोट्‌, लड, विधिलिङ्‌ में द्विवचन ओर 
वहुवचन मे ऋ कम उर्‌ हो जाता हे तथा आत्मने पद में लर्‌ आदि में सर्वत्र 
उर्‌ ही होता हं। लोट्‌ उत्तमपुरुष में दोनों पदों मेँंगुणही होता है। 
(९) तनु- विस्तारे (तन्‌) । सेट्‌ । उविकरणः (उ) । सकर्मक । 
उभयपदी । (0 5768त्‌) फैलाना । 


वर्तमाने लद्‌ (651) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तनोति तनुतः तन्वन्ति 
मध्यम पुरूष तनोषि तनुथः तनुथ 
उत्तम पुरूष तनोमि तनुवः, तन्वः तनुमः, तन्मः 

परोक्चे लिट्‌ (851 (€ा15€ एला.) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ततान तेनतुः तेनुः 
मध्यम पुरूष तेनिथ तेनथुः तेन 
उत्तम पुरुष ततान, ततन तेनिव तेनिम 

अनद्यतने लुट्‌ (5ऽ॥ एणा ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तनिता तनितारो तनितारः 
मध्यम पुरूष तनितासि तनितास्थः तनितास्थ 
उत्तम पुरूष . तनितास्मि तनितास्वः तनितास्मः 

भविष्यति त्वर्‌ (ऽध्८णाप एणणा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम्र पुरुष तनिष्यति तनिष्यतः तनिष्यन्ति 
मध्यम पुरूष तनिष्यसि तनिष्यथः तनिष्यथ 
उत्तम पुरूष तनिष्यामि तनिष्यावः तनिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ वएल9॥7४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष तनोतु, तनुतात्‌ तनुताम्‌ तन्वन्तु 








मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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तनु, तनुतात्‌ तनुतम्‌ तनुत 
तनवानि तनवाव तनवाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एणलांग) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तनुयात्‌ तनुयाताम्‌ तनुयुः 
तनुयाः तनुयातम्‌ तनुयात 
तनुयाम्‌ तनुयाव तनुयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (95 56 णाल) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतनोत्‌ अतनुताम्‌ अतन्वन्‌ 
अतनोः अतनुतम्‌ अतनुत 
अतनवम्‌ अतनुव,अतन्व॒ अतनुम,अतन्म 
आशिषि लिङ्‌ (6९6९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तन्यात्‌ तन्यास्ताम्‌ तन्यासुः 
तन्या: तनुयास्तम्‌ तन्यांस्त 
तन्यासम्‌ तन्यास्व तन्यास्म 
भुते लुङ्क्‌ (9७1 ¶ €15€ ^+) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतानीत्‌ अतानिष्टाम्‌ अतानिषुः 
अतानीः अतानिष्टम्‌  अतानिष्ट 
अतानिषम्‌ अतानिष्व अतानिष्म 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतनीत्‌ अतनिष्टाम्‌ अतनिषुः 
अतनीः अतनिष्टम्‌ अतनिष्ट 
अतनिषम्‌ अतनिष्व अतनिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((011त1्णा०]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतनिष्यत्‌ अतनिष्यताम्‌ अतनिष्यन्‌ 








६०२ 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 
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अतनिष्यः अतनिष्यतम्‌ 
अतनिष्यम्‌ अतनिष्याव 
आत्मनेपदे 

वर्तमाने लट्‌ (1{7€5ऽला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तनुते तन्वाते 
तनुषे तन्वाथे 
तन्वे तनुवहे, 

तन्वहे 
परोक्षे लिट्‌ (85{ { €ा15€ [€ा{६८{) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तेने तेनाते 
तेनिषे तेनाथ 
तेने तेनिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (751 एणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तनिता तनितारो 
तनितासे तनितासाथे 
तनिताहे तनितास्वहे 
भविष्यति लृट्‌ (८८०1 एणापाः६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तनिष्यते तनिष्यते 
तनिष्यसे तनिष्येथे 
तनिष्ये तनिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([1ाल€ा०1४६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तनुताम्‌ तन्वाताम्‌ 
तनुष्व तन्वाथाम्‌ 
तनवे तनवावहै 








जतनिष्यत 
जतनिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
तन्वते 
तनुध्वे 
तनुमहे, 
तन्महे 


बहुवचनम्‌ 
तेनिरे 
तेनिध्वे 
तेनिमहे 


बहुवचनम्‌ 
तनितारः 
तनिताध्वे 
तनितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
तनिष्यन्ते 
तनिष्यध्वे 
तनिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
तन्वताम्‌ 
तनुध्वम्‌ 
तनवामहे 
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विध्यादौ लिङ्‌ (एग॑ल्णधण) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ` तन्वीत  तन्वीयाताम्‌ तन्वीरन्‌ 
मध्यम पुरुष तन्वीथाः  तन्वीयाथाम्‌ तन्वीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष तन्वीय तन्वीवहि तन्वीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७! ¶ 6056 [एल््) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अतनुत अतन्वाताम्‌ अतन्वत 
मध्यम पुरुष अतनुथाः अतन्वाथाम्‌ अतनुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतन्वि  अतनुवहिः अतनुमहि, 
 अतन्वहि अतन्महि 
आशिषि लिङ्‌ (ल६्वालौ*९) 
| एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ ` 
प्रथम पुरुष तनिषीष्ट तनिषीयास्ताम्‌ तनिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष तनिषीष्ठाः तनिषीयास्थाम्‌ तनिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष तनिषीय तनिषीवहि  तनिषीमहि 
भुते लुङ्‌ (०७ ¶ €ा15€ ^+ गऽ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ ० बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतत,अतनिष्ट अतनिषाताम्‌ अतनिषत 
मध्यम पुरुष अतथाः,अतनिष्ठाः अतनिषाथाम्‌ अतनिद्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अतनिषि अतनिष्वहि तनिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((010; प्ण) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुरे घनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतनिष्यत अतनिष्येताम्‌ अतनिष्यन्त 
मध्यम पुरूष अतनिष्यथाः अतनिष्येथाम्‌ अतनिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतनिष्ये अतनिष्ावहि अतनिष्यामहि 


(२) मनु-अवबोधने (मन्‌) । सेट्‌ । उविकरणः (उ) 1 सकर्मक । 
आत्मनेपदी । (० 1८0०, #० पराणाः) जानना, विचार करना, मानना । 
वर्तमाने लट्‌ (एा^८€ऽला) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मनुते , मन्वाते मन्वते 
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मध्यम पुरुष मनुषे मन्वाथे मनुध्वे 
उत्तम पुरुष मन्वे मनुवहे, मन्वहे मनुमहे, मन्महे 
परोक्षे लिट्‌ (2 ¶€156 एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मेने मेनाने मेनिरे 
मध्यम पुरुष मेनिषे मेनाथें मेनिध्वे 
उत्तम पुरूष मेने मेनिवहे मेनिमहे 
अनद्यतने लुड्‌ (1751 (णाणाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मनिता मनितारो मनितारः 
मध्यम पुरुष मनितासे मनितासाथ मनिताध्वे 
उत्तम पुरुष मनिताहे मनितास्वहे मनितास्महं 
भविष्यति लृट्‌ (8८८०णत्‌ एणणा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मनिष्यते मनिष्येते मनिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष मनिष्यसे मनिष्येथे मनिष्यध्वे 
उत्तम पुरूष मनिष्ये मनिष्यावहे मनितास्महे 
ˆ विध्यादौ लोट्‌ (]0€ा ४६) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मनुताम्‌ मन्वाताम्‌ मन्वताम्‌ 
मध्यम पुरूष मनुष्व मन्वाथाम्‌ मनुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मनवे मनवावहै मनवामह 
विध्यादौ लिङ्‌ (एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मन्वीत मन्वीयाताम्‌ मन्वीरन्‌ 
मध्यम पुरुष मनवीथाः मन्वीयाथाम्‌ मन्वीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष मन्वीय मन्वी वहि मन्वीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०5 { धा1ऽ€ [एल€.र्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमनुत अमन्वाताम्‌ अमन्वत 


"ऋता 





मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अमनुथाः अमन्वाथाम्‌ 
अमन्वि अमनुवहि, 
अमन्वहि 

आशिषि लिङ्‌ (€९्काटपंरट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मनिषीष्ट मनिषीयास्ताम्‌ 
मनिषीष्ठाः मनिषीयास्थाम्‌ 
मनिषीय मनिषीवहि 
भूते लुङ्‌ (०७१ ¶७€ 44०7151) 
एकवचनम्‌ 

अमत,अमनिष्ट  अमनिषाताम्‌ 
अमथाः,अमनिष्ठाः अमनिषाथाम्‌ 
अमनिषि अमनिष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((णणताप्िणाश) 
एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ 
अमनिष्यत अमनिष्येताम्‌ 
अमनिष्यथाः अमनिष्येथाम्‌ 
अमनिष्ये अमनिष्यावहि 


६०५ 


अमनुमहि, 
अमन्महि 


बहुवचनम्‌ 
मनिषीरन्‌ 


मनिषीध्वम्‌ 
मनिषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अमनिषत 

अमनिद्वम्‌ 
अमनिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अमनिष्यन्त 
अमनिष्यध्वम्‌ 
अमनिष्यामहि 


(३) डुकृञ्‌- करणे (कृ) । अनिट्‌ । उविकरणः (ॐ) । सकर्मक । 
उभयपदी । करणं विधानम्‌, अनुष्ठानम्‌, यलः । (1००0) करना । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





वर्तमाने लट्‌ (एस्ऽधा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
करोति कुरुतः 
करोषि कुरुथः 
करोमि कुर्वः 

परोक्षे लिट्‌ (४5 (6०७९ एल) 

एकवचनम्‌ 
चकार चक्रतुः 
चकर्थ चक्रथुः 
चकार, चकर चकृव 


बहुवचनम्‌ 
कुर्वन्ति 
कुरुथ 
कुर्मः 


बहुवचनम्‌ 
चक्रुः 
चक्र 
चकृम 











प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (िं7{ एणणाट) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कर्ता कतरि कतरिः 
कर्तासि कर्तास्थः कतस्थि 
कर्तास्मि कर्तास्वः कतस्मिः 
भविष्यति लृट्‌ (6९८०१ एण{णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति 
करिष्यासि करिष्यथः करिष्यथ 
करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([[0€-०।१५६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
करोतु, कुरुतात्‌ कुरुताम्‌ कुर्वन्तु 
कुरु, कुरुतात्‌ कुरुतम्‌ कुरुत 
करवाणि करवाव करवाम 
विध्यादौ लिडः ({01€11121) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ कुर्युः 
कुर्याः कुर्यातम्‌ कु्यति 
कुर्याम्‌ कुर्याव कुयमि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (295 ¶ €ा156€ [71एलार्ध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अकुर्वन्‌ 
अकरोः अकुरुतम्‌ अकुरुत 
अकरवम्‌ अकुर्वं अकुर्म 
आशिषि लिङ्‌ (५1९) ८1४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्रियात्‌ क्रियास्ताम्‌ क्रियासुः 
क्रियाः क्रियास्तम्‌ क्रियास्त 
क्रियासम्‌ क्रियास्व क्रियास्म 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भूते लुङ्‌ (195॥ 61156 0751) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकार्षीत्‌ अकाष्टम्‌ 
अकार्षीः अकरम्‌ 
अकार्षम्‌ अकार्ष्व 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ (०01०9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकरिष्यत्‌ अकरिष्यताम्‌ 
अकरिष्यः अकरिष्यतम्‌ 
अकरिष्यम्‌ अकरिष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (6७6६) 
एकवचनम्‌ 
कुरुते कुर्वाते 
कुरुषे कुवथि 
कुर्वे कुर्वहे 
परोक्षे लिट्‌ (2७ ¶ €5€ एल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
च्रे चक्राते 
चकृषे चक्राथे 
चक्रे चकृवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (पाऽ॥ ए पपा €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
` कर्ता कतर 
कर्तसि कर्तासाथे 
कतहि कर्तास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (8८९८० एणप्ा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
करिष्यते करिष्येते 
करिष्यसे करिष्येथे 


बहुवचनम्‌ 
अकार्षुः 
अकार्षं 
अकार्ष्प 


बहुवचनम्‌ 
अकरिष्यन्‌ 
अकरिष्यत 
अकरिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
कुर्वते 
कुरुध्वे 
कुर्महे 


बहुवचनम्‌ 
चक्रिरे 
चकृद्वे 
चकृमहे 


बहुवचनम्‌ 
कर्तारः 
कर्ताध्वि 
कर्तास्महे 


बहुवचनम्‌ 
करिष्यन्ते 
करिष्यध्वे 








६०८ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 





करिष्ये करिष्यावहे करिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (11110 €-91१४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कुरुताम्‌ कुर्वाताम्‌ कुर्वताम्‌ 
कुरुष्व कुर्वाथाम्‌ कुरुध्वम्‌ 
करव करवावहे करवामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (०८112) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कुर्वीत कुर्वीयाताम्‌ कुर्वीरन्‌ 
कुर्वीथाः कुर्वीयाथाम्‌ कुर्वीध्वम्‌ 
कुर्वीय कुर्वीवहि कुर्वीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (25 { €ा156€ [लाल 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकुरुत अकुर्वताम्‌ अकुर्वत 
अकुरुथाः अकुर्वाथाम्‌  अकुरुध्वम्‌ 
अकुर्वि अकुर्वहि अकुर्महि 
आशिषि लिङ्‌ (€ा1€01८11 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृषीष्ट कृषीयास्ताम्‌ कृषीरन्‌ 
कृषीष्ठाः कृषीयास्थाम्‌ कृषीदवम्‌ 
कृषीय कृषीवहि कृषीमहि 
भूते लुड्‌ (951 (€ा156 ^+01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकृत अकृषाताम्‌ अकृषत 
अकृथाः अकृषाथाम्‌ अकृद्वम्‌ 
अकृषि अकृष्वहि अकृष्महि 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((0110110113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकरिष्यत अकरिष्येताम्‌ अकरिष्यन्त 
अकरिष्यथाः अकरिष्येथाम्‌ अकरिष्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अकरिष्ये 


अकरिष्यावहि 


६०९ 


अकरिष्यामहि 


(४) षणु- दाने (सन्‌) । सेट्‌ । उविकरणः (ॐ) । सकर्मक । 
उभयपदी । (० छ९€) देना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुषं 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (९७6४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सनोति सनुतः 
सनोषि सनुथः 
सनोमि सन्वः, सनुवः 

परोक्षे लिट्‌ (०ऽ ¶ €5€ एल््लि) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ससान सेनतुः 
सेनिथ सेनथुः 
ससान, ससन सेनिव 
अनद्यतने लुट्‌ (णिऽ+ एणा ९) 
एकवचनम्‌ 

सनिता सनितारौ 
सनितासि सनितास्थः 
सनितास्मि सनितास्वः 
भविष्यति लट्‌ (8्८०त्‌ एणा €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सनिष्यति सनिष्यतः 
सनिष्यसि सनिष्यथः 
सनिष्यामि सनिष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ (ाएधणाीर्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सनोतु, सनुतात्‌ सनुताम्‌ 
सनु, सनुतात्‌ सनुतम्‌ 
सनवानि सनवाव 


बहुवचनम्‌ 
सन्वन्ति 
सनुथ 

सन्मः, सनुमः 


बहुवचनम्‌ 
सेनुः 

सेन 
सेनिम 


बहुवचनम्‌ 
सनितारः 

सनितास्थ 
सनितास्मः 


बहूतचनम्‌ 
सनिष्यन्ति 
सनिष्यथ 

सनिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
सन्वन्तु 
सनुत 
सनवाम 





६९० 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लिङ्‌ (0॥ल€ा॥२]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सनुयात्‌ सनुयाताम्‌ सनुयुः 
सनुयाः सनुयातम्‌ सनुयात 
सनुयाम्‌ सनुयाव सनुयाम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (851 (€ा15€ [ल द[) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असनोत्‌ असनुताम्‌ असन्वन्‌ 
असनो असनुतम्‌ असनुत 
असनवम असनुव, असनुम, 
असन्व असन्म 
आशिषि लिङ्‌ (९१९०८५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सायात्‌ सायास्ताम्‌ सायासुः 
साया सायास्तम्‌ सायास्त 
सायासम्‌ सायास्व सायास्म 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सन्यात्‌ सन्यास्ताम्‌ सन्यासुः 
सन्या: सन्यास्तम्‌ सन्यास्त 
सन्यासम्‌ सन्यास्व सन्यास्म 
भूते लुड्‌ (०5 ॥ €ा18€ + 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असानीत्‌ असानिष्टाम्‌ असानिषुः 
असानीः असानिष्टम्‌ असानिष्ट 
असानिषम्‌ असानिष्व असानिष्म 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असनीत्‌ असनिष्टाम्‌ असनिषुः 
असनीः असनिष्टम्‌ असनिष्ट 





उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


४९ धातु. 


धातुरूपकौमुदी 


असनिषम्‌ असनिष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (०१४००) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असनिष्यत्‌ असनिष्यताम्‌ 
असनिष्यः असनिष्यतम्‌ 
असनिष्यम्‌ असनिष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (लाला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सनुते सन्वाते 
सनुषे सन्वाथे 
सन्वे सन्वहे, 
सनुवहे 
परोक्षे लिर्‌ (951 (7 €05€ एलध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सेने सेनाते 
सेनिषे सेनाथे 
सेने सेनरिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (७६ एणः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सनिता सनितारौ 
सनितासे सनितासाथे 
सनिताहे सनितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (6८८०९ एणाणा-€) 
एकवचनम्‌ दहविवचनम्‌ 
सनिष्यते सनिष्यते 
सनिष्यसे सनिष्येथे 
सनिष्ये स्निष्यावहे 








६९९१ 


असनिष्प 


बहुवचनम्‌ 

असनिष्यन्‌ 
असनिष्यत 
असनिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
सन्वते ` 
सनुध्वे 
सन्महे, 
सनुमहे 


बहुवचनम्‌ 
सेनिरे 
सेनिध्वे 
सेनिमहे 


बहुवचनम्‌ 
सनितारः 
सनिताध्वे 
सनितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
सनिष्यन्ते 
सनिष्यध्वे 
सनिष्यामहे 





६९२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुर्व 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यमं पुरूष 





धातुरूपकोौमुदी 


विध्यादौ लोट्‌ ([11[0€ा811*६) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सनुताम्‌ सन्वाताम्‌ सन्वताम्‌ 
सनुष्व सन्वाथाम्‌ सनुध्वम्‌ 
सनव सनवावहे सनवामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (01€1119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ नहुवचनम्‌ 
सन्वीत सन्वीयाताम्‌ सन्वीरन्‌ 
सन्वीथा; सन्वीयाथाम्‌ सन्वीध्वम्‌ 
सन्वीय सन्वीवहि सन्वीमहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (०७॥ ¶ €ा15€ [7ाएलर्ल।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असनुत असन्वाताम्‌  असन्वत 
असनुथाः असन्वाथाम्‌  असनुध्वम्‌ 
असन्वि असनुवहि, असनुमहि, 
असन्वहि असन्महि 
आशिषि लिङ्‌ (€1€01€11 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सनिषीष्ट सनिषीयास्ताम्‌ सनिषीरन्‌ 
सनिषीष्ठाः सनिषीयास्थाम्‌ सनिषीध्वम्‌ 
सनिषीय सनिषीवहि सनिषीम हे 
भूते लुड्‌ (2७1 ¶¶€ा156€ ^+०1151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असात,असनिष्ट असनिषाताम्‌ असनिषत 
असाथाः,असनिष्ठाः असनिषाथाम्‌ असनिदवम्‌ 
असनिषि असनिष्वहि असनिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((00111012]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असनिष्यत असनिष्येताम्‌ असनिष्यन्त 
असनिष्यथाः असनिष्येथाम्‌ असनिष्यध्वम्‌ 


धातुरूपकौमुदी ६९३ 


उत्तम पुरुष असनिष्ये असनिष्यावहि असनिष्यामहि 
(५) क्षणु-हिंसायाम्‌ (क्षण्‌) । सेट्‌ । उविकरणः (उ) । सकर्मक । 
उभयपदी । (10 तौ) मारना । 


वर्तमाने लद्‌ (ए€ऽला†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष क्षणोति क्षणुतः ्षण्वन्ति 
मध्यम पुरूष क्षणोषि क्षणुथः क्षणुथ 
उत्तम पुरुष क्षणोमि क्षणुवः.क्षण्वः क्षणुमःशक्षण्मः 

परोक्षे लिट्‌ (०७ ¶ 56 एलध्।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चक्चाण चक्षणतुः चक्षणुः 
मध्यम पुरुष चक्षणिथ चक्षणथुः चक्षण 
उत्तम पुरूष चक्षाण, चक्षण चक्षणिव चक्षणिम 

अनद्यतने लुट्‌ (1.51 एण#ा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षणिता क्षणितारौ क्षणितारः 
मध्यम पुरुष क्षणितासि क्षणितास्थः क्षणितास्य 
उत्तम पुरुष क्षणितास्मि क्षणितास्वः क्षणितास्मः 

भविष्यति लट्‌ (8८५० ए ण{णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष क्षणिष्यति क्षणिष्यतः क्षणिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष क्षणिष्यसि क्षणिष्यथः क्षणिष्यथ 
उत्तम पुरुष क्षणिष्यामि क्षणिष्यावः क्षणिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (पाएल-०॥1र९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षणोतु, क्षणुतात्‌ क्षणुताम्‌ क्षण्वन्तु 
मध्यम पुरुष क्षणु, क्षणुतात्‌ क्षणुतम्‌ ्षणुत 


उत्तम पुरुष क्षणवानि क्षणवाव  क्षणवाम 








६९४ धातुरूपकौमुदी 
विध्यादौ लिङ्‌ (0॥€ा12]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षणुयात्‌ क्षणुयाताम्‌ क्षणुयुः 
मध्यम पुरुष क्षणुयाः क्षणुयातम्‌ क्षणुयात 
उत्तम पुरूष क्षणुयाम्‌ क्षणुयाव क्षणुयाम 

अनद्यतने भूते लड्‌ (851  €1ऽ€ [11]0ला्८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्षणोत्‌ अक्षणुताम्‌  अक्षण्वन्‌ 
मध्यम पुरुष अक्षणोः अक्षणुतम्‌ अक्षणुत 
उत्तम पुरुष अक्षणवम्‌ अक्षणुव, अक्षणुम, 

अक्षण्व अक्षण्म 
आशिषि लिङ्‌ (8€ा1€01611*€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षण्यात्‌ क्षण्यास्ताम्‌ स्षण्यासुः 
मध्यम पुरूष कषण्याः ्तषण्यास्तम्‌ स्तण्यास्त 
उत्तम पुरुष क्षण्यासम्‌ क्षण्यास्व क्षण्यास्म 

भूते लुड्‌ (२०5 ¶ €ा156 ^ 0751) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अक्षणीत्‌ अक्षणिष्टाम्‌ अक्षणिषुः 
मध्यम पुरूष अक्षणीः अक्षणिष्टम्‌ अक्षणिष्ट 
उत्तम पुरुष अक्षणिषम्‌ अक्षणिष्व अक्षणिष्म 

क्रियातिपत्तौ लड ((01010119]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अक्षणिष्यत्‌ अक्षणिष्यताम्‌ अक्षणिष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अक्षणिष्यः अक्षणिष्यतम्‌ अक्षणिष्यत 
उत्तम पुरूष अक्षणिष्यम्‌ अक्षणिष्याव अक्षणिष्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ ((ग€ऽला{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष क्षणुते क्षण्वाते क्षण्वते 





2 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यमं पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


भ भ प पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 





६९१९५ 


क्षणुषे क्षण्वाथे क्षणुध्वे 
क्षण्वे क्षणुवहे, क्षण्वहे क्षणुमहे.क्षण्महे 
परोक्ष लिर्‌ (9७ ¶शधाऽ€ एल.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चक्षणे चक्षणाते चक्षणिरे 
चक्षणिषे चक्षणाथे ` चक्षणिध्वे 
चक्षणे चक्षणिवहे चक्षणिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (91 पए ण।प्रा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षणिता क्षणितारौ क्षणितारः 
क्षणितासे क्षणितासाथे क्षणिताध्वे 
क्षणिताहे क्षणितास्वहे क्षणितास्महे 
भविष्यति लट्‌ (ऽ९८०त एण{णाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षणिष्यते क्षणिष्येते क्षणिष्यन्ते 
क्षणिष्यसे क्षणिष्येथे क्षणिष्यध्वे 
क्षणिष्ये क्षणिष्यावहे क्षणिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (176211९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षणुताम्‌ क्षण्वाताम्‌ क्षण्वताम 
क्षणुष्व क्षण्वाथाम्‌ क्षणुध्वम्‌ 
क्षणवै क्षणवावहे क्षणवा्महे 
विध्यादौ लिङ्‌ (ऋणलाग]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षण्वीत क्षण्वीयाताम्‌ क्षण्वीरन्‌ 
क्षण्वीथाः क्षण्वीयाथाम्‌ क्षण्वीध्वम्‌ 
क्षण्वीय क्षण्वीवहि क्षण्वीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 { €ा1ऽ€ [[ाएध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षणृत अक्षण्वाताम्‌ अक्षण्वत 
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मध्यम पुरुष अक्षणुथाः अक्षण्वाथाम्‌  अक्षणुध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अक्षण्वि अक्षणुवहि, अक्षणुमहि, 
अक्षण्वहि अक्षण्महि 
आशिषि लिङ्‌ (८1६ ८॥१५६९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षणिषीष्ट क्षणिषीयास्ताम्‌ क्षणिषीरन्‌ 
मध्यम पुरूष क्षणिषीष्टाः क्षणिषीयास्थाम्‌ क्षणिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष क्षणिक्षीय क्षणिषीवहि श्षणिषी महि 
भूते लुड्‌ (85  €15€ ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अक्षत, अक्षणिष्ट अक्षणिषाताम्‌ अक्षणिषत 
मध्यम पुरुष अक्षथाः, अक्षणिष्ठाः अक्षणिषाथाम्‌ अक्षणिदवम्‌ 
उत्तम पुरुष अक्षणिषि अक्षणिष्वहि अक्षणिष्हि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (0०0०721) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अक्षणिष्यत अक्षणिष्येताम्‌ अक्षणिष्यन्त 
मध्यम पुरूष अक्षणिष्यथाः अक्षणिष्येथाम्‌ अक्षणिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अक्षणिष्ये अक्षणिष्या्वाहि अक्षणिष्यामहि 


(६) वनु- याचने (वन्‌) । सेट्‌ । उविकरणः (उ) । सकर्मक । आत्मनेपदी । 
(1० ९४, {० 1६्वण्८७†) मागना, याचना करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


ए्शरम पुरूष 
नध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 





वतमाने लट्‌ ((€5ल€ा{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वनुते ठन्वाते 
वनुषे ठन्वाथे 
वन्वे, वनुवहे, वन्वहे 
परोक्षे लिट्‌ (281 { €ा15€ एला-्ला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ववने ववनाते 
ववनिषे ववनाथे 
ववने ववनिवहे 





बहुवचनम्‌ 
ठन्वते 

वनुध्वे 

वनुमहे, वन्महे 


बहुवचनम्‌ 
ववनिरे 
ववनिध्वे 
ववनिमहे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
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अनद्यतने लुट्‌ (191 एणा) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वनिता वनितारौ वनितारः 
वनितासे वनितासाथे वनिताध्वे 
वनिताहे वनितास्वहे वनितास्महे 
भविष्यति लट्‌ (5ध्८०त एपप्रा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वनिष्यते वनिष्येते वनिष्यन्ते 
वनिष्यसे वनिष्येथे वनिष्यध्वे 
वनिष्ये वनिष्यावहे  वनिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ वणणल-8ध९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वनुताम्‌ वन्वाताम्‌ वन्वताम्‌ 
वनुष्व वन्वाथाम्‌ वनुध्वम्‌ 
वनवै वनवावहै वनवामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (०४६४०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वन्वीत वन्वीयाताम्‌ वन्वीरन्‌ ` 
वन्वीथाः वन्वीयाथाम्‌ वन्वीध्वम्‌ 
वन्वीय वन्वीवहि वन्वीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७ ¶ 6156 एलध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवनुत अवन्वाताम्‌ अवन्वत 
अवनुथाः  अवन्वाथाम्‌ अवनुध्वम्‌ 
अवन्वि अवनुवहि, अवनुमहि, 
अवन्वहि  अवन्महि 
आशिषि लिङ्‌ (€€1८॥११९) [त 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वनिषीष्ट वनिषीयास्ताम्‌, वनिषीरन्‌ 


वनिषीष्ठाः  वनिषीयास्थाम्‌ वनिषीध्वम्‌ 





६९८ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


वनिषीय वनिषीवहि 
भूते लुङ्‌ (851 { €ा15€ ^^ 01151} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवत, अवनिष्ट अवनिषाताम्‌ 
अवथाः, अवनिष्ठाः अवनिषाथाम्‌ 
अवनिषि अवनिष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (01011019) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवनिष्यत अवनिष्येताम्‌ 
अवनिष्यथाः अवनिष्येथाम्‌ 
अवनिष्ये अवनिष्यावहि 


वनिषौ महि 


बहुवचनम्‌ 
अवनिषत 
अवनिदवम्‌ 
अवनिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अवनिष्यन्त 
अवनिष्यध्वम्‌ 
अवतनिष्यामहि 


(७) तरणु-अदने (तृण्‌) । सेट्‌ । उविकरणः (उ) । सकर्मक । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरः" 


उभ्रयपदी । (710 €) खाना । 
वर्तमाने लट्‌ (ए€्ऽला॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तृणोति वृणुत: 
तृणोषि तृणुथः 
तृणोमि तृणुवः, तृण्वः 
् पक्चे ४ 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्णोति तर्णुतः 
तर्णोषि तर्णुथः 
तर्णोमि तर्णुवः 

परोक्षे लिट्‌ (251 ¶ €15€ एला्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ततर्ण ततृणतुः 
ततर्णिथ ततृणथुः 
ततर्ण ततृणिव 
अनद्यतने लद (ऽ (णाप) 
एकचव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्णिता तर्णितारौ 








बहुवचनम्‌ 
त॒ण्वन्ति 
तवृणुय 

वृणुमः, त॒ण्मः 


बहुवचनम्‌ 
तर्णुवन्ति 
तर्णुथ 
तर्णुमः 


बहुतचनम्‌ 
तच्रणु म 
ततृण 
तत्रणिम 


बहुवचनम्‌ 
तर्णिटिष. 


मध्यस पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


श्रयम पुरूष 
मघ्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


६९९ 


तर्णितासि तर्णितास्थः तर्णितास्थ 
तर्णितास्मि तर्णितास्वः तर्णितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (6८८०1 ए पापा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तर्णिष्यति तर्णिष्यतः तर्णिष्यन्ति 
तर्णिष्यसि तर्णिष्यथः तर्णिष्यथ 
तर्णिष्यामि तर्णिष्यावः तर्णिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (णए€2४६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तृणोतु, तृणुतात्‌ तृणुताम्‌  तृण्वन्ु 
तृणु, व्णुतात्‌ वृणुतम्‌ वपत 
तृणवानि तृणवाव तृणवाम 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तर्णोतु, तर्णतात्‌ तर्णुताम्‌ तर्णुवन्तु 
तर्णुहि, तर्णतात्‌ तर्णुतम्‌ तर्णुत 
तर्णवानि तर्णवाव तर्णवाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एला ग]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पप्चात्‌ तृणुचातान्‌ :- 4; 
तृणुया; तृणुयातम्‌ तृणुयात 
तृणुयाम्‌ तृणुयाव  तृणुयम 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तर्णुयात्‌ तर्णुखत्ताम्‌ तर्णुयुः 
तर्णुयाः तर्ण॒यातम्‌ तुर्णयात 
तर्णुयाम्‌ तर्णुयाव तर्णुयाम ` 
अनद्यतने भूते लड (१७१ {6156 [7ाएला्ल।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतृणोत्‌ अतृणुताम्‌ अतृण्वन्‌ 


प्रथम पुरुष 


























प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अतृणोः अतरृणुतम्‌ 
अतृणवम्‌ अतृणुव, 
अतृण्व 
छ पश्च ४ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतर्णोत्‌ अतर्णुताम्‌ 
अतर्णोः अतर्णुतम्‌ 
अतर्णवम्‌ अतर्णुव 
आशिषि लिङ्‌ (ए€1६16{1*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तृण्यात्‌ तृण्यास्ताम्‌ 
तृण्या: तृण्यास्तम्‌ 
तृण्यासम्‌ तुण्यास्व 
भूते लुड्‌ (९०७ 1 €135€ ^+ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतर्णीत्‌ अतर्ण्ष्टिम्‌ 
अतर्णीः अतर्ण्ष्टिम्‌ 
अतण्षिम्‌ अतर्णिष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((0110111013]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतर्णिष्यत्‌ अतर्णष्यताम्‌ 
अतर्णिष्यः अतर्णिष्यतम्‌ 
अतर्णिष्यम्‌ अतर्णिष्याव 
आत्मनेपदे 

वर्तमाने लद्‌ (€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तृणुते तृण्वाते 
तृणुषे तृण्वाथे 
तृण्वे तृणुवहे, 


तृण्वहे 





अतृणुत 
भ + 
अतृण्म 


बहुवचनम्‌ 
अतर्णुवन्‌ 
अतर्णुत 
अतर्णुम 


बहुवचनम्‌ 
तरण्या; 
तृण्यास्त 
तृण्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अतर्णिषुः 
अतर्णिष्ट 
अतर्णिष्मि 


बहुवचनम्‌ 

अतर्णिष्यन्‌ 
अतणष्यित 
अतरणिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
तृण्वते 
तृणुष्वे 
तृणुमहे, 
तृण्महे 





प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


ह पक्षि 4 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्णुते तर्णुवाते 
तण तर्णुवाथे 
तणवि तर्णुवहे 
परोक्षे लिट्‌ (851 ¶ €15€ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तत॒णे ततृणाते 
ततुणिषे ततृणाथे 
ततृणे ततृणिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (पऽ पणा €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्णिता तर्णितारौ 
तर्णितासे तर्णितासाथे 
तर्णिताहे तर्णितास्वहे 
भविष्यति लृट्‌ (8८८०१ एणा €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्णिष्यते तण्ष्यिते 
तर्णिष्यसे तण््यिथे 
तर्णिष्ये तर्णिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ वपल र९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
व्पुताम्‌ तृण्वाताम्‌ 
तृणुष्व तृण्वाथाम्‌ 
तृणव तृणवावहै 
-पक्चे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्णुताम्‌ तर्णुवाताम्‌ 
तर्णुष्व तर्णुवाथाम्‌ 
तण्वि तर्णवावहै 


६२९ 


बहुवचनम्‌ 
तर्णुवते 
तर्णध्वे 
तर्णुमहे 


बहुवचनम्‌ 
ततुणिरे 
ततृणिध्वे 
तत॒णिमहे 


बहुवचनम्‌ 
तणितारः 
तर्णिताध्वे 
तर्णितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
तर्णिष्यिन्ते 
त्णिष्यिध्वे 
तर्णिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
तृण्वताम्‌ 
तषु 
तृणवामहे 


बहुवचनम्‌ 
तर्णुवताम्‌ 
तर्णुध्वम्‌ 

तर्णवामहै 








६२२ धातुरूपकौमुदी 
विध्यादौ लिङ्‌ (0161121) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तृण्वीत तृण्वीयाताम्‌ तृण्वीरन 
मध्यम पुरूष तृण्वीथा तृण्वीयाथाम्‌ वृण्वाध्तम्‌ 
उत्तम पुरुष तृण्वीय तृण्वीवहि तृण्वीमहि 
पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तर्णुवीत तर्णुवीयाताम्‌ तर्णुवीरन्‌ 
मध्यम पुरुष तर्णवीथाः तर्णवीयाथाम्‌ तर्णुवीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष तर्णुव्रीय तर्णवीवहि तर्णुवीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (9७ ¶ €ा15€ [17ाएल.६८{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अत्रृणुत अतृण्वाताम्‌ अब्र्तत 
मध्यम पुरूष अतृणुथाः अव्ृण्वाथाम्‌ अचृदुन्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अतृण्वि अवृणुवहि,  अवृणुमहि, 
अतृण्वहि अतृण्महि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अतर्णुत अतर्णुवाताम्‌ अतर्णुवत 
मध्यम पुरूष अतर्णुथाः अतर्णुवाथाम्‌ अतर्णुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतर्णुवि अतर्णुवहि अतर्णुमहि 
आशिषि लिडः (1९01९४८९) 
एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष तणिपीष् तर्णिंषीयास्ताम्‌ तर्णिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष तर्णिषिीष्ठाः तर्णिंषीयास्थाम्‌ तर्ण्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष तणिषीय तर्णिषीवहि तण्षिीमहि 
भूते लुड्‌ (251 [ €ा156€ ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतृत, अतर्णिषाताम्‌ अतर्णिषित 


अतर्णिषठ 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अतृथाः,अतर्णिष्ठाः अतर्णिषाथाम्‌ 


अतर्णिषि अतर्णिष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (('गाताप्णागा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतर्णिष्यत अतण््यिताम्‌ 
अत्ष्यिथाः अतण््यिथाम्‌ 
अत्य अतर्णिष्यावहि 


६२३ 


अतर्णिद्वम्‌ 
अतण्ष्मिहि 


बहुवचनम्‌ 
अतर्णिष्यन्त 

अतर्णिष्यध्वम्‌ 
अतर्णिष्यामहि 


। | अथ क्यादयः 9५ (ण]ण्शलता । । ९।। 
इस गण की प्रथम धातु क्री (मोल लेना) है, इस कारण इसका नाम 
क्रयादिगण पड्म । क्र्यादिभ्यः शना-इस सूत्र से इस गण की धातुओं से लर्‌, 
लोट्‌, लङ्‌ ओर विधिलिङ्‌ में धातु ओर प्रत्यय के मध्य श्र (ना) विकरण 
होता है । लट्‌ आदि मेँ धातु को गुण नहीं होता । किन्हीं प्रत्ययो के पूर्वं यह 
^नाः-न' हो जाता है ओर किन्हीं के पूर्वं नी" । जैसे-परस्मैपद के लट्‌, लोट्‌ 
एवं लङ्‌ के एकवचन में “नाः रहता है । दोना पदों में लोट्‌ उत्तम पुरुष मे 
“ना' ही रहता है ओर अन्यत्र “ना' को “नी' हो जाता ह । जहाँ बाद म स्वर 
होता है, वहाँ “नाः का ^न्‌" रहता है तथा परस्मैपद लोट्‌ मध्यम पुरुष 
एकवचन में ^ना' को “नीः होता है अथवा, {आनः होता हे । 

(९) डक्रीञ्‌- द्रव्यविनिमये (क्रि) । अनिट्‌ । श्राविकरणः 

(ना) । सकर्मक । उभयपदी । ० एण) क्रय- विक्रय करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


वर्तमाने लट्‌ (णि €्ऽला{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्रीणाति क्रीणीतः 
क्रीणासि क्रीणीथः 
क्रीणामि क्रीणीवः 
परोक्षे लिट्‌ (०७ ¶ €1ऽ€ एलरध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चिक्राय चिक्रियतुः 
चिक्रयिथ,चिक्रेथ चिक्रियथुः ` 
चिक्राय,चिक्रय चिक्रियिवे 


बहुवचनम्‌ 
क्रीणन्ति 


क्रीणीथ 


क्रीणीमः ` 


बहुवचनम्‌ 
चिक्रियुः 
चिक्रिय 
चिक्रियिम 





६२४ धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (751 एपाए1€) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रेता क्रेतार क्रेतारः 
मध्यम पुरुष क्रेतासि ्रेतास्थः ्रेतास्थ 
उत्तम पुरूष क्रेतास्मि क्रेतास्वः क्रेतास्मः 
भविष्यति लृट्‌ (8८८०7 एणाणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष क्रेष्यति ्रेष्यतः ्रष्यन्ति 
मध्यम पुरुष क्रेष्यसि क्रेष्यथः ्रेष्यथ 
उत्तम पुरुष ्रेघ्यामि ्रेष्यावः क्रेष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (16211४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रोणातु, क्रोणीताम्‌ क्रौणन्तु 
क्रोणीतात्‌ 
मध्यम पुरुष क्रीणीहि, क्रोणीतम्‌ क्रीणीत 
क्रोणीतात्‌ 
उत्तम पुरुष क्रणानि क्रौणाव क्रोणाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०1€1॥२]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रोणीयात्‌ क्रोणीयाताम्‌ क्रौणीयुः 
मध्यम पुरुष क्रोणीयाः क्रौणीयातम्‌ क्रीणीयात 
उत्तम पुरुष क्रोणीयाम्‌ क्रोणीयाव क्रोणीयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 { धाऽ€ [1 ल.्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्रोणात्‌ अक्रोणीताम्‌ अक्रोणन्‌ 
मध्यम पुरुष अक्रोणाः अक्रोणीतम्‌ अक्रोणीत 
उत्तम पुरूष अक्रोणाम्‌ अक्रोणीव अक्रौणीम 
आशिषि लिङ्‌ (९1९01९५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष क्रयात्‌ क्रौयास्ताम्‌ क्रौयासुः 





मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
सध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


क्रोयाः क्रीयास्तम्‌ 
क्रोयासम्‌ क्रोयास्व 


भूते लुड्‌ (०७ { €ा15€ ^+ 0151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्रेषीत्‌ अग्रेष्टाम्‌ 
उक्रेषीः अग्रेष्टम्‌ 
उक्रेष्टम्‌ अक्रैष्व 
क्रियातिपत्तौ लङः (01011011) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्रेष्यत्‌ अक्रेष्यताम्‌ 
अक्रेष्यः अक्रेष्यतम्‌ 
अक्रेष्यम्‌ अक्रेष्याव 
आत्मनेपदे 

वर्तमाने लट्‌ (८ऽला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्रीणीते क्रीणाते 
क्रीणीषे क्रीणाथे 
क्रीणे क्रीणीवहे 

परोक्चे लिट्‌ (951 ¶ €ा15ऽ€ एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चिक्रिये चिक्रियाते 
चिक्रियिषे चिक्रियाथे 
चिक्रिये चिक्रियिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (गि एणा €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्रेता क्रेतारौ 
क्रेतासे क्रेतासाथे 
क्रेताहे क्रे तास्वहे 


६२५ 


क्रो यास्त 
क्रोयास्म 


बहुवचनम्‌ 
अक्रेषुः 
अक्रेष्ट 
अक्रेष्म 


बहुवचनम्‌ 
उक्रेष्यन्‌ 
अक्रेष्यत 
अक्रेष्याम 


बहुवचनम्‌ 
क्रीणते 
क्रीणीध्वे 
क्रीणीमहे 


बहुवचनम्‌ 
चिक्रियिरे 
चिक्रियिध्वे, द्वे 
चिक्रियिमहे 


बहुवचनम्‌ 
क्रेतारः 
क्रेताध्वे 
्रेतास्महे 














६२६ 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


भविष्यति तद्‌ (ऽध्८०ाते णाणा-€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्रष्यते क्रष्येते करेष्यन्ते 
करिष्यसे ्रेष्येथे क्रेष्यध्वे 
्रष्ये ्रेष्यावहे करिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([111])€ा211४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्रोणीताम्‌ क्रोणाताम्‌ क्रोणताम्‌ 
क्रोणीष्व क्रोणाथाम्‌ क्रोणीध्वम्‌ 
क्रीणे क्रीणावहे क्रीणामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्रोणीत क्रोणीयाताम्‌ क्रौणीरन्‌ 
क्रौणीथाः क्रोणौी याथाम्‌ क्रोणीध्वम्‌ 
क्रोणीय क्रोणीवहि क्रोणीमहि 
अनद्यतने भूते लङ (२७ {€ा15९ 1ए0€ाट्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्रोणीत अक्रोणाताम्‌ अक्रीणत 
अक्रोणीथाः अक्रोणाथाम्‌ अक्रीणीध्वम्‌ 
अक्रोणि अक्रौणीवहि अक्रीणीमहि 
आशिषि लिङ्‌ (एलाध्ताल॥४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
करेषीष्ट ्रेषीयास्ताम्‌ क्रेषीरन्‌ 
क्रषीष्ठाः ्रेषीयास्थाम्‌ क्रेषीद्वम्‌ 
क्रेषीय क्रेषीवहि क्रेषीमहि 
भूते लुड्‌ (951 1 €15€ 40.151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अग्रेष्ट अक्रेषाताम्‌  अक्रेषत 
अक्रेष्ठाः अक्रेषाथाम्‌  अक्रेढवम्‌ 
अक्रेषि अक्रेष्वहि अक्रेष्महि 





प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तौ लड्‌ (01011109) 


एककव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 

अक्रेष्यत अक्रेष्येताम्‌ 
अक्रेष्यथाः अक्रेष्येथाम्‌ 
अक्रेष्ये अक्रेष्यावहि 


६२७ 


बहुवचनम्‌ 
अक्रेष्यन्त 

अक्रेष्यध्वम्‌ 
अक्रेष्यामहि 


(२ ) श्रीञ्‌-पाके (श्री) । अनिट्‌ । श्राविकरणः (ना) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
४२ धातु. 


उभयपदी । (1० ८००}ए) पकाना । 


वर्तमाने लद्‌ (ग€5ऽला।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्रीणाति श्रीणीतः 
श्रीणासि श्रीणीधः 
श्रीणामि श्रीणीवः 
परोक्षे लिट्‌ (०७ ¶ €$€ एलरध्त) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शिश्राय शिश्रियतुः 
शिश्रयिथ, शिश्रे शिश्रियथुः 
शिश्राय, शिश्रय शिश्रियिव 
अनद्यतने लुट्‌ (51 एप{पा-€) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्रेता ्रेतार 
श्रेतासि ्रेतास्थः 
श्रेतास्मि ्रतास्वः 
भविष्यति लृट्‌ (86८० एण(पा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
्रष्यति श्रष्यतः 
्रेष्यसि ्रेष्यथः 
श्रेष्यामि ्रेष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ (णणएला०४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


श्रीणातु, श्रीणीतात्‌ श्रीणीताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
श्रीणन्ति 
श्रीणीथ 
श्रीणीमः 


बहुवचनम्‌ 
शिश्रियुः 
शिश्रिय 
शिश्रियिम 


बहुवचनम्‌ 
श्रेतारः 
श्रेतास्थ 
शरेतास्मः 


बहुवचनम्‌ 
श्रष्यन्ति 
श्रेष्यथ 
श्रेष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
श्रीणन्तु 








६२८ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तमं पुरुष 


काका 


धातुरूपकौमुदी 


श्रीणीहि, श्रीणीतात्‌ श्रीणीतम्‌ श्रीणीत 
श्रीणानि श्रीणाव श्रीणाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€12]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्रीणीयात्‌ श्रीणीयाताम्‌ श्रीणीयुः 
श्रीणीया; श्रीणीयातम्‌ श्रीणीयात 
श्रीणीयाम्‌ श्रीणीयाव श्रीणीयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 {९१5९ [्ाएलरध्त) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अश्रीणात्‌ अश्रीणीताम्‌ अश्रीणन्‌ 
अश्रीणाः अश्रीणीतम्‌ अश्रीणीत 
अश्रीणाम्‌ अश्रीणीव अश्रीणीम 
आशिषि लिङ्‌ (८०९१८११९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्रीयात्‌ श्रीयास्ताम्‌ श्रीयासुः 
श्रीयाः श्रीयास्तम्‌ श्रीयास्त 
श्रयासम्‌ श्रीयास्व श्रीयास्म 
भूते लुङ्‌ (251 (€15€ ^.01191) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अश्रैषीत्‌ अश्रेष्टाम्‌ अश्रषुः 
अ्रेषीः अश्रेष्टम्‌ अश्रष्ट 
अश्रैषम्‌ अश्रेष्व अश्रेष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (० ताधंणा०9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अश्रेष्यत्‌ अश्रेष्यताम्‌  अश्रेष्यन्‌ 
अत्रेष्यः अश्रेष्यतम्‌ अश्रेष्यत 
अश्रेष्यम्‌ अश्रेष्याव अश्रेष्याम 











प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (ा€ऽला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्रीणीते श्रीणाते 
श्रीणीषे श्रीणाथे 
श्रीणे श्रीणीवहे 
परोक्षे लिट्‌ (251 1 €ा15€ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शिश्रिये शिश्रियाते 
शिश्रियिषे शिश्रियाथे 
शिश्रिये शिश्चियिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (1ीऽ॥ एण(णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
रेता श्रेतारौ 
श्रेतासे श्रेतासाथे 
शरे ताहे श्रेतास्वहे 
भविष्यति ल्दट्‌ (ऽध्ट्णाते एण{णा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्रेष्यते ्रेष्येते 
्रष्यसे श्रेष्येथे 
श्रेष्ये श्रेष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([1]0€ा21४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्रीणीताम्‌ श्रीणाताम्‌ 
श्रीणीष्व श्रीणाथाम्‌ 
श्रीणै श्रीणो वहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (एणला॥9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्रीणीत श्रीणीयाताम्‌ 


६२९ 


बहुवचनम्‌ 
श्रीणते 
श्रीणीध्वे 
श्रीणीमहे 


बहुवचनम्‌ 
शिश्रियिरे 
शिश्रियिद्वे 
शिश्रियिमहे 


बहुवचनम्‌ 
श्रेतारः 
श्रेताध्वे 
श्रेतास्महे 


बहुवचनम्‌ 
शेष्यन्ते 
श्रेष्यध्वे 
्रेष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
श्रीणताम्‌ 
श्रीणीध्वम्‌ 
श्रीणामहे 


बहूुतचनम्‌ 
श्रीणीरन्‌ 








६२३० 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


श्रणीथाः श्रणीयाथाम्‌ श्रीणीध्वम्‌ 
श्रीणीयं श्रीणीवहि श्रीणीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (51 ({ €ा15€ [1710 €ा.{६८1) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अश्रीणीत अश्रीणाताम्‌ अश्रीणत 
अश्रीणीथाः अश्रीणाथाम्‌ अश्रीणीध्वम्‌ 
अश्रीणि अश्रीणीवहि अश्रीणीमहि 
आशिषि लिङ्‌ (6०९११८५६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
्रेषीष्ट श्रेषीयास्ताम्‌ श्रेषीरन्‌ 
श्रेषीष्टाः श्रेषीयास्थाम्‌ श्रेषीदवम्‌ 
श्रेषीय श्रेषी वहि श्रेषीमहि 
भूते लुड्‌ (851 {1 €15€ + ०7151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अश्रेष्ट अश्रेषाताम्‌  अश्रषत 
अश्रेष्ठाः अश्रेषाथाम्‌ अ्रेद्वम्‌ 
अश्रेषि अश्रष्वहि अश्रष्महि 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((01101॥0119) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अश्रेष्यत अश्रेष्येताम्‌  अग्रेष्यन्त 
अश्रेष्यथाः अत्रेष्येथाम्‌  अश्रेष्यध्वम्‌ 
अश्रष्ये अश्रेष्यावहि अश्रेष्यामहि 
(३ ) क्नूञ्‌- शब्दे (क्नु) । सेट्‌ । श्राविकरणः (नां) । अकर्मक । 
उभयपदी । (० ऽ०णत) चिल्लाना । 
वर्तमाने लट्‌ (८७611) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्नूनाति वनूनीतः वनूनन्ति 
कनूनासि क्नूनीथः कनूनीथ 


मध्यम पुरुषं 





धातुरूपकौमुदी 


६२३९ 





उत्तम पुरुष क्नूमि क्नूनीवः क्नूनीमः 
परोक्षे लिट्‌ (९95 ¶ €ाऽ€ एलर्ध्) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चुक्नाव चुक्नुवतुः चुक्नुवुः 
मध्यम पुरुष चुक्नविथ चुक्नुवथुः चुक्नुव 
उत्तम पुरुष चुक्नाव, चुक्नव॒ चुक्नुविव चुक्नुविम 

अनद्यतने लुर्‌ (पिए एण।्ा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्नविता क्नवितारौ क्नवितारः 
मध्यम पुरुष क्नवितासि क्नवितास्थः क्नवितास्थ 
उत्तम पुरुष क्नवितास्मि क्नवितास्वः क्नवितास्मः 

भविष्यति लट्‌ (8८०१ एणणा-€) 

एकवचनम्‌ द्विकचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्नविष्यति क्नविष्यतः क्नविष्यन्ति 
मध्यम पुरुष क्नविष्यसि क्नविष्यथः क्नविष्यथ 
उत्तम पुरुष क्नविष्यामि क्नविष्यावः क्नविष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ णएला-४॥१९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्नूनातु, क्नूनीतात्‌ क्नूनीताम्‌ वनूनन्तु 
मध्यम पुरुष क्नूनीहि, क्नूनीतात्‌ क्नूनीतम्‌ कनूनीत 
उत्तम पुरुष क्नूनानि क्नूनाव कनूनाम॑ 

विध्यादौ लिङ्‌ (०{€४9]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्नूनीयात्‌ क्नूनीयाताम्‌ क्नूनीयुः 
मध्यम पुरुष क्नूनीयाः क्नूनीयातम्‌ क्नूनीयात 
उत्तम पुरुष क्नूनीयाम्‌ कनूनीयाव क्नूनीयाम 

अनद्यतने भूते लड़ (१७॥ (6156 [णलरप्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अक्नूनात्‌ अक्नूनीताम्‌ अक्नूनन्‌ 





६३२ 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 


उत्तम पुरुष ` 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्र“ - पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


अक्नूनाः अक्नृनीतम्‌ 
अवनूनाम्‌ अकनूनीव 
आशिषि लिङ्‌ (8€1€011८11*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्नूयात्‌ क्नूयास्ताम्‌ 
क्नूया क्नूयास्तम्‌ 
क्नूयासम्‌ क्नूयास्व 
भूते लुड्‌ (351 { €ा15€ ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्नवीत्‌ अक्नविष्टाम्‌ 
अक्नवीः अक्नविष्टम्‌ 
अक्नविषम्‌ अक्नविष्व 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((01101110113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्नविष्यत्‌ अक्नविष्यताम्‌ 
अक्नविष्यः अक्नविष्यतम्‌ 
अक्नविष्यम्‌ अक्नविष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ ((ा€ऽा†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कनूनीते क्नूनाते 
क्नूनीषे कनूनाथे 
वनूने कनूनीवहे 
परोक्षे लिट्‌ (25७ ¶@75ऽ€ एलर््ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चुक्नुवे चुवनुवाते 
चुक्नुविषे चुक्नुवाथे 
चुक्नुवे चुक्नुविवहे 





अक्नूनीत 
अक्नूनीम 


बहुवचनम्‌ 
क्नूयासुः 
तवास्त 
कतनूवास्म 


बहुवचनम्‌ 
अक्नविषुः 
अक्नविष् 
अक्नविष्म 


बहुवचनम्‌ 
अक्नविष्यन्‌ 
अक्नविष्यत 
अक्नविष्याम 


बहुवचनम्‌ 
क्नूनते 
क्नूनीध्वे 
वनूनीमहे 


बहुवचनम्‌ 
चुक्नुविरे 
चुक्नुविदवे,ध्वे 
चुक्नुविमहे 


धातुरूपकौमुदी ६३३ 


अनद्यतने लुट्‌ (151 एप(णा€) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्नविता क्नवितारौ क्नवितारः 
मध्यम पुरुष क्नवितासे क्नवितासाथे क्नविताध्वे 
उत्तम पुरुष क्नविताहे क्नवितास्वहे क्नवितास्महे 
भविष्यति लृट्‌ (8८८०7 ए प्राप्रा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्नविष्यते क्नविष्येते क्नविष्यन्ते 
मध्यम पुरूष क्नविष्यसे क्नविष्येथे क्नविष्यध्वे 
उत्तम पुरुष क्नविष्ये क्नविष्यावहे क्नविष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([ग0ल€ाश1र्€) ध 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्नूनीताम्‌ क्नूनाताम्‌ क्नूनताम्‌ 
मध्यम पुरुष क्नूनीष्व क्नूनाथाम्‌ ` क्नूनीध्वम्‌ ` 
उत्तम पुरुष कनूनै वनूनावहै क्नूनामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (०6४४) "~ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्नूनीत क्नूनीयाताम्‌ क्नूनीरन्‌ 
मध्यम पुरुष क्नूनीथाः क्नूनीयाथाम्‌ क्नूनीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष क्नूनीय क्नूनीवहिं वनूनीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (9७ 1 €ा156€ ष्फलप्त) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्नूनीत अक्नूनाताम्‌ अक्नूनत 
मध्यम पुरुष अक्नूनीथाः अक्नूनाथाम्‌ अक्नूनीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अक्नूनि - अक्नूनीवहि ` अक्नूनीमहि 
| आशिषि लिङ्‌ एकनाध्वात्र€) -. | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्नविषीष्ट  क्नविषीयास्ताम्‌ क्नविषीरन्‌ 


मध्यम पुरुष क्नविषीष्ठाः  क्नविषीयास्थाम्‌ क्नविषीद्वम्‌, .. . 





६२४ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


क्नविषीय क्नविषी वहि 
भूते लुङ्‌ (5  €ा15€ ^ 07151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्नविष्ट अक्नविषाताम्‌ 
अक्नविष्टा; अक्नविषाथाम्‌ 
अक्नविषि अक्नविष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((-0ात1{108]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्नविष्यत अक्नविष्येताम्‌ 
अक्नविष्यथाः अक्नविष्येथाम्‌ 
अक्नविष्ये अक्नविष्यावहि 


क्नविषी महि 


बहुवचनम्‌ 
अक्नविषत 

अक्नविद्वम्‌ 
अक्नविष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अक्नविष्यन्त 

अक्नविष्यध्वम्‌ 
अक्नविष्यामहि 


(४ ) षिञ्‌- बन्धने (सि) । अनिट्‌ । श्राविकरणः (ना) । सकर्मक । 
उभयपदी । (1० #€) बांधना । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





वर्तमाने लट्‌ ((1€5€ा11) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिनाति सिनीतः 
सिनासि सिनीथः 
सिनामि सिनीवः 

परोक्षे लिट्‌ (0851 { €ा15€ एद्टर्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिषाय, सिष्यतुः 
सिषयिथ, सिषेथ सिष्यथुः 
सिषाय, सिषय सिष्यिव 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ एणाः) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सेता सेतारौ 
सेतासि सेतास्थः 
सेतास्मि सेतास्वः 








बहुवचनम्‌ 
सिनन्ति 
सिनीथ 
सिनीमः 


बहुवचनम्‌ 
सिष्यु र 
सिष्य 
सिष्यिम 


बहुवचनम्‌ 
सेतारः 
सेतास्थ 
सेतास्मः 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुषं 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुटी ६३५ 


भविष्यति लर्‌ (8€८०त णपा €) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

सेष्यति सेष्यतः सेष्यन्ति 

सेष्यसि सेष्यथः सेष्यथ 

सेष्यामि सेष्यावः सेष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (णाल *९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


सिनातु, सिनीतात्‌ सिनीताम्‌ सिनन्तु 
सिनीहि, सिनीतात्‌ सिनीतम्‌ सिनीत 


सिनानि सिनाव सिनाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०1¢४७]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सिनीयात्‌ सिनीयाताम्‌ सिनीयुः 
सिनीयाः सिनीयातम्‌ सिनीयात 
सिनीयाम्‌ सिनीयाव सिनीयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७ ¶ 6156 [ाएलः्त) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असिनात्‌ असिनीताम्‌ असिनन्‌ 
असिना: असिनीतम्‌  असिनीत 
असिनाम्‌ असिनीव असिनीम 
आशिषि लिङ्‌ (छलात्वालार९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ अहुव्चनम्‌ 
सीयात्‌ सीयास्ताम्‌ सीयासुः 
सीया: सीयास्तम्‌ सीयास् 
सीयासम्‌ सीयास्व सीयास्म 
भूते लुड्‌ (९9७ ¶ €ा15€ 4 ०४७६) 
एकवचनम्‌ !दवचनम्‌ बहतचनम्‌ 
असैषीत्‌ असेष्टाम्‌ असैषुः 
असैषीः असैष्टम्‌ असेष्ट 
असैषम्‌ असैष्व असेष्म 
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क्रियातिपत्तौ लड ((010711013]) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असेष्यत्‌ असेष्यताम्‌  असेष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष असेष्यः असेष्यतम्‌ असेष्यत 
उत्तम पुरूष असेष्यम्‌ असेष्याव असेष्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (ए€5ला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सिनीते सिनाते सिनते 
मध्यम पुरुष सिनीषे सिनाथे सिनीध्वे 
उत्तम पुरुष सिने सिनी वहे सिनीमहे 

परोक्षे लिर्‌ (51 { €धा15€ लाल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष सिष्ये सिष्याते सिष्रे 
मध्यम पुरुष सिष्यिषे सिष्याथे सिष्यिद्वे,ध्वे 
उत्तम पुरुष सिष्ये सिष्यिवहे सिष्यिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (ए-51 ए पणा €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेता सेतारो सेतारः 
मध्यम पुरुष सेतासे सेतासाथे सेताध्वे 
उत्तम पुरुष सेताहे सेतास्वहे सेतास्महे 

भविष्यति लृट्‌ (8९९०० एण।ए7९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेष्यते सेष्येते सेष्यन्ते 
मध्यम पुरुष सेष्यसे सेष्येथे सेष्यध्वे 
उत्तम पुरुष सेष्ये सेष्यावहे सेष्यामहे 

| विध्यादौ लोट्‌ (0€ाः०॥ १९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष सिनीताम्‌ सिनाताम्‌ सिनताम्‌ 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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सिनीष्व सिनाथाम्‌ सिनीध्वम्‌ 
सिनै सिनावहै सिनामहै 

विध्यादौ लिङ्‌ (ए०॥लाध9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सिनीत सिनीयाताम्‌ सिनीरन्‌ 
सिनीथाः सिनीयाथाम्‌ सिनीध्वम्‌ 
सिनीय सिनीवहि सिनीमहि 
अनद्यतन भूते लङ्‌ (2७॥ ¶€5€ फलध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असिनीत असिनाताम्‌ . असिनत 
असिनीथाः असिनाथाम्‌ असिनीध्वम्‌ 
असिनि असिनीवहि  असिनीमहि 
आशिषि लिङ्‌ (लाल्वा८पैर्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सेषीष्ट सेषीयास्ताम्‌ सेषीरन्‌ 
सेषीष्टाः सेषीयास्थाम्‌ सेषीद्वम्‌ 
सेषीय सेषीवहि सेषीमहि 
भूते लुङ्क्‌ (851 { €ऽ€ ^+ गऽ) | ५ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असेष्ट असेषाताम्‌  असेषत ` 
असेष्ठाः असेषाथाम्‌  असेदूवम्‌ 
असेषि असेष्वहि असेष्महि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((07पाध००्‌) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असेष्यत असेष्येताम्‌  असेष्यन्त 
असेष्यथाः असेष्येथाम्‌ .. ` असेष्यध्वम्‌ ` 
असेष्ये असेष्यावहि असेष्यमहि 
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(५ ) प्रीञ्‌- तर्पणे कान्तौ च (प्री) । अनिट्‌ । श्राविकरणः (ना) । 
सकर्मक । उभयपदी । (0 1८256, {0 511116९) प्रसन्न करना, इच्छा 


करना । 
वर्तमाने लट्‌ ({1€5€ा1{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रीणाति प्रणीतः प्रीणन्ति 
मध्यम पुरूष प्रीणासि प्रीणीथः प्रीणीथ 
उत्तम पुरुष प्रीणामि प्रीणीवः प्रीणीमः 
परोक्षे लिट्‌ (85{ { €ा15€ €.{६८{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पिप्राय पिप्रियतुः पिप्रियुः 


मध्यम पुरुष पिप्रयिथ, पिप्रेथ पिप्रियथुः पिप्रिय 
उत्तम पुरूष पिप्राय, पिप्रय पिप्रियिव पिप्रियिम 
अनद्यतने लुट्‌ (151 एप{पा-€) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष प्रेता प्रेतारो प्रतारः 
मध्यम पुरूष प्रेतासि ्रेतास्थः प्रेतास्थ 
उत्तम पुरुष परेतास्मि प्रतास्वः प्रतास्मः 

भविष्यति लृट्‌ (8९९०7व्‌ एण।एा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रेष्यति प्रेष्यत: ्रष्यन्ति 
मध्यम पुरुष ्ेष्यसि प्रेष्यथः प्रेष्यथ 
उत्तम पुरूष ्रष्यामि ्रघ्यावः ्रष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ ((ा1एला 1१६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष प्रीणातु, प्रीणीतात्‌ प्रीणीताम्‌ प्रीणन्तु 
मध्यम पुरुष प्रीणीहि, प्रीणीतात्‌ प्रीणीतम्‌ प्रीणीत 
उत्तम पुरुष प्रीणानि प्रीणाव प्रणाम 
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विध्यादौ लिङ्‌ (एला) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रीणीयात्‌ प्रणीयाताम्‌ प्रीणीयुः 
मध्यम पुरुष प्रीणीयाः प्रणीयातम्‌ प्रीणीयात 
उत्तम पुरुष प्रीणीयाम प्रीणीयाव प्रीणीयाम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (९४७ ¶ €15€ [एलर्त) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अप्रीणात्‌ अप्रीणीताम्‌ अप्रीणन्‌ 
मध्यम पुरुष अप्रीणाः अप्रीणीतम्‌ अप्रीणीत 
उत्तम पुरुष अप्रीणाम्‌ अप्रीणीव अप्रीणीम 

आशिषि लिङ्‌ (५१€०१८६४५९) 

एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रीयात्‌ प्रीयास्ताम्‌ प्रीयासुः 
मध्यम पुरुष प्रीयाः प्रीयास्तम्‌ प्रीयास्त 
उत्तम पुरुष प्रीयासम्‌ प्रीयास्व प्रीयास्म 

भूते लु (२85१ "¶ €15€ ^) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अप्रैषीत्‌ अग्रष्टाम्‌ अग्रषुः 
मध्यम पुरुष अप्रेषीः अगरेष्टम्‌ अग्रष्ट 
उत्तम पुरुष अप्रेषम्‌ उग्रेष्व अगप्रेष्म 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((णता६००]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अप्रेषयत्‌ अप्रेष्यताम्‌ अप्रष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अग्रेष्यः अप्रेष्यतम्‌ अग्रेष्यत 
उत्तम पुरुष अग्रेष्यम्‌ अप्रष्याव अग्रेष्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष प्रीणीते प्रीणाते प्रणते 
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मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 
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प्रीणीषे प्रीणाथे 
प्रीणे प्रीणी वहे 
परोक्षे लिट्‌ (2७1 ¶ €156 एल.{६८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पिप्रिये पिप्रियाते 
पिप्रियिषे पिप्रियाथे 
पिप्रिये पिप्रियिवहे 
अनद्यतने लुद्‌ (हाऽ एणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रेता प्रेतारो 
परेतासे प्रेतासाथ 
प्रताहे ्ेतास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (8९८० एणा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रेष्यते ्रष्येते 
प्रेघ्यसे ्रष्येथे 
प्रेष्ये ्रेष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (एल र्८) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रीणीताम्‌ प्रीणाताम्‌ 
प्रीणीष्व प्रीणाथाम्‌ 
प्रीणे प्रीणावहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (01९1118]) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रीणीत प्रीणीयाताम्‌ 
प्रीणीथाः प्रीणीयाथाम्‌ 
प्रीणीय प्रीणीवहि 


प्रीणीध्वे 
प्रीणीमहे 


बहुवचनम्‌ 
पिप्रियिरे 

पिप्रियिध्वे 
पिप्रियिमहे 


बहुवचनम्‌ 
प्रतार प 
प्रेताध्वे 
परेतास्महे 


बहुवचनम्‌ 
प्रेष्यन्ते 
्रेष्यध्वे 
्रेष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
प्रीणताम्‌ 
प्रीणीध्वम्‌ 
प्रीणामहै 


बहुवचनम्‌ 
प्रीणीरन्‌ 
प्रीणीध्वम्‌ 
प्रीणीमहि 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 
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एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अप्रीणीत अप्रीणाताम्‌ 
अप्रीणीथाः अप्रीणाथाम्‌ 
अप्रीणि अप्रीणीवहि 
आशिषि लिङ्‌ (8€ा€तातौ९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रषीष्ट प्रषीयास्ताम्‌ 
परषीष्ठाः परेषीयास्थाम्‌ 
प्रेषीय प्रषीवहि 
भूते लुङ्‌ (2७1 {१५९ ^^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अप्रेष्ट अप्रेषाताम्‌ 
अग्रेष्ठाः अप्रेषाथाम्‌ 
अप्रेषि अगप्रेष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (००१1४011) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगप्रेष्यत अप्रष्येताम्‌ 
अपरष्यथाः अप्रष्येथाम्‌ 
अप्रष्ये अप्रेष्यावहि 


६८६९ 


अनद्यतने भूते लड़ (०७६ ¶ 6156 [ाएएला््८) 


बहुवचनम्‌ 
अप्रीणत 
अप्रीणीध्वम्‌ 
अप्रीणीमहि 


बहुवचनम्‌ 
प्रषीरन्‌ 
प्रषीद्वम्‌ 
परेषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अप्रेषत 
अग्रेदवम्‌ 
अप्रेष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अगप्रेष्यन्त 

अपप्रेष्यध्वम्‌ 
अप्रेष्यामहि 


(६ ) मीञ्‌- हिसायाम्‌ (मी) । अनिट्‌ । श्राविकरणः (ना) । सकर्मक । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


उभयपदी । वणल) मारना । 


वर्तमाने लद्‌ (एि.€्ऽला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मीनाति मीनीतः 
मीनासि मीनीथः 
मीनामि मीनीवः 


बहुवचनम्‌ 
मीनन्ति 
मीनीथ 
मीनीमः 
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परोक्षे लिर्‌ (251 ¶ €15€ एला{६८॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष ममौ मिम्यतुः मिम्युः 
मध्यम पुरूष ममथि, ममाथ मिम्यथुः मिम्य 
उत्तम पुरुष ममौ मिम्यिव मिम्यिम 
अनद्यतने लुट्‌ (751 एण।ण-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष माता मातारो मातारः 
मध्यम पुरुष मातासि मातास्थः मातास्थ 
उत्तम पुरूष मातास्मि मातास्वः मातास्मः 
भविष्यति लट्‌ (§९८०7 एणाणाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मास्यति मास्यतः मास्यन्ति 
मध्यम पुरुष मास्यसि मास्यथ; मास्यथ 
उत्तम पुरूष मास्यामि मास्यावः मास्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([11ल€ा21*६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष मीनातु, मीनीतात्‌ मीनीताम्‌ मीनन्तु 
मध्यम पुरुष मीनीहि, मीनीतात्‌ मीनीतम्‌ मीनीत 





उत्तम पुरुष मीनानि मीनाव मीनाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०612) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मीनीयात्‌ मीनीयाताम्‌ मीनीयुः 
मध्यम पुरुष मीनीयाः मीनीयातम्‌ मीनीयात 
उत्तम पुरूष मीनीयाम्‌ मीनीयाव मीनीयाम 
अचनद्यतये भूते लङ्‌ (0951 €धा18€ [70ल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमीनात्‌ अमीनीताम्‌ अमीनन्‌ 
मध्यम पुरुष अमीना; अमीनीतम्‌  अमीनीत 


उत्तम पुरूष अमीनाम्‌ अमीनीव अमीनीम 
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आशिषि लिङ्‌ (1६11 *€) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मीयात्‌ मीयास्ताम्‌ मीयासुः 
मध्यम पुरुष मीया: मीयास्तम्‌ मीयास्त 
उत्तम पुरुष मीयासम्‌ मीयास्व मीयास्म 

भूते लुङ्‌ (३७१ {€119€ ^+01}51) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमासीत्‌ अमासिष्टाम्‌ अमासिषुः 
मध्यम पुरुष अमासीः अमासिष्टम्‌  अमासिष्ट 
उत्तम पुरुष अमासिषम्‌ अमासिष्व अमासिष्प 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((०0ता्णा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमास्यत्‌ अमास्यताम्‌ अमास्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अमास्यः अमास्यतम्‌ अमास्यत 
उत्तम पुरुष अमास्यम्‌ अमास्याव अमास्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (1.5६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मीनीते मीनाते मीनते 
मध्यम पुरुष मीनीषे मीनाथे मीनीध्वे 
उत्तम पुरुष मीने मीनीवहे मीनीमहे 

परोक्षे लिट्‌ (9७ €ा15€ एल.) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मिम्ये मिम्याते मिम्यिरे 
मध्यम पुरुष मिम्यिषे मिम्याथे मिम्यिध्वे, द्वे 
उत्तम पुरुष मिम्ये मिम्यिवहे मिम्यिमहे 


४३ धातु. 
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अनद्यतने लुट्‌ (51 एणा णा €) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बह ४ 
प्रथम पुरुष माता मातारौ ५4 
मध्यम पुरुष मातासे मातासाथे माताध्व 
उत्तम पुरुष माताहे मातास्वहे मातास्महे 

भविष्यति लट्‌ (8९८01 एण॥्ा€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ र 
प्रथम पुरुष मास्यते मास्येते मास्यन्ते 
मध्यम पुरुष मास्यसे मास्येथे मास्यध्व 
उत्तम पुरुष मास्ये मास्यावहे मास्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (110621४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मीनीताम्‌ मीनाताम्‌ मीनताम्‌ 
मध्यम पुरुष मीनीष्व मीनाथाम्‌ मीनीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मीनै  मीनावह मीनामहे 

विध्यादौ लिङ्‌ (70॥€1॥21) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मीनीत मीनीयाताम्‌ मीनीरन्‌ 
मध्यम पुरुष मीनीथाः मीनीयाथाम्‌ मीनीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष मीनीय मीनीवहि मीनीमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७॥ ¶ 5९ [ल्ल 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमीनीत अमीनाताम्‌ अमीनत 
मध्यम पुरूष अमीनीथाः अमीनाथाम्‌  अमीनीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमीनि अमीनीवहि  अमीनीमहि 

आशिषि लिङ्‌ (8९01८१४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मासीष्ट मासीयास्ताम्‌ मासीरन्‌ 
मध्यम पुरुष मासीष्टाः मासीयास्थाम्‌ मासीध्वम्‌ 


उत्तम चुरू मासीय मासीवहि मासीमहि 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 
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भूते लुङ्‌ (०७१ ( €ा15€ &0151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमास्त अमासाताम्‌ 
अमास्थाः अमासाथाम्‌ 
अमासि अमास्वहि 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((00ाधणाश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमास्यत अमास्येताम्‌ 
अमास्यथाः अमास्येथाम्‌ 
अमास्ये अमास्यावहि 


६४५ 


बहुवचनम्‌ 
अमासत 

अमाध्वम्‌ 
अमास्महि 


बहुवचनम्‌ 
अमास्यन्त 
अमास्यध्वम्‌ 
अमास्यामहिं 


(७ ) ग्रह-उपादाने (ग्रह) । सेट्‌ । श्राविकरणः (ना) । सकर्मक । 
उभयपदी । उपादानं ग्रहणम्‌ । (० १७॥४९) लेना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तेम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (९७८६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गृह्णाति गृहीतः 
गृह्णासि गृह्णीथः 
गृह्णामि गृह्णीवः 

परोक्षे लिट्‌ (9७॥ 1€5€ एलर्य्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जग्राह जगृहतुः 
जग्रहिथ जगृहथुः 
जग्राह, जग्रह जगृहिव 
अनद्यतने लुट्‌ (ापऽ। एणणा-ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ग्रहीता ग्रहीतारौ 
ग्रहीतासि ग्रहीतास्थः 
ग्रहीतास्मि ग्रहीतास्वः 


बहुवचनम्‌ 
गृहन्ति 
गृह्णीथ 
गृहीमः 





बहुवचनम्‌ 
जगृहुः 
जगृह 
जगृहिम 


बहुवचनम्‌ 
ग्रहीतारः 
ग्रही तास्थ 
ग्रहीतास्मः 








६२४६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 
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भविष्यति लृट्‌ (७९८०१ ए पणा €) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ग्रहीष्यति ग्रहीष्यत: ग्रहीष्यन्ति 
ग्रहीष्यसि ग्रहीष्यथः ग्रहीष्यथ 
ग्रहीष्यामि ग्रहीष्यावः ग्रहीष्यामः 
विध्यादौ लोर्‌ ([1[)ल€ा२1५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
गृह्णातु, गृहणीतात्‌ गृह्णीताम्‌ गृहन्तु 
गृहाण, गृह्णीतात्‌ गृहीतम्‌ गृह्णीत 
गृह्णानि गृह्णाव गृह्णाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (0ल€ा11181) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गृहीयात्‌ गृहीयाताम्‌  गृहीयुः 
गृह्णीयाः गृह्णीयातम्‌ गृह्णीयात 
गृह्णीयाम्‌ गृह्णीयाव गृह्णीयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७१ ¶€115€ [ाला््ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अगृह्णात्‌ अगृहयीताम्‌ अगृहन्‌ 
अगृहणाः अगृह्णीतम्‌ अगृह्णीत 
अगृह्ाम्‌ अगृह्णीव अगृह्णीम 
आशिषि लिङ्‌ (€€01611 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गह्यात्‌ गृह्यास्ताम्‌ गृह्यासुः 
गृह्याः गृहयास्तम्‌ गृह्यास्त 
गृह्यासम्‌ गृह्यास्व गृह्यास्म 
भूते लुङ्‌ (०७ {1 €धा15€ ^+ 151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अग्रहीत्‌ अग्रहीष्टाम्‌  अग्रहीषुः 
अग्रहीः अग्रहीष्टम्‌ अग्रहीष्ट 
अग्रहीषम्‌ अग्रहीष्व अग्रहीष्म 
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क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (01010121) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ | 
प्रथम पुरुष अग्रहीष्यत्‌ अग्रहीष्यताम्‌ अग्रहीष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अग्रहीष्यः अग्रहीष्यतम्‌ अग्रहीष्यत 
उत्तम पुरुष अग्रहीष्यम्‌ अग्रहीष्याव  अग्रहीष्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लर्‌ (एा€्ऽला†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गृहीते गृह्णाते गृहते 
मध्यम पुरुष गृहषे गृह्णाथे गृहीध्वे 
उत्तम पुरुष गृहे गृहीवहे गृहीमहे 

परोक्षे लिट्‌ (९851 (656 एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जगृहे जगृहाते जगृहिरे 
मध्यम पुरुष जगृहिषे जगृहाथे जगृहिध्वे, दवे 
उत्तम पुरुष जगृहे जगृहिवहे जगृहिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (ए5॥ एण(प्ा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ग्रहिता ग्रहितारौ ग्रहितारः 
मध्यम पुरुष ग्रहितासे ग्रहितासाथे ग्रहिताध्वे 
उत्तम पुरुष ग्रहिताहे ग्रहितास्वहे ग्रहितास्महे 

भविष्यति लट्‌ (७ध्८णात तपा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ग्रहीष्यते ग्रहीष्यते ग्रहीष्यन्ते 
मध्यम पुरुष ग्रहीष्यसे ग्रहीष्येथे ग्रहीष्यध्वे 


उत्तम पुरुष ग्रहीष्ये ग्रहीष्यावहे ग्रहीष्यामहे 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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विध्यादौ लोर्‌ ([1€ा०1५€) 


एकवर्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गृह्णीताम्‌ गृह्णाताम्‌ गृहठताम्‌ 
गृहीष्व गृहयाथाम्‌ गृहीध्वम्‌ 
गृहे गृह्णावहे गृह्णामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (०1९12) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गृह्णीत गृह्णीयाताम्‌ गृहणीरन्‌ 
गृह्णीथाः गृह्णीयाथाम्‌  गृहीध्वम्‌ 
गृह्णीय गृह्णीवहि गृह्णी महि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (25 { €ा15€ [1] ला) 
अगृह्णीत अगृह्णाताम्‌ अगृहत 
अगृह्णीथाः अगृह्णीथाम्‌ अगृह्णीध्वम्‌ 
अगृहि अगृह्णी वहि अगृह्णी महि 
आशिषि लिङ्‌ (€ा1९0) ८४८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ग्रहीषीष्ट ग्रहीषीयास्ताम्‌ ग्रहीषीरन्‌ 
ग्रहीषीष्ठाः ग्रहीषीयास्थाम्‌ ग्रहीषीद्वम्‌ 
ग्रहीषीय ग्रहीषीवहि ग्रहीषीमहि 
भूते लुड्‌ (251 ¶€ा15€ ^+01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अग्रहीष्ट अग्रहीषाताम्‌ अग्रहीषत 
अग्रहीष्टाः अग्रहीषाथाम्‌ अग्रहीध्वम्‌ 
अग्रहीषि अग्रहीष्वहि  अग्रहीष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((.0011109]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अग्रहीष्यत अग्रहीष्येताम्‌ अग्रहीष्यन्त 
अग्रहीष्यथाः अग्रहीष्येथाम्‌ अग्रहीष्यध्वम्‌ 
अग्रहीष्ये अग्रहीष्यावहि अग्रहीष्यामहि 
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(८ ) स्तृञ्‌- आच्छादने (स्त) । सेद्‌ । श्राविकरणः (ना) । सकर्मक । 
उभयपदी । (1० 0०४९) आच्छादित करना, ढकना । 





वर्तमाने लट्‌ (7८६४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तृणाति स्तृणीतः स्तृणन्ति 
मध्यम पुरुष स्तृणासि स्तृणीथः स्तृणीथ 
उत्तम पुरुष स्तृणामि स्तणीवः स्तृणीमः 

परोक्षे लिट्‌ (९४७१ (6७९ एलर्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तस्तार तस्तरतुः तस्तरुः 
मध्यम पुरुष तस्तरिथ तस्तरथुः तस्तर 
उत्तम पुरुष तस्तार, तस्तर तस्तरिव तस्तरिम 

अनद्यतने लुट्‌ (151 एण(णा-) | 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तरिता, स्तरितारौ, स्तरितारः, 

स्तरीता स्तरीतारौ स्तरीतारः 
मध्यम पुरुष स्तरितासि, स्तरितास्थः, स्तरितास्थ, 

स्तरीतासि स्तरीतास्थः स्तरीतास्थ 
उत्तम पुरुष स्तरितास्मि, स्तरितास्वः, स्तरितास्मः 

स्तरीतास्मि स्तरीतास्वः स्तरीतास्मः 

भविष्यति लट्‌ (8९्८०त्‌ एणा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तरिष्यति, स्तरिष्यतः, स्तरिष्यन्त, 

स्तरीष्यति स्तरीष्यतः स्तरीष्यन्ति 
मध्यम पुरुष स्तरिष्यसि, स्तरिष्यथः, स्तरिष्यथ, 

स्तरीष्यसि स्तरीष्यथः स्तरीष्यथ 
उत्तम पुरूष स्तरिष्यामि, स्तरिष्यावः, स्तरिष्यामः, 


स्तरीष्यामि स्तरीष्यावः स्तरोष्यामः 





६५० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषं 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
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विध्यादौ लोट्‌ (10€ा०॥१५६९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तृणातु, स्त्रणीतात्‌ स्तृणीताम्‌ स्तृणन्तु 
स्तरणीहि, स्तृणीतात्‌ स्तृणीतम्‌ स्तृणीत 
स्तृणानि स्तृणाव स्तृणाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€६19]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तृणीयात्‌ स्तृणीयाताम्‌ स्तृणीयुः 
स्तणीयाः स्तृणीयातम्‌ स्तणीयात 
स्तृणीयाम्‌ स्तृणीयाव स्तृणीयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (857  €ा15€ [11] ला६८॥) 
अस्तृणात्‌ अस्तृणीताम्‌ अस्तरणन्‌ 
अस्तरणाः अस्तृणीतम्‌  अस्तृणीत 
अस्तृणाम्‌ अस्तरणीव अस्तृणीम 
आशिषि लिङ्‌ (९1९) ९१४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तीर्यात्‌ स्तीर्यास्ताम्‌ स्तीर्यासुः 
स्तीर्याः स्तीर्यास्तम्‌ स्तीर्यास्त 
स्तीर्यासम्‌ स्तीर्यास्व स्तीरयस्मि 
भूते लुड्‌ (851 (लाऽ€ ^+075†) 
अस्तारीत्‌ अस्तारिष्टाम्‌ अस्तारिषुः 
अस्तारीः अस्तारिष्टम्‌  अस्तारिष्ट 
अस्तारिषम्‌ अस्तारिष्व अस्तारिष्म 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((07वा०79]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्तरिष्यत्‌, अस्तरिष्यताम्‌, अस्तरिष्यन्‌, 
अस्तरीष्यत्‌ अस्तरीष्यताम्‌ अस्तरीष्यन्‌ 
अस्तरिष्यः, अस्तरिष्यतम्‌, अस्तरिष्यत, 
अस्तरीष्यः अस्तरीष्यतम्‌ अस्तरीष्यत 
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उत्तम पुरुष अस्तरिष्यम्‌, अस्तरिष्याव, अस्तरिष्याम, 

अस्तरीष्यम्‌ अस्तरीष्याव  अस्तरीष्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (एा€्ऽला६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तृणीते स्तृणाते स्तृणते 
मध्यम पुरुष स्तृणीषे स्तृणाथे स्तृणीध्वे 
उत्तम पुरुष स्तृणे स्तृणीवहे स्तृणीमहे 

परोक्षे लिट्‌ (951 ¶ धाऽ€ एलः) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष तस्तरे तस्तराते तस्तरिरे 
मध्यम पुरुष तस्तरिषे तस्तराथे तस्तरिद्वे 
उत्तम पुरुष तस्तरे तस्तरिवहे तस्तरिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (एए ए णणाः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष स्तरिता, स्तरितारौ, स्तरितारः, 

स्तरीता स्तरीतारौ स्तरीतारः 
मध्यम पुरुष स्तरितासे, स्तरितासाथे, स्तरिताध्वे, 

स्तरीतासे स्तरीतासाथे स्तरीताध्वे 
उत्तम पुरुष स्तरिताहे, स्तरितास्वहे, स्तरितास्महे, 

स्तरीताहे स्तरीतास्वहे स्तरीतास्महे 

भविष्यति लट्‌ (8९८०० एण#णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तरिष्यते, स्तरिष्येते, स्तरिष्यन्ते, 

स्तरीष्यते स्तरीष्येते स्तरीष्यन्ते 
मध्यम पुरुष स्तरिष्यसे, स्तरिष्येथे, स्तरिष्यध्वे, 

स्तरीष्यसे स्तरीष्येथे स्तरीष्यध्वे 
उत्तम पुरुष स्तरिष्ये, स्तरिष्यावहे, स्तरिष्यामहे, 


स्तरीष्ये स्तरीष्यावहे स्तरीष्यामहे 
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विध्यादौ लोट्‌ ([71[0€ा०॥१५९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष स्तृणीताम्‌ स्त॒णाताम्‌ स्तणताम्‌ 
मध्यम पुरूष स्तृणीष्व स्तणाथाम्‌ स्तृणीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्तृणै स्तृणावहे स्तृणामहे 

विध्यादौ लिङ्‌ (7०1€1॥9]) 

एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष स्तृणीत स्तणीयाताम्‌ स्तृणीरन्‌ 
मध्यम पुरुष स्तृणोथाः स्तृणीयाथाम्‌ स्तृणीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्तृणीय स्तृणीवहि स्तृणीमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 (€ाऽ€ [171 र्) 
प्रथम पुरुष अस्त्रणीत अस्त्रणाताम्‌ अस्तृणत 
मध्यम पुरुष अस्तृणीथाः अस्तृणाथाम्‌ अस्तणीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अस्तृणि अस्तृणीवहि अस्त्रणीमहि 
आशिषि लिङ्‌ (€1€016॥1 ५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष स्तरिषीष्ट स्तरिषीयास्ताम्‌ स्तरिषीरन्‌ 
मध्यम पुरूष स्तरिषीष्ठाः स्तरिषीयास्थाम्‌ स्तरिषीदवम्‌ 
उत्तम पुरुष स्तरिषीय स्तरिषीवहि  स्तरिषीमहि 

-पक्चे- 

श्रयम्‌ पुरुष स्तीर्षीष्ट स्तीर्षीयास्ताम्‌ स्तीर्षीरन्‌ 
शन्वन् एुरवर स्तीर्षीष्ठाः स्तीर्षीयास्थाम्‌ स्तीर्षीदवम्‌ 
उत्तम पुरुष स्तीर्षीय स्तीर्षी वहि स्तीर्षीमहि 

भूते लुङ्‌ (०७1 ¶ €ाऽ€ ^ 07151) 
प्रथम पुरुष अस्तरिष्ट अस्तरिषाताम्‌ अस्तरिषत 
मध्यम पुरूष अस्तरिष्ठाः अस्तरिषाथाम्‌ अस्तरिदवम्‌ 


उत्तम पुरूष अस्तरिषि अस्तरिष्वहि अस्तरिष्पहि 
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पश्च व 
प्रथम पुरुष अस्तरीष्ट अस्तरीषाताम्‌ अस्तरीषत 
मध्यम पुरुष अस्तरीष्ठाः अस्तरीषाथाम्‌ अस्तरीद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्तरीषि अस्तरीष्वहि अस्तरीष्पहि 
-पक्षे- 
प्रथम पुरुष अस्तीर्ट अस्तीर्षाताम्‌ अस्तीर्षत 
मध्यम पुरुष अस्तीष्ठाः अस्तीर्षाथाम्‌ अस्तीर्दवम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्तीर्षिं अस्तीर्ष्वहि अस्तीर््महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((0१1४५०]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अस्तरिष्यत अस्तरिष्येताम्‌ अस्तरिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अस्तरिष्यथाः अस्तरिष्येथाम्‌ अस्तरिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्तरिष्ये अस्तरिष्यावहि अस्तरिष्यामहि 
-पक्चे- 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्तरीष्यतं अस्तरीष्येताम्‌ अस्तरीष्यन्त 
मध्यम पुरुष अस्तरीष्यथाः अस्तरीष्येथाम्‌ अस्तरीष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्तरीष्ये अस्तरीष्यावहि अस्तरीष्यामहि 


(९ ) कृञ्‌-हिंसायाम्‌ (कृ) । सेद्‌ । श्राविकरणः (ना) । सकर्मक । 
उभयपदी । श० पता) मारना । 


वर्तमाने लट्‌ (एि<्ऽल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कृणाति कृणीतः कुणान्ति 
मध्यम पुरुष कृणासि कृणीथः कृणीथ 
उत्तम पुरुष कृणामि कुणी; कृणीमः 

परोक्षे लिट्‌ (०७॥ {८०५९ एलध्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चकार चकरतुः चकरुः 
मध्यम पुरुष चकरिथ चकरथुः चकर 


उत्तम पुरुष चकार, चकर चकरिव चकरिम 
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अनद्यतने लुट्‌ (1751 एणाए0ा€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष करिता, करिता, करितारः, 

करीता करीतारौ करीतारः 
मध्यम पुरुष करितासि, करितास्थः, करितास्थ, 

करीतासि करोतास्थः करीतास्थ 
उत्तम पुरूष करितास्मि, करितास्वः, करितास्मः 

करीतास्मि करीतास्वः करीतास्मः 

भविष्यति लृट्‌ (८८०10 एण।7€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, 

करोष्यति करीष्यतः करोष्यन्ति 
मध्यम पुरूष करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, 

करोष्यसि करीष्यथः करोष्यथ 
उत्तम पुरूष करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः, 

करीष्यामि करीष्यावः करीष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (ण0€ाः॥१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष कृणातु, कृणीतात्‌ कृणीताम्‌ कृणन्तु 
मध्यम पुरुष कृणीहि, कृणीतात्‌ कृणीतम्‌ कृणीत 
उत्तम पुरुष कृणानि कृणाव कृुणाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (7०1€113]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष कुणीयात्‌ कृणीयाताम्‌ कृणीयुः 
मध्यम पुरूष कृणीया; कृणीयातम्‌ कृुणीयात 
उत्तम पुरुष कुणीयाम्‌ कुणीयाव कृणीयाम 

अनद्यतने भूते लङ (951 ¶ €18€ [एलःर्ल) 

प्रथम पुरुष अकृणात्‌ अकृणीताम्‌ अकृणन्‌ 
मध्यम पुरूष अकृणाः अकृणीतम्‌ अकृणीत 
उत्तम पुरुष अकृणाम्‌ अकृणीव अकृणीम 
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आशिषि लिङ्‌ (€1€01 ८१९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कोर्यात्‌ कीर्यास्ताम्‌ कोर्यासुः 
मध्यम पुरुष कोर्याः कौर्यास्तम्‌ कीर्यास्त 
उत्तम पुरुष कौर्यासिम्‌ कीर्यास्व कीर्यास्म 

भूते लुड्‌ (51 {€15€ ^01151) 
प्रथम पुरुष अकारीत्‌ अकारिष्टाम्‌ अकारिषुः 
मध्यम पुरुष अकारी: अकारिष्टम्‌ अकारिष्ट 
उत्तम पुरुष अकारिषम्‌ अकारिष्व अकारिष्म 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((01101४0113]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अकरिष्यत्‌, अकरिष्यताम्‌, अकरिष्यन्‌, 

अकरीष्यत्‌ अकरीष्यताम्‌ अकरीष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अकरिष्यः, अकरिष्यतम्‌, अकरिष्यत, 

अकरीष्यः अकरीष्यतम्‌ अकरीष्यत 
उत्तम पुरुष अकरिष्यम्‌, अकरिष्याव, अकरिष्याम, 

अकरीष्यम्‌ अकरीष्याव अकरीष्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (एा८ऽला†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कृणीते कृणाते कृणते 
मध्यम पुरुष कुणीषे कृणाथे कृणीध्वे 
उत्तम पुरुष कृणे कृणीवहे कृणीमहे 

परोक्षे लिट्‌ (251 ¶€१ऽ€ एल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष चकरे चकराते चकरिरे 
मध्यम पुरुष चकरिषे चकराथे चकरिद्वे 
उत्तम पुरुष चकरे चकरिवहे चकरिमहे 








६५६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुड्‌ (ऽ पापाः) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
करिता, करितारो, करितारः, 
करीता करीतारौ करीतारः 
करितासे, करितासाथे,  करिताध्वे, 
करीतासे करीतासाथे करीताध्वे 
करिताहे, करितास्वहे,  करितास्महे, 
करीताहे करीतास्वहे करीतास्महे 
भविष्यति लट्‌ (§््णाते एणाः €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
करिष्यते, करिष्येते, करिष्यन्ते, 
करीष्यते करीष्येते करीष्यन्ते 
करिष्यसे, करिष्येथे करिष्यध्वे, 
करीष्यसे करीष्येथे करीष्यध्वे 
करिष्ये, करिष्यावहे, करिष्यामहे, 
करीष्ये करीष्यावहे करीष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ वण्ला2ं४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृणीताम्‌ कुणाताम्‌ कृणताम्‌ 
कृणीष्व कृणाथाम्‌ कृणीध्वम्‌ 
कृणै कृणावहे कृणामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (०9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृणीत कृणीयाताम्‌ कृणीरन्‌ 
कुणीथाः कृणीयाथाम्‌ कृणीध्वम्‌ 
कणीय कुणीवहि कृणीमहि 
अनद्यतने भुते लङ्‌ (95 ¶लधाऽल€ ल्ल) 
अकृणीत अकृणाताम्‌  अकृणत 
अकृणीथाः अकृणाथाम्‌ अकृणीध्वम्‌ 
अकृणि अकृणीवहि अकृणीमहि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिङ्‌ (ए€1९६0१८॥1१*९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
करिषीष्ट करिषीयास्ताम्‌ 
करिषीष्ठाः करिषीयास्थाम्‌ 
करिषीय करिषी वहि 

॥ पक्षे भ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कार्षोष्ट काषींयास्ताम्‌ 
कार्षीष्ठाः कार्षीयास्थाम्‌ 
कार्षीय कार्षी वहि 
भूते लुड्‌ (85 ¶ €ा15€ & ०151) 
अकरिष्ट अकरिषाताम्‌ 
अकरिष्ठाः अकरिषाथाम्‌ 
अकरिषि अकरिष्वहि 

-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकरीष्ट अकरीषाताम्‌ 
अकरीष्ठाः अकरीषाथाम्‌ 
अकरीषि अकरीष्वहि 

-पक्षे- 
अकोट अकीर्षाताम्‌ 
अकौर्ष्ठाः अकोषाथाम्‌ 
अकौर्षि अकीर्ष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (णता ग) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकरिष्यत अकरिष्येताम्‌ 
अकरिष्यथाः अकरिष्येथाम्‌ 
अकरिष्ये अकरिष्यावहि 


६५७ 


बहुवचनम्‌ 
करिषीरन्‌ 
करिषीदवम्‌ 
करिषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
कार्षोरन्‌ 
कार्षोद्वम्‌ 
कार्षीमहि 


अकरिषत 
अकरिद्वम्‌ 
अकरिष्पहि 


बहुवचनम्‌ 
अकरीषत 
अकरीद्वम्‌ 
अकरीष्महि 





अकीर्षत 
अकीदर्वम्‌ 
अकौर्ष्पहि 


बहुवचनम्‌ 
अकरिष्यन्त 
अकरिष्यध्वम्‌ 
अकरिष्यामहि 


॥ = णी 





वै धातुरूपकौमुदी 


- पक्षे 
प्रथम पुरूष अकरीष्यत अकरीप्येताम्‌ अकरीप्यन्त 
मध्यम पुरुष अकरीष्यथाः अकरीष्यधाम्‌ अकराष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अकरीष्ये अकरीष्यावहि अकरीष्यामहि 


(९० ) पूञ्‌-पवने (प) । सेट्‌ 1 श्राविकरणः (ना) । सकर्मक । 
उभयपदी । (0 एणा) पवित्र करना । 





वर्तमाने लर्‌ (ए1€ऽला1) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पुनाति पुनीतः पुनन्ति 
मध्यम पुरूष पुनासि पुनीथः पुनीथ 
उत्तम पुरुष पुनामि पुनीवः पुनीमः 

परोक्षे लिट्‌ (25॥ ¶€ा156€ एला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ध पुपाव पुपुवतुः पुपुबुः 
नव्यम पुरुष पुपविथ पुपुवथुः पुपुव 
उत्तम पुरुष पुपव, पुपाव पुपुविव पुपुमिव 

अनद्यतने लुट्‌ (ए1751 ए ण॥71.€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
“यन्न पस पविता पवितारौ पवितारः 
॥ पवितासि पवितास्थः पवितास्थ 
उत्तम पुरुष पवितास्मि पवितास्वः पवितास्मः 


भविष्यति लट्‌ (8९९००त्‌ एण(ण1-6) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुषं पविष्यति पविष्यतः पविष्यन्ति 


मध्यम पुरूष पविघ्यसि पविष्यथः पविष्यथ 
उत्तम पुरुष पविष्यामि पविष्यावः पविघ्यामः 





धातुरूपकोमुदी ६५९ 


विध्यादौ लोट्‌ (एलः ०१४६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुनातु, पुनीतात्‌ पुनीताम्‌ पुनन्तु 
मध्यम पुरुष पुनीहि, पुनीतात्‌ पुनीतम्‌ पुनीत 


उत्तम पुरुष पुनानि पुनाव पुनाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (0161131) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुनीयात्‌ पुनीयाताम्‌ पुनीयुः 
मध्यम पुरुष पुनीयाः पुनीयातम्‌ पुनीयात 
उत्तम पुरूष पुनीयाम्‌ पुनीयाव पुनीयाम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 1 €ा18€ [17 ल्ल) 
प्रथम पुरुष अपुनात्‌ अपुनीताम्‌ अपुनन्‌ 
मध्यम पुरूष अपुनाः अपुनीतम्‌ अपुनीत 
उत्तम पुरुष अपुनाम्‌ अपुनीव अपुनीम 
आशिषि लिङः (€ा1९व्‌ंत*्€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पूयात्‌ पूयास्ताम्‌ पूयासुः 
मध्यम पुरुष पूया; पूयास्तम्‌ पूयास्त 
उत्तम पुरूष पूयासम्‌ पूयास्व पूयास्म 

भूते लुडः (351 {1156 ^+0.†5†) 
प्रथम पुरूष अपावीत्‌ अपाविष्टाम्‌ अपाविषुः 
मध्यम पुरुष अपावीः अपाविष्टम्‌ अपाविष्ट 
उत्तम पुरुष अपाविषम्‌ अपाविष्व अपाविष्प 

क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((णत7॥09]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अपविष्यत्‌ अपविष्यताम्‌ अपविष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अपविष्यः अपविष्यतम्‌ अपविष्यत 
उत्तम पुरूष अपविष्यम्‌ अपविष्याव  अपविष्याम 


४४ धातु. 














६६० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौैमुदी 


आत्मनेपदे 

वर्तमाने लङ्‌ (€5ऽला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पुनीते पुनाते 
पुनीषे पुनाथे 
पुने पुनीवहे 

परोश्चे लिट्‌ (251 { €ा15€ {€1{६{} 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पुपुवे पुपुवाते 
पुपुविषे पुपुवाथे 
पुपुवे पुपुविवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (ए-5॥ ए प{णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पविता पवितारौ 
पवितासे पवितासाथे 
पविताहे पवितास्वहे 
भविष्यति लृट्‌ (ऽ९८०त्‌ ए 11.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पविष्यते पविष्येते 
पविष्यसे पविष्येथे 
पविष्ये पविष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (ाा]€ा-2॥1 ५८९) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पुनीताम्‌ पुनाताम्‌ 
पुनीष्व पुनाथाम्‌ 
पुने पुनावहै 


बहुवचनम्‌ 
पुनते 
पुनीध्वे 
पुनीमहे 


बहुवचनम्‌ 
पुपुविरे 
पुपुविध्व 
पुपुविमहे 


बहुवचनम्‌ 
पवितारः 
पविताध्वे 
पवितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
पविष्यनो 
पविष्यध्वे 
पविष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
पुनताम्‌ 
पुनीध्वम्‌ 
पुनामहै 








धातुरूपकौमुदी ६६९ 


विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€ा1॥19]) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुनीत पुनीयाताम्‌ पुनीरन्‌ 
मध्यम पुरुष पुनीथाः पुनीयाथाम्‌ पुनीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष पुनीय पुनीवहि पुनीमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶ €ाऽ€ [ाएलार्ध्लौ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपुनीत अपुनाताम्‌ अपुनत 
मध्यम पुरुष अपुनीथाः अपुनाथाम्‌ अपुनीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अपुनि अपुनीवहि अपुनीमहि 

आशिषि लिङ्‌ (86६01८९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पविषीष्ट पविषीयास्ताम्‌ पविषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष पविषीष्ठाः पविषीयास्थाम्‌ पविषीद्वम्‌ 
उत्तम पुरूष पविषीय पविषीवहि पविषीमहि 

भृते लुङ्‌ (०5{ ¶€15€ 4401191) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपविष्ट अपविषाताम्‌ अपविषत 
मध्यम पुरुष अपविष्ठाः अपविषाथाम्‌ अपविद्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अपविषि अपविष्वहि अपविष्महि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((00तांध्णा ग) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवयनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपविष्यत अपविष्येताम्‌ अपविष्यन्त 
मध्यम पुरुष अपविष्यथा; अपविष्येथाम्‌ अपविष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अपविष्ये अपविष्यावहि अपविष्यामहि 


(९९) स्कुञ्‌- आप्रणे (स्कु) । अनिट्‌ । श्राविकरणः (ना) । सकर्मक । 
उभयपदी । (० 2० $ 1629705) कूदना । 
वर्तमाने लट्‌ (ए.९ऽ॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्कुनोति स्कुनुतः स्कुन्वन्ति 





६६२ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुषं 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


स्कुनोषि स्कुनुथः 
स्कुनोमि स्कुन्वः, स्कुनुव 
- पक्षे - 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्कुनाति स्कुनीतः 
स्कुनासि स्कुनीथः 
स्कुनामि स्कुनीवः 
परोक्षे लिट्‌ (851 ¶ €ा15€ एला.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चुस्काव चुस्कुवतुः 
चुस्कविथ, चुस्कोथ चुस्कुवथुः 
चुस्काव, चुस्कव॒  चुस्कुविव 
अनद्यतने लुद्‌ (ऽ एणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्कोता स्कोतारौ 
स्कोतासि स्कोतास्थः 
स्कोतास्मि स्कोतास्वः 
भविष्यति त्रट्‌ (७६८० प्ाएाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्कोष्यति स्कोष्यतः 
स्कोष्यसि स्कोष्यथः 
स्कोष्यामि स्कोष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ (एल-2४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्कुनोतु, स्कुनुतात्‌ स्कुनुताम्‌ 
स्कुनु, स्कुनुतात्‌ स्कुनुतम्‌ 
स्कुनवानि स्कुनवाव 


स्कुनृयः 


स्कुन्मः,स्कुनुमः 


बहुवचनम्‌ 
स्कुनन्ति 
स्कुनीथ 
स्कुनीम 


बहुवचनम्‌ 
चु्कुकुः 
चुस्कुत 
चुस्कुविम 


बहुवचनम्‌ 
स्कोतारः 
स्कोतास्थ 
स्कोतास्मः 


बहुवचनम्‌ 
स्कोष्यन्ति 
स्कोष्यथ 

स्कोष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
स्कुन्न्तु 
स्कुनुत 
स्कुनवाम 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी ६६३ 


- पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्कुनातु, स्कुनीतात्‌ स्कुनीताम्‌ स्कुनन्तु 
स्कुनीहि, स्कुनीतात्‌ स्कुनीतम्‌ स्कुनीत 


स्कुनानि स्कुनाव स्कुनाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (01€19]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्कुठवात्‌ स्कुनुयाताम्‌ स्कु 
स्कुनुया; स्कुनुयातस्‌ स्कुनुयात 
स्कुनाम्‌ स्युष्युतत स्कुनुयाम 
-पक्षि- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्कुनीयात्‌ स्कुनीयाताम्‌ स्कुनीयुः 
स्कुनीयाः स्कुनीयातम्‌ स्कुनीयात 
स्कुनीयाम्‌ स्कुनीयाव स्कुनीयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (85 €ाऽ€ [एए ल.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्कुनोत्‌ अस्कुनुताम्‌  अस्कुन्वन्‌ 
अस्कुनोः अस्कुनुतम्‌  अस्कुनुत 
अस्कुनवम्‌ अस्कुनुव, अस्कुनुम, 
अस्कुन्व अस्कुन्म 
- पक्षि- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्कुनात्‌ अस्कुनीताम्‌ अस्कुनन्‌ 
अस्कुनाः अस्कुनीतम्‌ अस्कुनीत 
अस्कुनाम्‌ अस्कुनीव अस्कुनीम 
आशिषि लिङ्‌ (€1€01 ८1५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


स्कूयात्‌ स्कूयास्ता स्कूयासुः 











६६४ 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रशम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रर घुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 





धातुरूपकौमुदी 


स्कृयाः स्कृयास्तम्‌ स्कृयास्त 
स्कृयासम्‌ स्कृयास्व स्कृयास्म 
भूते लुड्‌ (851  €ा15€ ^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्कौषीत्‌ अस्कोष्टाम्‌  अस्कोषुः 
अस्कोषीः अस्कोष्टम्‌ अस्कोष्ट 
अस्कीषम्‌ अस्कोष्व अस्कोष्म 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((0710710113]) 
एकवयनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्कोष्यत्‌ अस्कोष्यताम्‌ अस्कोष्यन्‌ 
अस्कोष्यः अस्कोष्यतम्‌ अस्कोष्यत 
अस्कोष्यम्‌ अस्कोष्याव्र  अस्कोष्याम 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ (ए€ऽ€ा1॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्कुनुते स्कुन्वाते स्कुन्वते 
स्कुनुषे स्कुन्वाथे स्कुनुध्वे 
स्कुन्वे स्वुनुवहे, स्कुन्वहे स्कुनुमहे, 
स्कुन्महे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्कुनीते स्कुनाते स्कुनते 
स्कुनीषे स्कुनाथे स्कुनीध्वे 
स्कुन्वे स्कुनीवहे स्कुनीमहे 
परोक्ष लिट्‌ (9ऽ। ¶ €०ऽ€ ए्र्ध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चुस्कुवे चुस्कुवाते चुस्कुविर 
चस्कुविषे चुस्ुवाथे  चुस्कुविद्वे 
चुस्कुवे चुस्कुविवहे यचुस्कुविमहे 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (धाऽ इ णणा-€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्कोता स्कोतारो 
स्कोतासे स्कोतासाथे 
स्कोताहे स्कोतास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (8८० एण।णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्कोष्यते स्कोष्यते 
स्कोष्यसे स्कोष्येथे 
स्कोष्ये स्कोष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ वणा06ः४६१४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्कुनुताम्‌ स्कुन्वाताम्‌ 
स्कुनुष्व स्कुन्वाथाम्‌ 
स्कुनवे स्कुनवावहै 
पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्कुनीताम्‌ स्कुनाताम्‌ 
स्कुनीष्व स्कृनाथाम्‌ 
स्कुने स्कुनावहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (ए०ला॥ग)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्वुन्वीत स्कुन्वीयाताम्‌ 
स्कुन्वीथाः स्कुन्वीयाथाम्‌ 
स्कुन्वीय स्कुन्वीवहि 
-प- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्कुनीत स्कुनीयाताम्‌ 
स्कुनीथाः स्कुनीयाथाम्‌ 


६६५ 


बहुवचनम्‌ 
स्कोतारः 
स्कोताध्वे 
स्कोलास्महे 


बहुवचनम्‌ 
स्कोष्यन्ते 
स्कोष्यध्वे 
स्कोष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
स्कुन्वताम्‌ 


स्कुनुघ्वम्‌ 
स्कुनवामहै 


बहुवचनम्‌ 
स्कुनताम्‌ 
स्कुनीध्वम्‌ 
स्कुनामहे 


बहुवचनम्‌ 
स्कुन्वीरन्‌ 
स्वुन्वीध्वम्‌ 
स्कुन्वीमहि 


बहुवचनम्‌ 
स्कुनीरन्‌ 
स्कुनीध्वम्‌ 








६६६ यातरूपकोमुदी 





उत्तम पुरुष स्कुनीय स्कुनीवहि स्कुनी महि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (51 ¶€15€ [ण 0९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अस्कुनुत अस्कुन्वाताम्‌ अस्कुन्वत 
मध्यम पुरुष अस्कुनुथाः अस्कुन्वाथाम्‌ अस्कुनुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्कुन्वि अस्कुनुवहि,  अस्कुनुमहि, 

अस्कुन्वहि अस्कुन्महि 
-पक्चे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्कुनीत अस्कुनाताम्‌ अस्कुनत 
मध्यम पुरुष अस्कुनीथाः अस्कुनाथाम्‌ अस्कुनीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्कुनि अस्कुनीवहि अस्कुनीमहि 

आशिषि लिङ्‌ (एलाध्वां ५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्कोषीष्ट स्कोषीयास्ताम्‌ स्कोषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष स्कोषीष्ठाः स्कोषीयास्थाम्‌ स्कोषीट्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्कोषीय स्कोषीवहि स्कोषीमहि 

भूतं लुड्‌ (251 ¶€ा15€ 4 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अस्कोष्ट अस्कोषाताम्‌ अस्कोषत 
मध्यम पुरुष अस्कोष्टाः अस्कोषाथाम्‌ अस्कोढवम्‌ 
उत्तम पुरूष अस्कोषि अस्कोष्वहि अस्कोष्महि 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((गाता11019]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अस्कोष्यत अस्कोष्येताम्‌ अस्कोष्यन्त 
मध्यम पुरुष अस्कोष्यथाः अस्कोष्येथाम्‌ अस्कोष्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अस्कोष्ये अस्कोष्यावहि अस्कोष्यामहि 





घातुरूपकौमुदी ६६७ 


(९२) युञ्‌- बन्धने (यु) । अनिट्‌ । श्राविकरणः (नां) । सकर्मक । 
उभयपदी । (1० ४९) बंधना । 


वर्तमाने लट्‌ (ए९्ऽ€॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष युनाति युनीतः युनन्ति 
मध्यम पुरुष युनासि युनीथः युनीथ 
उत्तम पुरुष युनामि युनीवः युनीमः 
परोक्षे लिर्‌ (९851 ¶ €5ऽ€ एल) 
एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष युयाव युयुवतुः युयुवुः 


मध्यम पुरुष युयविथ, युयोथ युयुवथुः युयुव 
उत्तम पुरुष युयाव, युयव युयुविव युयुविम 





अनद्यतने लुट्‌ (छाप एपणा €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष योता योतारौ योतारः 
मध्यम पुरुष योतासि योतास्थः योतास्थः 
उत्तम पुरुष योतास्मि योतास्वः योतास्मः 

भविष्यति लट्‌ (५८०० एणा ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ = ` वचनम्‌ 
प्रथम पुरुष योष्यति योष्यतः योष्यन्ति 
मध्यम पुरुष योष्यसि योष्यथः योष्यथ 
उत्तम पुरुष योष्यामि योष्यावः योष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (प€#९९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष युनातु, युनीतात्‌ युनीताम्‌ युनन्तु 
मध्यम पुरुष  युनीहि युनीतम्‌ युनीत 
उत्तम पुरु युनानि युनाव युनाम 





६६८ 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


॥ प्रथम पुरुष 
/ मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





धातुरूपकौमुदी 
विध्यादौ लिङ्‌ (एगला॥9]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युनीयात्‌ युनीयाताम्‌ युनीयुः 
युनीयाः युनीयातम्‌  युनीयात 
युनीयाम्‌ युनीयाव युनीयाम 
अनद्यतने भते लङ्‌ (०५ {९०5८ एलर्८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयुनात्‌ अयुनीताम्‌ अयुनन्‌ 
युनीयाः युनीयातम्‌  युनीयात 
युनीयाम्‌ युनीयाव युनीयाम 
आशिषि लिङ्‌ (९०९९८५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युयात्‌ यूयास्ताम्‌ यूयासुः 
यूया; यूयास्तम्‌ यूयास्त 
युयासम्‌ यूयास्व यूयास्म 
भूते लुङ्‌ (९०७॥ { €15९€ ^^0†51) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयौषीत्‌ अयौषटम्‌ अयौषुः 
अयौषीः अयोष्टम्‌ अयौष्ट 
अयौषम्‌ अयौष्व अयौष्म 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (0101४1०7) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयोष्यत्‌ अयोष्यताम्‌ अयोष्यन्‌ 
अयोष्य अयोष्यतम्‌  अयोष्यत 
अयोष्यम्‌ अयोष्याव अयोष्याम 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (ए्€्ऽला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युनीते युनाते युनते 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम एुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपक्छौमुदी 


युनीषे युनाथे 
युने युनीवहे 
परोक्षे लिट्‌ (ऽ ¶ €5ऽ€ एल१६९५) 
एकवचनम्‌ 
युयुवे युयुवाते 
युयुविषे युयुवाथे 
युयुवे युयुविवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (पिप्प एणा €) 
एकवचनम्‌ 
योता योतारौ 
योतासे योतासाथे 
यो ताहे योतास्वहे 
भविष्यति लद्‌ (6८०० एण्णा९) 
एकवचनम्‌ 
योध्यते योष्येते 
योष्यसे योष्येथे 
योष्ये | योष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ णणएलः७0९९) 
एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ 
युनीताम्‌ युनाताम्‌ 
युनीष्व युनाथाम्‌ 
युन युनावहै 


विध्यादौ लिङ्‌ (एगला७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


युनीत युनीयाताम्‌ 
युनीथाः युनीयाथाम्‌ 
युनीय युनीवहि 


६६९ 


युनीध्वे 
युनीमहे 


बहुवचनम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
युनीरन्‌ 
युनीध्वम्‌ 
युनीमहि 








६७० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अयुनीत अयुनाताम्‌ 
अयुनीथाः अयुनाथाम्‌ 
अयुनि अयुनीवहि 
आशिषि लिङ्‌ (९1601 611४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
योषीष्ट योषीयास्ताम्‌ 
योषीष्ठाः योषीयास्थाम्‌ 
योषीय योषीवहि 
भूते लुङ (1251 (€115€ 4 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अयोष्ट अयोषाताम्‌ 
अयोष्ठाः अयोषाथाम्‌ 
अयोषि अयोष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((017101110113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अयोष्यत अयोष्येताम्‌ 
अयोष्यथाः अयोष्येथाम्‌ 
अयोष्ये अयोष्यावहि 


अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 €ा15€ [70 ल€६८॥) 


बहुवचनम्‌ 
अयुनत 

अयुनीध्वम्‌ 
अयुनी महि 


बहुवचनम्‌ 
योषीरन्‌ 
योषीटढवम्‌ 
योषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अयोषत 

अयोद्वम्‌ 
अयोष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अयोष्यन्त 
अयोष्यध्वम्‌ 
अयोष्यामहि 


(१३) वृञ्‌- वरणे भरणे च (स्कु) । सेट्‌ । श्राविकरणः (ना) । 
सकर्मक । उभयपदी । वरणं प्रार्थनं भरणञ्च (0 ९11005९) स्वीकार 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





वर्तमाने लद्‌ (ा-€ऽला{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वृणाति वृणीतः 
वृणासि वृणीथः 
वृणामि वृणीवः 


बहुवचनम्‌ 
वृणन्ति 
वृणीथ 
वृणीमः 


धातुरूपकौमुदी ६७९१ 


परोक्षे लिट्‌ (०७ ¶ €ऽ€ एलर्ष्) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ववार ववरतुः ववरुः 
मध्यम पुरुष ववरिथ ववरथुः ववर 
उत्तम पुरुष ववार, ववर ववरिव ववरिम 

अनद्यतने लुट्‌ (भि७॥ ए पाप ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वरीता वरीतारो वरीतारः 
मध्यम पुरुष वरीतासि वरीतास्थः वरीतास्थ 
उत्तम पुरुष वरीतास्मि वरीतास्वः वरीतास्मः 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वरिता वरितारौ वरितारः 
मध्यम पुरुष वरितासि वरितास्थः वरितास्थ 
उत्तम पुरूष ठरितास्मि वरितास्वः वरितास्मः 

भविष्यति लृट्‌ (९८००१ एण ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वरीष्यति वरीष्यतः वरीष्यन्ति 
मध्यम पुरुष वरीष्यसि वरीष्यथः वरीष्यथ 
उत्तम पुरुष वरीष्यामि वरीष्यावः वरीष्यामः 

-पक्- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनय्‌ 
प्रथम पुरुष वरिष्यति वरिष्यतः वरिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष वरिष्यसि वरिष्यथः वरिष्यथ 
उत्तम पुरुष वरिष्यामि वरिष्यावः  वरिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ वणएलश 9१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वृणातु, वृणीतात्‌ वृणीताम्‌ वृणन्तु 
मध्यम पुरुष वृणीहि, वृणीतात्‌ वृणीतम्‌ वृणीत 








६७२ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकोौमुदी 


वृणानि वृणाव वृणाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (01€11{18]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वृणीयात्‌ वृणीयाताम्‌ वृणीय: 
वृणीयाः वृणीयातम्‌ वृणीयात 
वृणीयाम्‌ वृणीयाव तृणीयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 (€15€ [ए लर्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवृणात्‌ अवृणीताम्‌ अवृणन्‌ 
अवृणा; अवृणीतम्‌ अवृणीत 
अवृणाम्‌ अवृणीव अवृणीम 
आशिषि लिङ्‌ (ए€1€016{1*&६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वूर्यात्‌ वूर्यास्ताम्‌ वूर्यसुः 
वूर्याः वूयस्तिम्‌ तूयस्ति 
वूर्यासम्‌ वृर्यास्वि वूयस्मि 
भूते लुङ्‌ (2७॥ { €ा15€ ^+0191) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवारीत्‌ अवारिष्टाम्‌ अवारिषुः 
अवारीः अवारिष्टम्‌ अवारिष्ट 
अवारिषम्‌ अवारिष्व अवारिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-0ा५10ा०]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवरीष्यत्‌ अवरीष्यताम्‌ अवरीष्यन्‌ 
अवरीष्यः अवरीष्यतम्‌ अवरीष्यत 
अवरीष्यम्‌ अवरीष्याव अवरीष्याम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उच्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम्‌ पुरुष 
उत्तम पुरुष 


ग्रथस पुरुष 


- पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवरिष्यत्‌ अवरिष्यताम्‌ 
अवरिष्यः अवरिष्यतम्‌ 
अवरिष्यम्‌ अवरिष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (ए<्ऽला६) 
एकवचनम्‌ दहिक्चनम्‌ 
वृणीते वृणाते 
वृणीषे वृणाथे 
वृणे वृणीवहे 
परोक्षे लिर्‌ (2ऽ{ ¶€5€ एलः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ववरे ववराते 
ववरिषे ववराथे 
ववरे ववरिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (षड एणा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरीता वरीतारौ 
वरीतासे वरीतासाथे 
वरीताहे वरी तास्वहे 
८ पक्षि- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरिता वरितारौ 
वरितासे वरितासाथे 
वरिताहे वरितास्वहे 
भविष्यति लृट्‌ (७€८० एणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरीष्यते वरीष्येते 


धातुरूपकौमुदी 





६७३ 


बहुवचनम्‌ 
अवरिष्यन्‌ 
अवरिष्यत 
अवरिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
वृणते 
वृणीध्वे 
वृणीमहे 


बहुवचनम्‌ 
ववरिरे 
ववरिदवे. 
ववरिमहे 


` बहुवचनम्‌ 


वरीतारः 
वरीताध्वे 
वरीतास्महे 


बहुवचनम्‌ 
वरितारः 
वरिताध्वे 
वरितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
वरीष्यन्ते 








६७ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम्‌ पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





धातुरूपकौमुदी 


वरीष्यसे वरीष्येथे वरीष्यध्वे 
वरीष्ये वरीष्यावहे वरीष्यामह 
र पश्च र 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वरिष्यते वरिष्येते वरिष्यन्ते 
वरिष्यसे वरिष्येथे वरिष्यध्वे 
वरिष्ये वरिष्यावहे वरिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([710€ा9{1*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वृणीताम्‌ वृणाताम्‌ वृणताम्‌ 
वृणीष्व वृणाथाम्‌ वृणीध्वम्‌ 
वृणै वृणावहै वृणामहै 
विध्यादौ लिड्‌ (०॥€॥12]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वृणीत वृणीयाताम्‌ वृणीरन्‌ 
वृणीथा; वृणीयाथाम्‌ वृणीध्वम्‌ 
वृणीय वृणीवहि वृणीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७। ¶€ा15€ [1 लर्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवृणीत अवृणाताम्‌ अवृणत 
अवृणीथाः अवृणाथाम्‌ अवृणीध्वम्‌ 
अवृणि अवृणीवहि अवृणीमहि 
आशिषि लिङ्‌ (€1९01 11५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तरिषीष्ट वरिषीयास्ताम्‌ वरिषीरन्‌ 
वरिषीष्ठाः वरिषीयास्थाम्‌ वरिषीढवम्‌ 
वरिषीय वरिषीवहि वरिषीमहि 





प्रयम पुरुष 
मघ्वम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


व्रथम पुरुष 
मघ्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
४५ धातु. 


धातुरूपकौमुदी 


- पक्षे - 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ृरषीष्ट वर्षीयास्ताम्‌ 
वृर्षीष्ठाः वृर्षीयास्थाम्‌ 
ूर्षीय ृर्षीवहि 
भूते लुड्‌ (351 7 €ा15€ ^^07 151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवरीष्ट अवरीषाताम्‌ 
अवरीष्ठाः अवरीषाथाम्‌ 
अवरीषि अवरीष्वहि 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवरिष्ट अवरिषाताम्‌ 
अवरिष्ठाः अवरिषाथाम्‌ 
अवरिषि अवरिष्वहि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवृष्ं अवुर्षाताम्‌ 
अवुर्ष्ठाः अवुर्षाथाम्‌ 
अवूरषि अवुर्ष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((गाका०2)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवरीषत अवरीष्येताम्‌ 
अवरीष्यथाः अवरीष्येथाम्‌ 
अवरीष्ये अवरीष्यावहि 
- पयछ- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवरिष्यत अवरिष्येताम्‌ 
अवरिष्यथाः अवरिष्येथाम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
वृर्षीरन्‌ 
वृषीद्वम्‌ 
वु्षीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अवरीषत 

अवरीदवम्‌ 
अवरीष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अवरिषत 

अवरिद्वम्‌ 
अवरिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अवृर्षत 
अवृदर्व॑म्‌ 
अवुर््महि 


बहुवचनम्‌ 
अवरीष्यन्त 

अवरीष्यध्वम्‌ 
अवरीष्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
अवरिष्यन्त 
अवरिष्यध्वम्‌ 








६७६ धातुरूपकौमुदी 


उत्तम पुरुष अवरिष्ये अवरिष्यावहि अवरिष्यामहि 
(१४) धूञ्‌*- कम्पने (धु) । सेट्‌ । श्राविकरणः (ना) । सकर्मक । 


उभयपदी । (0 5191९€) कपाना । 
वर्तमाने ल्‌ (ए1€ऽला†) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धुनाति धुनीतः धुनन्ति 
मध्यम पुरुष धुनासि धुनीथः धुनीथ 
उत्तम पुरूष धुनामि धुनीवः धुनीमः 
परोक्षे लिट्‌ (951 ¶€05€ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथन पुरुष ठ्घाव टुधुवतुः दुधुवु 
| मध्यम पुरुष दुधविध, दुधोथ दुधुवथुः दुधुव 
| उत्तम पुरुष दुधाव, दुधव दुधुविव दुधुविम 
| अनद्यतने लुट्‌ (ए11-5६ ए ण।ण7€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धोता धोतारौ धोतारः 
मध्यम पुरुष धोतासि धोतास्थः धोतास्थ 
उत्तम पुरुष धोतास्मि धोतास्वः धोतास्मः 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धविता धवितारौ धवितारः 
मध्यम पुरुष धवितासि धवितास्थः धवितास्थ 
उत्तम पुरुष धवितास्मि धवितास्वः धवितास्मः 


१. धूनोति चम्पकवनानि धुनोत्यशोकं चूतं धुनाति धुवति स्फ़टितातिमुक्तम्‌ । 
वायुर्विधूनयति चम्पकपुष्यरेणुन्‌ यत्कानमे धवति १ ॥ ध 
उक्त श्लोक में धूः धातु के विभिन्न गणो मे प्रचलित रूपों की एकत्र 1 ष्ट किया गयाहे। 
धूनोति, धुनोति-स्वादिगण में “धूः धातु के रूप है । धुनाति-क्रयादि गण प्रचलित रूप है । 
धूवति-तुदादि गण मे प्रचलित रूप है । विधूनयति-चुरादि गण में प्रचलित रूप है ओर धवति- 
भ्वादि गण में प्रचलित रूप है । 
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भविष्यति लट्‌ (8८८०१ एणा -€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धोष्यति धोष्यतः धोष्यन्ति 
मध्यम पुरुष धोष्यसि धोष्यथः धोष्यथ 
उत्तम पुरूष धोष्यामि धोष्यावः धोष्यामः 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धविष्यति धविष्यतः धविष्यन्ति 
मध्यम पुरुष धविष्यसि धविष्यथः धविष्यथ 
उत्तम पुरुष धविष्यामि धविष्यावः धविष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ वणाएलः ९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष धुनातु, धुनीतात्‌ धुनीताम्‌ धुनन्तु 
मध्यम पुरुष धुनीहि, धुनीतात्‌ धुनीतम्‌ धुनीत 








उत्तम पुरूष धुनानि धुनाव धुनाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०॥ल€ाप्ं9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धूनीयात्‌ धुनीयाताम्‌ धुनीयुः 
मध्यम पुरुष धुनीयाः धुनीयातम्‌  धुनीयात 
उत्तम पुरुष धुनीयाम्‌ धुनीयाव धुनीयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७१ ¶€शाऽ€ [एल्) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधुनात्‌ अधुनीताम्‌  अधुनन्‌ 
मध्यम पुरुष अधुनाः अधुनीतम्‌ अधुनीत 
उत्तम पुरूष अधुनाम्‌ अधुनीव अधुनीम 
आशिषि लिङ्‌ (एलाल्वा<पर्<) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धूयात्‌ धूयास्ताम्‌ धूयासुः 


मध्यम पुरुष धूयाः धूयास्तम्‌ धूयास्त 


च ५ 
# च, ॥ # 
= 
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उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धूयासम्‌ धूयास्व 
भूते लुङ्‌ (851 { €ा156€ ^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधावीत्‌ अधाविष्टाम्‌ 
अधावीः अधाविष्टम्‌ 
अधाविषम्‌ अधाविष्व 
क्रियातिपत्तौ ल्‌ ((0110711013]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधविष्यत्‌ अधविष्यताम्‌ 
अधविष्यः अधविष्यतम्‌ 
अधविष्यम्‌ अधविष्याव 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधोष्यत्‌ अधोष्यताम्‌ 
अधोष्यः अधोष्यतम्‌ 
अधोष्यम्‌ अधोष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (ए€्ऽ€†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धुनीते धुनाते 
धुनीषे धुनाथे 
धुने धुनी वहे 
परोक्षे लिट्‌ (2७1 ¶धाऽ€ एल.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दुधुवे दुधुवाते 
दुधुविषे दुधुवाथे 
दुधुवे दुधुविवहे 


धातुरूपकौमुदी 


धूयास्म 


बहुवचनम्‌ 
अधाविषुः 
अधाविष्ट 
अधाविष्म 


बहुवचनम्‌ 
अधविष्यन्‌ 
अधविष्यत 
अधविष्याम 


बहुवचनम्‌ 
अधोष्यन्‌ 
अधोष्यत 

अधोष्याम 


बहुवचनम्‌ 
धुनते 
धुनीध्वे 
धुनीमहे 


बहुवचनम्‌ 
दुधुविरे 
दुधुविद्वे 
दुधुविमहे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
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अनद्यतने लुट्‌ (७१ ए ण(ण€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धोता धोतारौ 
धोतासे धो तासाथे 
धो ताहे धोतास्वहे 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धविता धवितारौ 
धवितासे धवितासाधे 
धविताहे धवितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (७९८०0 एण(॥ण-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धोष्यते धोष्येते 
धोष्यसे धोष्येथे 
धोष्ये धोष्यावहे 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धविष्यते धविष्येते 
धविष्यसे धविष्येथे 
धविष्ये धविष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (णाल 9९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धुनीताम्‌ धुनाताम्‌ 
धुनीष्व धुनाथाम्‌ 
धुनै धुनावहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (एण््ला०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धुनीत धुनीयाताम्‌ 
धुनीथाः धुनी याथाम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
धो तारः 

धो ताध्वे 
धोतास्महे 


बहुवचनम्‌ 
धवितारः 
धविताध्वे 
धवितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
धोष्यन्ते 
धोष्यध्वे 
धोष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
धविष्यन्ते 
धविष्यध्वे 
धविष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
धुनताम्‌ 
धुनीध्वम्‌ 
धुनामहै 


बहुवचनम्‌ 
धुनीरन्‌ 
धुनीध्वम्‌ 








६८० 


उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
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धुनीय धुनीवहि धुनीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶€5€ [7 €ा६्८॥) 
एकवचनम्‌ ` द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधुनीत अधुनाताम्‌ अधुनत 
अधुनीथाः अधुनाधाम्‌ अधुनीध्वम्‌ 
अधुनि अधुनीवहि अधुनीमहि 
आशिषि लिङ्‌ (ए€ा1€01{*६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धविषीष्ट धविषीयास्ताम्‌ धविषीरन्‌ 
धविषीष्टाः धविषीयास्थाम्‌ धविषीद्वम्‌ 
धविषीय धविषी वहि धविषीमहि 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धोषीष्ट धोषीयास्ताम्‌ धोषीरन्‌ 
धोषीष्ठटाः धोषीयास्थाम्‌ धोषीद्वम्‌ 
धोषीय धोषी वहि धोषी महि 
भूते लुड्‌ (951 ¶€15€ ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधविष्ट अधविषाताम्‌ अधविषत 
अधविष्ठाः अधविषाथाम्‌ अधविदवम्‌ 
अधविषि अधविष्वहि अधविष्महि 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधोष्ट अधोषाताम्‌  अधोषत 
अधोष्ठाः अधोषाथाम्‌ अधोदवम्‌ 
अधोषि अधोष्वहि अधोष्महि 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((01101॥10119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधविष्यत अधविष्येताम्‌ अधविष्यन्त 
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मध्यम पुरुष अधविष्यथाः अधविष्येथाम्‌ अधविष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अधविष्ये अधविष्यावहि अधविष्यामहि 
-पक्चे- 

एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधोष्यत अधोष्येताम्‌ अधोष्यन्त 
मध्यम पुरुष अधोष्यथाः अधोष्येथाम्‌  अधोष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अधोष्ये अधोष्यावहि अधोष्यामरहिं 
(१५) लू्‌-छेदने (लु) । सेद्‌ । श्राविकरणः (ना) । सकर्मक । उभयपदी । 

(० ८ण#) काटना । 
वर्तमाने लट्‌ (€ऽ€॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लुनाति लुनीतः लुनन्ति 
मध्यम रुष लुनासि लुनीथः लुनीथ 
उत्तम पुरुष लुनामि लुनीवः लुनीमः 

परो लिट्‌ (95६ ¶ €ध78€ एल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लुलाव लुलुवतुः लुलुवुः 
मध्यम पुरुष लुलुविथ लुलुवथुः लुलुव 
उत्तम पुरुष लुलाव, लुलव लुलुविव लुलुविम 

अनद्यतने लुट्‌ (एऽ॥ एण ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लविता लवितारौ लवितारः 
मध्यम पुरुष लवितासि लवितास्थः लवितास्थ 
उत्तम पुरूष लवितास्मि लवितास्वः लवितास्मः 

भविष्यति लट्‌ (७८५०119 एणण९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लविष्यति लविष्यतः लविष्यन्ति 


मध्यम पुरुष लविष्यसि लविष्यतः लविष्यथ 








षः ^ 
च करः 
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उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम रुष 
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लविष्यामि लविष्यावः लविष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([1[0€ा०11*८€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लुनातु, लुनीतात्‌ लुनीताम्‌ लुनन्तु 
लुनीहि, लुनीतात्‌ लुनीतम्‌ लुनीत 
लुनानि लुनाव लुनाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (0{€ा11121) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लुनीयात्‌ लुनीयाताम्‌ लुनीयुः 
लुनीयाः लुनीयातम्‌ लुनीयात 
लुनीयाम्‌ लुनीयाव लुनीयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 ¶ €5€ [एल ्८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलुनात्‌ अलुनीताम्‌ अलुनन्‌ 
अलुनाः अलुनीतम्‌  अलुनीत 
अलुनाम्‌ अलुनीव अलुनीम 
आशिषि लिङ (€1९त1९11 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लूयात्‌ लूयास्ताम्‌ लूयासुः 
लूयाः लूयास्तम्‌ लूयास्त 
लूयासम्‌ लूयास्व लूयास्म 
भूते लुड्‌ (251 {[ €75€ 40151) 
एकवचनन्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलावीत्‌ अलाविष्टाम्‌ अलाविषुः 
अलावीः अलाविष्टम्‌ अलाविष्ट 
अलाविषम्‌ अलाविष्व अलाविष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((गाता०ा9]) 
एकक्यनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलविव्यत्‌ अलविष्यताम्‌ अलविष्यन्‌ 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तमं पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


अलविष्यः अलविष्यतम्‌ 
अलविष्यम्‌ अजलविष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (ए€ऽ€ा४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लुनीते लुनाते 
लुनीषे लुनाथे 
लुने लुनीवहे 
परोक्षे लिट्‌ (०७६ ¶ €णऽ€ एलर्त।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लुलुवे लुलुवाते 
लुलुविषे लुलुवाथे 
लुलुवे लुलुविवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (75१ एणषणा €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लविता लवितारो 
लवितासे लवितासाथे 
लविताहे लवितास्वहे 
अविष्यति लट्‌ (8€८०व ए णप्रा€) 
एकवचनम्‌ दह्िव्चनम्‌ 
लविष्यते लविष्येते 
लविष्यसे लविष्येथे 
लविष्ये लविष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ वपण़लःश्धर्ट) 
एकवचनम्‌ 
लुनीताम्‌ लुनाताम्‌ 
लुनीष्व लुनाथाम्‌ 
लुनै लुनावहै 


धातुरूपकौमुदी 


६८२ 


अलविष्यत 
अलविष्याम 


बहुवचनम्‌ 
लुनते 
लुनीध्वे 
लुनीमहे 


बहुवचनम्‌ 
लुलुविरे 

लुलुविद्वे 
लुलुविमहे 


बहुवचनम्‌ 
लवितारः 
लविताध्वे 
लवितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
लविष्यन्ते 
लविष्यध्वे 
लविष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
लुनताम्‌ 
लुनीध्वम्‌ 
लुनामहै 








६८४ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुटी 
विध्यादौ लिङ्‌ (९०॥६॥2)) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लुनीत लुनीयाताम्‌ लुनीरन्‌ 
लुनीथा; लुनीयाथाम्‌ लुनीध्वम्‌ 
लुनीय लुनीवहि लुनीमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (25॥ (6३6 [ए लर्प्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलुनीत अलुनाताम्‌ अलुनत 
अलुनीथाः अलुनाथाम्‌ अलुनीध्वम्‌ 
अलुनि अलुनीवहि अलुनमहि 
आशिषि लिङ्‌ (8०८८११९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लविषीष्ट लविषीयास्ताम्‌ लविषीरन्‌ 
लविषीष्ठाः लविषीयास्थाम्‌ लविषीद्वम्‌ 
लविषीय लविषीवहि लविषीमहि 
भते लुङ्‌ (२७॥ ¶ €15€ ^01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलविष्ट अलविषाताम्‌ अलविषत 
अलविष्ठाः अलविषाथाम्‌ अलविद्वम्‌ 
अलविषि अलविष्वहि अलविष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (00109) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलविष्यत अलविष्येताम्‌ अलविष्यन्त 
अलविष्यथाः अलविष्येथाम्‌ अलविष्यन्त 
अलविष्ये अलविष्यावहि अलविष्यामहि 


(१६) ज्ञा-अवबोधने (ज्ञा) । अनिट्‌ । श्राविकरणः (ना) । सकर्मक । 


परस्मैपदी । (० 1०) जानना । 


वर्तमाने लद्‌ (शा €्ऽधा) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जानाति जानीतः जानन्ति 


धातुरूपक्छीमुदी ६८५ 





मध्यम पुरुष जानासि जानीथः जानीथ 
उत्तम पुरुष जानामि जानीवः जानीमः 
परोक्षे लिट्‌ (०७1 { €ाऽ€ एटा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जज्ञौ जज्ञतुः जज्ञुः 
मध्यम पुरुष जज्िथ, जज्ञाथ जज्ञथुः जज्ञ 
उत्तम पुरुष जज्ञ जज्ञिव जज्ञिम 

अनद्यतने लुट्‌ (पाऽ णणत्ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ज्ञाता ज्ञातारो ज्ञातारः 
मध्यम पुरुष ज्ञातासि ज्ञातास्थः ज्ञातास्थ 
उत्तम पुरुष ज्ञातास्मि ज्ञातास्वः ज्ञातास्मः 

भविष्यति लट्‌ (७€८०त्‌ ए प्ण€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहूवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति 
मध्यम पुरुष ज्ञास्यसि ज्ञास्यथः ज्ञास्यथ 
उत्तम पुरुष ज्ञास्यामि ज्ञास्यावः ज्ञास्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ वाणाएलःशपर) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ ` .--चनम्‌ 
प्रथम पुरुष जानातु, जानीतात्‌ जानीताम्‌ जानन्तु 
मध्यम पुरुष जानीहि, जानीतात्‌ जानीतम्‌ जानीत 
उत्तम पुरुष जानानि जानाव जानाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (एल, 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जानीयात्‌ जानीयाताम्‌ जानीयुः 
मध्यम पुरुष जानीयाः जानीयातम्‌ जानीयात 
उत्तम पुरुष जानीयाम्‌ जानीयाव जानीयाम 





६८ ६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकोौमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अजानात्‌ अजानीताम्‌ 
अजानाः अजानीतम्‌ 
अजानाम्‌ अजानीव 
आशिषि लिङ्‌ (8€९वा 1५८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ज्ञायात्‌ ज्ञायास्तम्‌ 
ज्ञायाः ज्ञायास्तम्‌ 
ज्ञायासम्‌ ज्ञायास्व 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ज्ञेयात्‌ ज्ञेयास्ताम्‌ 
ज्ञेयाः ज्ञेयास्तम्‌ 
जञेयासम्‌ जञेयास्व 
भूते लुङ्‌ (351 ( €ा15€ ^ ग7ऽ†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अज्ञासीत्‌ अज्ञासिष्टाम्‌ 
अज्ञासीः अज्ञासिष्टम्‌ 
अज्ञासिषम्‌ अज्ञासिष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((0ातांगाग) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अज्ञास्यत्‌ अज्ञास्यताम्‌ 
अज्ञास्यः अज्ञास्यतम्‌ 
अज्ञास्यम्‌ अज्ञास्याव 
आत्मनेपदे 

वर्तमाने लद्‌ (लऽ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जानीते जानाते 





अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 ¶ €ा15€ [लार६८॥) 


वर्हुवचनम्‌ 
अजानन्‌ 
अजानीत 
अजानीम 


बहुवचनम्‌ 
ज्ञायासुः 
ज्ञायास्त 
जञायास्म 


बहुवचनम्‌ 
ज्ञेयासु । 
ज्ञेयास्त 
ज्ञेयास्म 


बहुवचनम्‌ 
अज्ञासिषु - 
अज्ञासिष्ठ 

अनज्ञासिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अज्ञास्यन्‌ 
अनज्ञास्यत 
अज्ञास्याम 


बहुवचनम्‌ 


जानते 





मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकौमुदी 


जानीषे जानाथ 
जाने जानीवहे 
परोकश्चे लिट्‌ (251 ({ €ा156€ एलर्ला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जज्ञे जज्ञाते 
जज्िषे जज्ञाथे 
जज्ञे जज्ञिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (पिं75॥ एणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ज्ञाता ज्ञातारौ 
ज्ञातासे ज्ञातासाथे 
ज्ञाताहे ज्ञातास्वहे 
अविष्यति लट्‌ (§ध््णात निपाणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ज्ञास्यते ज्ञास्येते 
ज्ञास्यसे ज्ञास्येथे 
ज्ञास्ये ज्ञास्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ वालाः ०९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जानीताम्‌ जानाताम्‌ 
जानीष्व जानाथाम्‌ 
जानै जानावहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (ए०ल€ा॥9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जानीत जानीयाताम्‌ 
जानीथाः जानीयाथाम्‌ 
जानीय जानी वहि 





जानीध्वे 
जानीमहे 


बहुवचनम्‌ 
जज्ञिरे 
जज्िध्वे 
जज्ञिमहे 


बहुवचनम्‌ 
ज्ञातारः 
ज्ञाताध्वे 
ज्ञातास्महे 


बहुवचनम्‌ 
ज्ञास्यन्ते 
ज्ञास्यध्वे 
ज्ञास्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
जानताम्‌ 
जानीध्वम्‌ 
जानामहै 


बहुवचनम्‌ 
जानीरन्‌ 
जानीध्वम्‌ 
जानीमहि 


६८७ 





६८८ धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने भूते लङ्‌ (७5 ¶€15€ [एए ल€.६८॥) 


एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजानीत अजानताम्‌ अजानत 
मध्यम पुरुष अजानीथाः अजानाथाम्‌ अजानीध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अजानि अजानीवहि अजानीमहि 

आशिषि लिङ्‌ (एलधाध्तवालार्ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ज्ञासीष्ट ज्ञासीयास्ताम्‌ ज्ञासीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ज्ञासीष्ठाः ज्ञासीयास्थाम्‌ ज्ञासीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ज्ञासीय ज्ञासी वहि ज्ञासीमहि 

भूते लुद्क्‌ (०ऽ॥ ¶ €ा1ऽ€ + णग791†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अज्ञास्त अज्ञासाताम्‌ अज्ञासत 
मध्यम पुरुष अज्ञास्थाः अरसालायाम्‌ अज्ञाघ्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अज्ञासि अज्ञास्वहि अज्ञास्महि 

क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((*0110110112]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अज्ञास्यत अनज्ञास्येताम्‌ अज्ञास्यन्त 
मध्यम पुरुष अज्ञास्यथाः अज्ञास्येथाम्‌ अज्ञास्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अज्ञास्ये अज्ञास्यावहि अज्ञास्यामहि 


(९७) कुष-निष्कर्षे (कुष्‌) । सेट्‌ । श्राविकरणः (ना) । अकर्मक । 
परस्मैपदी । निष्कर्षोऽन्तः प्रकाङन बहिष्करणञ्च । (०॥८अ) निकालना । 





वर्तमाने लद्‌ (लऽ) 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुष्णाति कुष्णीतः कुष्णन्ति 
मध्यम पुरुष कुष्णासि कुष्णीथः कुष्णीथ 
उत्तम पुरुष कुष्णामि कुष्णीवः कुष्णीमः 














द गनत क 


धातुरूपकौमृदी ६८ ९ 


परोक्षे लिट्‌ (>ऽ॥ ¶€5ऽ€ एल) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चुकोष चुकुषतुः चुकुपुः 
मध्यम पुरुष  चुकोषिथ चुकुषथुः चुकुष 
उत्तम पुरुष चुकोष चुकुषिव चुकुषिम 

अनद्यतने लुट्‌ (िपऽ॥ ए पपा ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कोषिता कोषितारो कोषितारः 
मध्यम पुरुष कोषितासि कोषितास्थः कोषितास्थ 
उत्तम पुरुष कोषितास्मि कोषितास्वः कोषितास्मः 

भविष्यति लट्‌ (ऽध्ट्णाते ए पपा €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कोषिष्यति कोषिष्यतः कोषिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष कोषिष्यसि कोषिष्यथः कोषिष्यथ 
उत्तम पुरुष कोषिष्यामि कोषिष्यावः कोषिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ वषण्ण़लाश*€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष कुष्णातु, कुष्णीतात्‌ कृष्णीताम्‌ कुष्णन्तु 
मध्यम पुरुष कुषाण, कुष्णीतात्‌ कुष्णीतम्‌ कुष्णीत 


उत्तम पुरुष कुष्णानि कुष्णाव कुष्णाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुक्चनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुष्णीयात्‌ कृष्णीयाताम्‌ कुष्णीयुः 
मध्यम पुरुष कुष्णीयाः कृष्णीयातम्‌ कुष्णीयात 
उत्तम पुरुष कुष्णीयाम्‌ कुष्णीयाव कुष्णीयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७॥ (€)ऽ९ ए लर्) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकुष्णात्‌ अकुष्णीताम्‌ अकृष्णन्‌ 


मध्यम पुरुष अकुष्णाः अकुष्णीतम्‌ अकुष्णीत 








६९० 


उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


उकुष्णाम्‌ अकुष्णीव 
आशिषि लिङ्‌ (९१९0८५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कुष्यात्‌ कुष्यास्ताम्‌ 
कुष्याः कुप्यास्तम्‌ 
कुष्यासम्‌ कुष्यास्व 
भूते लुङ्‌ (851 ¶ €ाऽ€ ^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकोषीत्‌ अकोषिष्टाम्‌ 
अकोषीः अकोषिष्टम्‌ 
अकोषिषम्‌ अकोषिष्व 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((01101110713]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकोषिष्यत्‌ अकोषिष्यताम्‌ 
आकोषिष्यः अकोषिष्यतम्‌ 
अकोषिष्यम्‌ अकोषिष्याव 


अकुष्णीम 


बहुवचनम्‌ 
कुष्यासुः 
कुष्यास्त 
कुष्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अकोषिषुः 
अकोषिष्ट 
अकोषिष्म 


बहुवचनम्‌ 

अकोषिष्यन्‌ 
अकोषिष्यत 
अकोषिष्याम 


(९८) मुष-स्तेये (मुष्‌) । सेट्‌ । श्राविकरणः (ना) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । अयं द्विकर्मक इति केचित्‌ (1० 51९9]) चोरी करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


वर्तमाने लट्‌ (€) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मुष्णाति मुष्णीतः 
मुष्णासि मुष्णीथः 
मुष्णामि मुष्णीवः 
परोक्षे लिट्‌ (951 {€15€ एल.्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मुमोष मुमुषतुः 
मुमोषिथ मुमुषथुः 
मुमोष मुमुषिव 


बहुवचनम्‌ 
मुष्णन्ति 
मुष्णीथ 
मुष्णीमः 


बहुवचनम्‌ 
पुपुषुः 
1 
मुमुषिम 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
४६ धातु. 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (ए175॥ एण।प्ा-€) 





६९९ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मोषिता मोषितारौ मोषितारः 
मोषितासि मोषितास्थः मोषितास्थ 
मोषितास्मि मोषितास्वः मोषितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (७€€०7त ए णफाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मोषिष्यति मोषिष्यतः मोषिष्यन्ति 
मोषिष्यसि मोषिष्यथः मोषिष्यथ 
मोषिष्यामि मोषिष्यावः मोषिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (वणएल€ा७॥१९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मुष्णातु, म॒ष्णीतात्‌ मुष्णीताम्‌ मृष्णन्तु 
मुषाण, मुष्णीतात्‌ मुष्णीतम्‌ मुष्णीत 
मुष्णानि मुष्णाव मुष्णाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०८९४)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मुष्णीयात्‌ मुष्णीयाताम्‌ मुष्णीयुः 
मुष्णीयाः मुष्णीयातम्‌ मुष्णीयात 
मुष्णीयाम्‌ मुष्णीयाव मुष्णीयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (४७१ ¶ 6१56 101ए6€ा1९८॥) 
एकवचनम्‌ दविव्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमुष्णात्‌ अमुष्णीताम्‌ अमुष्णन्‌ 
अमुष्णाः अमुष्णीतम्‌ = अमुष्णीत 
अमुष्णाम्‌ अमुष्णीव अमुष्णीम 
आशिषि लिङ्‌ (56८५1८४१ ९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ = बहुवचनम्‌ 
मुष्यात्‌ मुष्यास्ताम्‌ मुष्यासुः 
मुष्याः मुष्यास्तम्‌ मुष्यास्त 


६९२ धातुरूपकौमुदी 


उत्तम पुरूष मुष्यासम्‌ मुष्यास्व मुष्यास्म 

भूते लुङ्‌ (251 1 €ा15€ ^ 01191) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमोषीत्‌ अमोषिष्टाम्‌ अमोषिषुः 
मध्यम पुरुष अमोषीः अमोषिष्टम्‌ अमोषिष्ट 
उत्तम पुरूष अमोषिषम्‌ अमोषिष्व अमोषिष्म 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (07010112) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमोषिष्यत्‌ अमोषिष्यताम्‌ अमोषिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अमोषिष्यः अमोषिष्यतम्‌ अमोषिष्यत्‌ 
उत्तम पुरुष अमोषिष्यम्‌ अमोषिष्याव अमोषिष्याम 


(१९) अश- भोजने (अश्‌) । सेट्‌ । श्राविकरणः (ना) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (0 ८20) खाना । 





वर्तमाने लद्‌ (1९8) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्नाति अश्नीतः अश्नन्ति 
मध्यम पुरुष अश्नासि अश्नीथः अश्नीथ 
उत्तम पुरूष अश्नामि अश्नीवः अश्नीमः 

परोक्षे लिट्‌ (951 (05९ एल.ध्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आश आशतुः आशुः 
मध्यम पुरुष आशिश आशथुः आश 
उत्तम पुरुष आश आशिव आशिम 

अनद्यतने लुद्‌ (ऽ इ णणा"€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशिता अशितारौ अशितारः 
मध्यम पुरूष अशितासि अशितास्थः अशितास्थ 
उत्तम पुरुष अशितास्मि अशितास्वः अशितास्मः 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 


धातुरूपक्यैमुदी 


६९३ 


भविष्यति लृट्‌ (७€८०710 ह फाणा.€) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशिष्यति अशिष्यतः अशिष्यन्ति 
अशिष्यसि अशिष्यथः अशिष्यथ 
अशिष्यामि अशिष्यावः अशिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (06०९९) | 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अश्नातु, अश्नीतात्‌ अश्नीताम्‌ अश्नन्तु 
अशान, अश्नीतात्‌ अश्नीतम्‌ अश्नीत 
अश्नानि अश्नाव अश्नाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०४९४8]) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अश्नीयात्‌ अश्नीयाताम्‌ अश्नीयुः 
अश्नीयाः अश्नीयातम्‌ अश्नीयात 
अश्नीयाम्‌ अश्नीयाव अश्नीयाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 (1 €5€ [0ल.्५६) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आश्नात्‌ आश्नीताम्‌  आश्नन्‌ 
आश्नाः आश्नीतम्‌ आश्नीत 
आश्नाम्‌ आश्नीव आश्नीम 
आशिषि लिङ्‌ (8€1601८॥*९) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अश्यात्‌ अश्यास्ताम्‌ अश्यासुः 
अश्याः अश्यास्तम्‌  अश्यास्त 
अश्यासम्‌ अश्यास्व अश्यास्म 
भूते लुङ्‌ (251 (1 €1156 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आशीत्‌ आशीष्टाम्‌ आरिषु: 
आशीः आशीष्टम्‌ आशिष्ट 








६९४ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषम्‌ 


आशिष्व 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((01101110113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आशिष्यत्‌ आशिष्यताम्‌ 
आशिष्यः आशिष्यतम्‌ 
आशिष्यम्‌ आशिष्याव 


आशिष्म 


बहुवचनम्‌ 
आशिष्यन्‌ 
आशिष्यत 
आशिष्याम 


(२०) स्तम्भु- रोधनस्तम्भनयोः (स्तम्भ्‌) । सेट्‌ । श्राविकरणः 
(ना) । सकर्मक । परस्मैपदी । (10 5109) रोकना, स्तम्भित करना । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ ((गः€ऽला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्तभ्नाति स्तभ्नीतः 
स्तभ्नासि स्तभ्नीथः 
स्तभ्नामि स्तभ्नीवः 
परोक्षे लिट्‌ (95॥ ¶€15€ ए6.{८६८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तस्तम्भ तस्तम्भतुः 
तस्तम्भिथ तस्तम्भथुः 
तस्तम्भ तस्तम्भिव 
अनद्यतने लुट्‌ (151 ए 1.९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्तम्भिता स्तम्भितारौ 
स्तम्भितासि स्तम्भितास्थः 
स्तम्भितास्मि स्तम्भितास्वः 
भविष्यति लट्‌ (ऽध्८्णाव्‌ एणाा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्तम्मिष्यति स्तम्भिष्यतः 
स्तम्भिष्यसि स्तम्भिघ्यथः 
स्तम्भिष्यामि स्तम्भिष्यावः 


बहुवचनम्‌ 
स्तभ्नन्ति 
स्तभ्नीथ 
स्तभ्नीमः 


बहुवचनम्‌ 
तत्तम्भु ॥ 
तस्तम्भ 
तस्तम्भिम 


बहुवचनम्‌ 
स्तम्भितारः 

स्तम्भितास्थ 
स्तम्भितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
स्तम्भिष्यन्ति 
स्तम्भिष्यथ 
स्तम्भिष्यामः 





धातुरूपकौमुदी ६९५ 


विध्यादौ लोट्‌ (€ ९९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुखचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तभ्नातु, स्तभ्नीतात्‌ स्तभ्नीताम्‌ स्तभ्नन्तु 
मध्यम पुरुष स्तभ्नान, स्तभ्नीतात्‌ स्तभ्नीतम्‌ स्तभ्नीत 
उत्तम पुरुष स्तभ्नानि स्तभ्नाव स्तभ्नाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (एणा 9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तभ्नीयात्‌ स्तभ्नीयाताम्‌ स्तभ्नीयुः 
मध्यम पुरुष स्तभ्नीयाः स्तभ्नीयाताम्‌ स्तभ्नीयात 
उत्तम पुरुष स्तभ्नीयाम स्तभ्नीयाव स्तभ्नीयाम 

अनद्यतने भूते लड्‌ (९४७। ¶€56 [71 न.{६८४) 

एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्तभ्नात्‌ अस्तभ्नीताम्‌ अस्तभ्नन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्तभ्ना अस्तभ्नीतम्‌ अस्तभ्नीत 
उत्तम पुरुष अस्तभ्नाम्‌ अस्तभ्नीव अस्तभ्नीम 

आशिषि लिङ्‌ (8९1601८९) 

एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तभ्यात्‌ स्तभ्यास्ताम्‌ स्तभ्यासुः 
मध्यम पुरुष स्तभ्याः स्तभ्यास्तम्‌ स्तभ्यास्त 
उत्तम पुरुष स्तभ्यासम्‌ स्तभ्यास्व स्तभ्यास्म 

भूते लुङ (851 {156 01151) 

एकवचनम्‌ ष्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष व्यष्टभत्‌ व्यष्टभताम्‌ व्यष्टभन्‌ 
मध्यम पुरुष व्यष्टभः व्यष्टभतम्‌ व्यष्टभत 
उत्तम पुरुष व्यष्टभम्‌ व्यष्टभाव व्यष्टभाम 

- पक्षे - 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अस्तम्भीत्‌ अस्तम्मिष्टाम्‌ अस्तम्मिषुः 
मध्यम पुरूष अस्तम्भीः अस्तम्भिष्टम्‌ अस्तम्भ 








६९६ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अस्तम्मिषम्‌ अस्तम्भिष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01101110113)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्तम्मिष्यत्‌ अस्तम्मिष्यताम्‌ 
अस्तम्मिष्यः अस्तम्मिष्यतम्‌ 
अस्तम्मिष्यम्‌ अस्तम्मिष्याव 


अस्तम्मिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अस्तम्भिष्यन्‌ 
अस्तम्मिष्यत 
अस्तम्मिष्याम 


(२९१) बन्ध- बन्धने (बन्ध्‌) । अनिट्‌ । श्राविकरणः (ना) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


सकर्मक । परस्मैपदी । (1० ४९) बांधना । 


वर्तमाने लद्‌ (76561) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वध्नाति बध्नीतः 
बध्नासि वध्नीथः 
बध्नामि बध्नीवः 

परोक्षे लिट्‌ (४5 {86 एल{६८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नबन्ध नबन्धतुः 
बबन्धिथ नवन्धथुः 
बवन्ध बबन्धिव 
अनद्यतने लुट्‌ (1781 ए 011९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बन्द्धा बन्द्धारौ 
बन्द्धासि बन्द्धास्थः 
बन्द्धास्मि बन्द्धास्वः 
भविष्यति लट्‌ (896८०10 णारा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भन्त्स्यति भन्त्स्यतः 
भन्त्स्यति भन्त्स्यथः 
भन्त्स्यामि भन्त्स्यावः 


बहुवचनम्‌ 
बध्नन्ति 
बध्नीथ 
बध्नीमः 


बहुवचनम्‌ 
बबन्धु; 
बबन्ध 
नबन्धिम 


बहुवचनम्‌ 
बन्द्धारः 
बन्द्धास्थ 
बन्द्धास्मः 


बहुवचनम्‌ 
भन्त्स्यन्ति 
भन्त्स्यथ 

भन्त्स्यामः 


धातुरूपकौमुदी ६९७ 


विध्यादौ लोट्‌ (वए0€ा-8॥1 ४९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बध्नातु बध्नीताम्‌ बध्नन्तु 
मध्यम पुरुष बधान बध्नीतम्‌ बध्नीत 
उत्तम पुरुष बध्नाति  बध्नाव बध्नाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (९०ला8]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बध्नीयात्‌ बध्नीयाताम्‌ बध्नीयुः 
मध्यम पुरुष बध्नीयाः बध्नीयातम्‌ बध्नीयात 
उत्तम पुरुष बध्नीयाम्‌ बध्नीयाव बध्नीयाम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (९७७ ¶€1156£ [पाएएलर्ध्त) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबध्नात्‌ अबध्नीताम्‌ अबध्नन्‌ 
मध्यम पुरूष अबध्नाः अबध्नीतम्‌ अबध्नीत 
उत्तम पुरुष अबध्नाम्‌ अबध्नीव अबध्नीम 

आशिषि लिङ्‌ (8५१€01<६९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बध्यात्‌ बध्यास्ताम्‌ बध्यासुः 
मध्यम पुरुष बध्याः बध्यास्तम्‌ बध्यास्त 
उत्तम पुरुष बध्यासम्‌ बध्यास्व बध्यास्म 


भूते लुङ्‌ (85 {61156 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अभान्त्सीत्‌ अबान्द्धाम्‌ अभान्त्सुः 
मध्यम पुरुष अभान्त्सीः अबान्द्धम्‌ अबान्द्ध 
उत्तम पुरुष अभान्त्सम्‌ अभान्त्स्व अभान्त्स्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01101४०09]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभन्त्स्यत्‌ अभन्त्स्यताम्‌ अभन्त्स्यन्‌ 


मध्यम पुरुष. अभन्त्स्यः अभन्त्स्यतम्‌ अभन्त्स्वत 








६९८ 


उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अभन्त्स्यम्‌ 


अ भन्त्स्याव 


अभन्त्स्याम 


(२२) मन्थ- विलोडने (मन्थ्‌) । सेट्‌ । श्राविकरणः (ना) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (10 लापा) मथना | 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुषं 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


तर्तमाने लट्‌ ({7€5€ा11) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मध्नाति मध्नीतः 
मथ्नासि मथ्नीथः 
मथ्नामि मध्नीवः 
परोक्षे लिट्‌ (351 6115८ एल{८() 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ममन्थ ममन्थतु 
ममन्थिथ ममन्थुः 
ममन्य ममन्थिव 
अनद्यतने लुट्‌ (ए1751 एप{णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मन्थिता मन्थितारौ 
मन्थितासि मन्थितास्थः 
मन्थितास्मि मन्थितास्वः 
भविष्यति लट्‌ (8८८०1 एण76) 
एकवचनम्‌ । द्विवचनम्‌ 
मन्थिघ्यति मन्यिष्यतः 
मन्थिष्यसि मन्यिष्यथः 
मन्थिघ्यामि मन्थिष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ ([70€ा2॥1४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मथ्नातु,मथ्नीतात्‌ मध्नीताम्‌ 
मथान, म॑थ्नीतात्‌ मभ्नीतम्‌ 
मथ्नानि मथ्नाव 


बहुवचनम्‌ 
मथ्नन्ति 
मध्नीथ 
मध्नीमः 


बहुवचनम्‌ 
ममन्थ | 
ममन्थ 
ममन्थिम 


बहुवचनम्‌ 
मन्थितारः 

मन्थितास्थ 
मन्थितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
मन्थिष्यन्ति 
मन्थिष्यथ 

मन्थिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
मथ्नन्तु 
मभ्नीत 
मथ्नाम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लिङ्‌ (01611118) 


६९९ 


बहुवचनम्‌ 
मध्नीयुः 

मथ्नीयात 
मथ्नीयाम 


बहुवचनम्‌ 
अमथ्नन्‌ 
अमध्नीत 
अमथ्नीम 


बहुवचनम्‌ 
मथ्यासुः 
मथ्यास्त 
मथ्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अमन्थिषुः 
अमन्थिष्ट 

अमन्थिष्प 


बहुवचनम्‌ 

अमन्थिष्यन्‌ 
अमन्थिष्यत 
अमन्थिष्याम 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मथ्नीयात्‌ मथ्नीयाताम्‌ 
मथ्नीयाः मथ्नीयातम्‌ 
मथ्नीयाम्‌ मथ्नीयाव 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (7851 (€ा15€ [7एलर््ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ॐ मथ्नात्‌ अमध्नीताम्‌ 
अमध्नाः अमध्नीतम्‌ 
अमथ्नाम्‌ अमध्नीव 
आशिषि लिङ्‌ (५1९त1९11*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मथ्यात्‌ मथ्यास्ताम्‌ 
मथ्याः मथ्यास्तम्‌ 
मथ्यासम्‌ मथ्यास्व 
भूते लुङ्‌ (851 ¶ €ा18€ ०151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमन्थीत्‌ अमन्यिष्टाम्‌ 
अमन्थीः अमन्यिष्टम्‌ 
अमन्यिषम्‌ अमन्यिष्व 
क्रियातिपत्तौ लड ((01101110112]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमन्थिष्यत्‌ अमन्थिष्यताम्‌ 
अमन्थिष्यः अमन्थिष्यतम्‌ 
अमन्थिघ्यम्‌ अमन्थिष्याव 








धातुरूपकौमुदी 


(२३) प्र- पालनपूरणयोः (पृ) । सेट्‌ । श्राविकरणः (ना) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (10 [70०1€८{, {07017571} पालन करना, रक्षा 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (1€5€ा1{) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पृणाति पृणीत | 
पृणासि पृणीथः 
पृणामि पृणीवः 
परोक्षे लिट्‌ (851 {धा15€ एल€ा.{६८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पपार पप्रतुः, पपरतुः 
पपरिथ पप्रथुः, पपरथुः 
पपार, पपर पप्रिव, पपरिव 
अनद्यतने लुड्‌ (ऽ एणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
परिता परितारौ 
परितासि परितास्थः 
परितास्मि परितास्वः 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
परीता परीतारौ 
परीतासि परीतास्थः 
परीतास्मि परीतास्वः 
भविष्यति लृट्‌ (8८८०त्‌ एफ्ाा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
परिष्यति परिष्यतः 
परिष्यसि परिष्यथः 
परिष्यामि परिष्यावः 


बहुवचनम्‌ 
पृणन्ति 
पृणीथ 
पृणीम 


बहुवचनम्‌ 
पप्रुः, पपरुः 
पप्र,पपर 
पप्रिम,पपरिम 


बहुवचनम्‌ 
परितारः 
परितास्थ 
परितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
परीतारः 
परीतास्थ 
परीतास्मः 


बहुवचनम्‌ 
परिष्यन्ति 
परिष्यथ 
परिष्यामः 





घातुरूपकौमुदी ७०९ 





- पक्ष- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष परिष्यति परोष्यतः परीष्यन्ति 
मध्यम पुरूष परीष्यसि परीष्यथः परीष्यथ 
उत्तम पुरुष परीष्यामि परोष्यावः परोष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ ([11[0€ा९॥१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पृणातु, पृणीतात्‌ पृणीताम्‌ पृणन्तु 
मध्यम पुरूष पृणीहि, पृणीतात्‌ प्रणीतम्‌ पृणीत 
उत्तम पुरुष पृणानि पृणाव पृणाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (९०॥€ा9]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रशम पुरुष पृणीयात्‌ पृणीयाताम्‌ पृणीयुः 
मध्यम पुरुष पृणीयाः पृणीयातम्‌ पृणीयात 
उत्तम पुरुष पृणीयाम्‌ पृणीयाव पृणीयाम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 1 €ऽ€ एलः) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपृणात्‌ अपृणीताम्‌ अपणन्‌ 
मध्यम पुरुष अपृणाः अपृणीतम्‌  अपृणीत 
उत्तम पुरूष अपृणाम्‌ अपृणीव अपृणीम 

आशिषि लिङ्‌ (€ा1€त1611*€) 

एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ूर्यात्‌ पूयस्ताम्‌ पर्यासुः 
मध्यम पुरुष ूर्याः पूर्यास्तिम्‌ ूर्यास्त 
उत्तम पुरूष पूर्यासिम्‌ पर्यास्व पूर्यास्म 

भूते लुङ्‌ (851 7 €ा156€ 4 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपारीत्‌ अपारिष्टाम्‌ अपारिषुः 


मध्यम पुरुष अपारीः अपारिष्टम्‌ अपारिष्ट 
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उत्तम पुरुष अपारिषम्‌ अपारिष्व अपारिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01101110112]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपरिष्यत्‌ अपरिष्यताम्‌ अपरिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अपरिष्यः अपरिष्यतम्‌ अपरिष्यत 
उत्तम पुरुष अपरिष्यम्‌ अपरिष्याव अपरिष्याम 


(२४) पुष-पुष्टौ (पुष्‌) । सेट्‌ । श्राविकरणः (ना) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (० 7०णश) पुष्ट करना । 





वर्तमाने लद्‌ (एा'€्ऽला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुष्णाति पुष्णीतः पुष्णन्ति 
मध्यम पुरुष पुष्णासि पुष्णीथः पुष्णीथ 
उत्तम पुरुष पुष्णामि पुष्णीवः पुष्णीमः 
परोक्ष लिट्‌ (९851 { €धा156€ ए€र६्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुपोष पुपुषतुः पुपुषुः 
मध्यम पुरुष पुपोषिथ पुपुषथुः पुपुष 
उत्तम पुरुष पुपोष पुपुषिव पुपुषिम 
अनद्यतने लुद्‌ (1751 एणपा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पोषिता पोषितारौ पोषितारः; 
मध्यम पुरुष पोषितासि पोषितास्थः पोषितास्थ 
उत्तम पुरुष पोषितास्मि ` पोषितास्वः पोषितास्मः 
भविष्यति लद्‌ (86८० ए प्र(णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पोषिष्यति पोषिष्यतः पोषिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष पोषिष्यसि पोषिष्यथः पोषिष्यथ 


उत्तम पुरूष पोषिष्यामि पोषिष्याव पोषिष्यामः 


धातुरूपकौमुदी ७०३ 


विध्यादौ लोट्‌ (्ाए६-०॥११९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुष्णातु, पुष्णीतात्‌ पुष्णीताम्‌ पुष्णन्तु 
मध्यम पुरुष पुषाण, पुष्णीतात्‌ पुष्णीतम्‌ पुष्णीत 


उत्तम पुरुष पुष्णानि पुष्णाव पुष्णाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (०६६४9) 

एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुष्णीयात्‌ पुष्णीयाताम्‌ पुष्णीयुः 
मध्यम पुरुष पुष्णीयाः पुष्णीयातम्‌ पुष्णीयात 
उत्तम पुरुष पुष्णीयाम्‌ पुष्णीयाव  पुष्णीयाम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (१७६ ¶€156€ [7ाएल.९८॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपुष्णात्‌ अपुष्णीताम्‌ अपुष्णन्तु 
मध्यम पुरुष अपुष्णाः अपुष्णीतम्‌  अपुष्णीत 
उत्तम पुरुष अपुष्णाम्‌ अपुष्णीव अपुष्णीम 

आशिषि लिङ्‌ (९6९०१९१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुष्यात्‌ पुष्यास्ताम्‌ पुष्यासुः 
मध्यम पुरुष पुष्याः पुष्यास्तम्‌ पुष्यास्त 
उत्तम पुरुष पुष्यासम्‌ पुष्यास्व पुष्यास्म 

भूते लुड्‌ (8७१ (156 ^+01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपोषीत्‌ अपोषिष्टाम्‌ अपोषिषुः 
मध्यम पुरुष अपोषीः अपोषिष्टम्‌ अपोषिष्ट 
उत्तम पुरुष अपीषिषम्‌ अपोषिष्व अपोषिष्म 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((०1101४1018]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहत्चनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपोषिष्यत्‌ अपोषिष्यताम्‌ अपोषिष्यन्‌ 


मध्यम पुरुष अपोषिष्यः अपोषिष्यतम्‌ अपोषिष्यत 
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उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अपोषिष्यम्‌ 


अपोषिष्याव 


अपोषिष्याम 


(२५) वृड्‌- सम्भक्तौ (वृ) । सेट्‌ । श्राविकरणः (ना) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


| प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुषं 


प्रथम पुरुष 
मध्य पुरुष 
उत्तम पुरूष 


आत्मनेपदी । (10 ऽ9€-*€) स्वीकार करना । 


वर्तमाने लट्‌ (1€5€ा1) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वृणीते वृणाते 
वृणीषे वृणाथे 
वृणे वृणीवहे 
परोक्षे लिट्‌ (25६ ¶ €15€ एल.{६८।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ठत्र वव्राते 
ववृषे वत्राथे 

वत्र ववृवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ ए ण(णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरिता वरितारौ 
वरितासे वरितासाथे 
वरिताहे वरितास्वहे 

- चक्षि - 

एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ 
वरीता वरीतारौ 
वरीतासे वरीतासाथे 
वरीताहे वरीतास्वहे 
भविष्यति लड्‌ (§ध्८्णात्‌ एएए्रा-€) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरिव्यते वरिष्येते 
वरिष्यसे वरिष्येथे 
वरिष्ये वरिष्यावहे 





बहुवचनम्‌ 
वृणते 
वृणीध्वे 
वृणीमहे 


बहुवचनम्‌ 
वव्रिरे 
ववृते 
ववृमहे 


बहुवचनम्‌ 
तरितारः 
ठरिताध्वे 
वरितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
वरीतारः 
ठरीताध्वे 
वरीतास्महे 


बहुवचनम्‌ 
वरिष्यन्ते 
वरिष्यध्वे 
तरिष्यामहे 


धातुरूपकौमुदी ७०५ 





- पक्षे 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष वरीष्यते वरीष्येते वरीष्यन्ते 
मध्यम पुरूष वरीष्यसे वरीष्येथे वरीष्यध्वे 
उत्तम पुरुष वरीष्ये वरीष्यावहे वरीष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ व0€8॥१९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वृणीताम्‌ वृणाभम्‌ वृणताम्‌ 
मध्यम पुरुष वृणीष्व दणाथाम्‌ वृणीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वृणै वृणावहै वृणामहै 

विध्यादौ लि (०1€०४४]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुषं वृणीत वृणीयाताम्‌ वृणीरन्‌ 
मध्यम पुरुष वृणीथा: वृणीयाथाम्‌ वृणीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वृणीय वृणीवहि वृणीमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (४७1 { €0७€ 1फएल्ध्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवृणीत अवृणाताम्‌ अवृणत 
मध्यम पुरुष अवृणीथाः अवृणाथाम्‌  अवृणीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवृणि अवृणीवहि अवृणीमहिं 

आशिषि लिङ्‌ (लावा ४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वरिषीष्ट वरिषीयास्ताम्‌ वरिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष वरिषीष्टाः वरिषीयास्थाम्‌ वरिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वरिषीय वरिषीवहि वरिषीमह 

भूते लुड्‌ (951 {7 €ा156 ^+ 07191) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुषं अवरिष्ट अवरिषाताम्‌ अवरिषत 


मध्यम पुरुष अवरिष्टाः अवरिषाथाम्‌ अवरिदूवम्‌ 


७०६ 
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उत्तम पुरुष अवरिषि अवरिष्वहि अवरिष्महि 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवरीष्ट अवरीषाताम्‌ अवरीषत 
मध्यम पुरुष अवरीष्ठाः अवरीषाथाम्‌ अवरीदवम्‌ 
उत्तम पुरुष अवरीषि अवरीष्वहि अवरीष्महि 
-पक्चे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवृत अवृषाताम्‌ अवृषत 
मध्यम पुरुष अवृथा अवृषाथाम्‌  अवृद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवृषि अवृष्वहि अवृष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01101110113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवरिष्यत अवरिष्येताम्‌ अवरिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अवरिष्यथाः अवरिष्येथाम्‌ अवरिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवरिष्ये अवरिष्यावहि अवरिष्यामहि 
-पक्च- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवरीष्यत अवरीष्येताम्‌ अवरीष्यन्त 
मध्यम पुरुष अवरीष्यथाः अवरीष्येथाम्‌ अवरीष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवरीष्ये अवरीष्यावहि अवरीष्यामहि 


।। अथ चुरादय : 10" (०४४०० । । ९०।। 


इस गण की प्रथम धातु चुर्‌ (चुराना) है, इस कारण इसका नाम चुरादिगण 
पडा । सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालमत्वचवर्मवर्णचूर्णचु-रादिभ्यो णिच्‌' ~. 
इस सूत्र से चुरादिगण मेँ दसलकारों मेँ धातु से णिच्‌ (अय्‌) प्रत्यय होता है । 
लट्‌ आदि मेँ शप्‌ (अ) ओर लग जाने से धातु ओर प्रत्यय के मध्य “अयः 
विकरण हो जाता है । प्रकृत में ध्यातव्य है कि णिच्‌ (अय) करने पर धातु 
के अन्तिम इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ को क्रमशः एे, ओ, आर्‌ वृद्धि होगी । 
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७०७ 


उपधा मेअ, इ, उ, ऋ हों तो उन्हें क्रमशः आ, ए, ओ ओौर अर्‌ होगा। 


(९) चुर-स्तेये (चुर) । सेट्‌ । णिच + श्‌-(अय) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । ण्यन्ताः प्रायेणोभयपदिनः (7० 5९9) चोरी करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तमं पुरूष 
४७ धातु. 


वर्तमाने लद्‌ (ए€ऽला11) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चोरयति चोरयत 
चोरयसि चोरयथः 
चोरयामि चोरयावः 
परोक्षे लिर्‌ (2७॥ ¶€ा15€ एलर्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चोरयामास चोरयामासतुः 
चोरयामासिथ चोरयामासथुः 
चोरयामास चोरयामासिव 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 ए ण+णए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चोरयिता चोरयितारौ 
चोरयितासि चोरयितास्थः 
चोरयितास्मि चोरयितास्वः 
भविष्यति लट्‌ (8८८०१ ए णण ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चोरयिष्यति चोरयिष्यतः 
चोरयिष्यसि चोरयिष्यथः 
चोरयिष्यामि चोरयिष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ वानर) 
द्विवचनम्‌ 


एकवचनम्‌ 

चोरयतु, चोरयतात्‌ चोरयताम्‌ 
चोरय, चोरयतात्‌ चोरयतम्‌ 
चोरयाणि चोरयाव 


बहुवचनम्‌ 
चोरयन्ति 
चोरयथ 
चोरयामः 


बहुवचनम्‌ 
चोरयामासु 
चोरयामास 
चोरयामासिम 


बहुवचनम्‌ 
चोरयितारः 
चोरयितास्थ 
चोरयितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
चोरयिष्यन्ति 
चोरयिष्यथ 
चोरयिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
चोरयन्तु 
चोरयत 
योरयाम 











प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लिङ्‌ (०६ा४२]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयुः 
चोरयेः चोरयेतम्‌ चोरयेत 
चोरयेयम्‌ चोरयेव चोरयेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 1€15€ ए लरध्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अचोरयत्‌ अचोरयताम्‌ अचोरयन्‌ 
अचोरयः अचोरयतम्‌ अचोरयत 
अचोरयम्‌ अचोरयाव अचोरयाम 
आशिषि लिङ्‌ (8९९01८४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चोर्यात्‌ चोर्यास्ताम्‌ चोर्यसुः 
चोर्याः चोर्यास्तम्‌ चोर्यास्ति 
चोर्यासम्‌ चोयस्वि च्रोयस्मि 
भूते लुङ्‌ (35 {156 0115) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अचरत्‌ जचूरचुस्ताम्‌ अचूचुरन्‌ 
अचुचुरः अचूचुरतम्‌  अचूचुरत 
अचूचुरम्‌ अचूचुराव अचूचुराम 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (@०11त110113]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अचोरयिष्यत्‌ अचोरयिष्यताम्‌ अचोरयिष्यन्‌ 
अचोरयिष्यः अयोरयिष्यतम्‌ अचोरयिष्यत 
अचोरिष्यम्‌ अचोरयिष्याव अचोरयिष्याम 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (1९5) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चोरयते चोरयेते चोरयन्ते 


धातुरूपकौमुदी ७०९ 





मध्यम पुरुष चोरयसे चोरयेथे चोरयध्वे 
उत्तम पुरुष चोरये चोरयावहे चो यामहे 
परोक्षे लिट्‌ (7351 { €ा15€ एला.) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष चोरयाञ्चक्रे चोरयाञ्क्राते चोरयाञ्चक्रिरे 
मध्यम पुरुष चोरयाञ्चकृषे चोरयाञ्चक्राथे चोरयाञ्चकृट्वे 
उत्तम पुरुष चोरयाञ्च्रे चोरयाञ्चकृवहे चोरयाञ्चकृमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (51 एप प्रा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चोरयिता चोरयितारौ चोरयितारः 
मध्यम पुरुष चोरयितासे चोरयितासाथे चोरयिताध्वे 
उत्तम पुरुष चोरयिताहे चोरयितास्वहे चोरयितास्महे 

भविष्यति लृट्‌ (8८०1१ ए ण{परा€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चोरयिष्यते चोरयिष्येते चोरयिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष चोरयिष्यसे चोरयिष्येथे चोरयिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष चोरयिष्ये चोरयिष्यावहे चोरयिष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (16811४९) | 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चोरयताम्‌ चोरयेताम्‌ चोरयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष चोरयस्व चोरयेथाम्‌ चोरयध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष चोरयै चोरयावहे चोरयामहै 

विध्यादौ लिड्‌ (70€ा॥12]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चोरयेत चोरयेयाताम्‌ चोरयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष चोरयेथाः चोरयेयाथाम्‌ चोरयेध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष चोरयेय चोरयेवहि चोरयेमहि 





७९० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने भूते लङ (25 ¶€1156€ [71 ल€.{८८॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अचोरयत अचोरयेताम्‌ अचोरयन्त 
अचोरयथाः अचोरयेथाम्‌ अचोरयध्वम्‌ 
अचोरये अचोरयावहि अचोरयामहि 
आशिषि लिड्‌ (९1९01९11 *९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चोरयिषीष् चोरयिषीयास्ताम्‌ चोरयिषीरन्‌ 
चोरयिषीष्ठाः चोरयिषीयास्थाम्‌ चोरयिषीदवम्‌ 
चोरयिषीय चोरयिषीवहि यचोरयिषीमहि 
भूते लुङ्‌ (251 (€115€ 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अचूचुरत अचूचुरेताम्‌ अचूचुरन्त 
अचूचुरथाः अचूचुरेथाम्‌ अचूचुरध्वम्‌ 
अचूचुरे अचूचुरावहि अचूचुरामहि 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((01101110119]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अचोरयिष्यत अचोरयिष्येताम्‌ अचोरयिष्यन्त 
अचोरयिष्यथाः अचोरयिष्येथाम्‌ अचोरयिष्यध्वम्‌ 
अचोरयिष्ये अचोरयिष्यावहि अचोरयिष्यामहि 


(२) चिति-स्मृत्याम्‌ (चिन्त्‌) । सेट्‌ । णिच + रप्‌-(अय) । 
सकर्मक । उभयपदी । (110 शाला ल.) सोचना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ ([ग"€8€ा{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चिन्तयति चिन्तयतः 
चिन्तयसि चिन्तयथः 
चिन्तयामि चिन्तयावः 





बहुवचनम्‌ 
चिन्तयन्ति 
चिन्तयथ 

चिन्तयामः 


धातुरूपकोमुदी ७९९ 


परोक्षे लिट्‌ (९०७ ¶ €ाऽ€ एल.) 








एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तयाञ्चकार चिन्तयाञ्चक्रतुः चिन्तयाञ्चक्रुः 
मध्यम पुरुष चिन्तयाञ्चकर्थं चिन्तयाञ्चक्रथुः चिन्तयाञ्चक्र 
उत्तम पुरुष चिन्तयाञ्चकार चिन्तयाञ्चकृव चिन्तयाञ्चकृम 

अनद्यतने लुट्‌ (1 ए णए्ा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तयिता चिन्तयितारौ चिन्तयितारः 
मध्यम पुरुष चिन्तयितासि चिन्तयितास्थः चिन्तयितास्थ 
उत्तम पुरुष चिन्तयितास्मि चिन्तयितास्वः चिन्तयितास्मः 

भविष्यति लट्‌ (8८८० एण(प्रा€) 

एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तयिष्यति चिन्तयिष्यतः चिन्तयिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष चिन्तयिष्यसि चिन्तयिष्यथः चिन्तयिष्यथ 
उत्तम पुरुष चिन्तयिष्यामि चिन्तयिष्यावः चिन्तयिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (तफएल-०६१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तयतु,चिन्तयतात्‌ चिन्तयताम्‌ चिन्तयन्तु 
मध्यम पुरुष चिन्तय,चिन्तयतात्‌ चिन्तयतम्‌ चिन्तयत 
उत्तम पुरुष चिन्तयानि चिन्तयाव चिन्तयाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (०६४५) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष चिन्तयेत्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयेयुः 
मध्यम पुरुष चिन्तयेः चिन्तयेतम्‌ चिन्तयत 
उत्तम पुरूष चिन्तयेयम्‌ चिन्तयेव चिन्तयेम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (१७॥ ¶ €1ऽ€ [ए €ा्त।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अचिन्तयत्‌ अचिन्तयताम्‌ अचिन्तयन्‌ 


मध्यम पुरुष अचिन्तयः अचिन्तयतम्‌ अचिन्तयत 





७९२ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अचिन्तयम्‌ अयिन्तयाव 
आशिषि लिङ्‌ (8९1९1८५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चिन्त्यात्‌ चिन्त्यास्ताम्‌ 
चिन्त्या; चिन्त्यास्तम्‌ 
चिन्त्यासम्‌ चिन्त्यास्व 
भूते लुङ्‌ (851 { €ा156€ 4011751) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अचिचिन्तत्‌ अचिचिन्तताम्‌ 
अचिचिन्तः अचिचिन्ततम्‌ 
अचिचिन्तम्‌ अचिचिन्ताव 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (01011019) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


अचिन्तयाम 


बहुवचनम्‌ 
चिन्त्यासु । 
चिन्त्यास्त 
चिन्त्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अचिचिन्तन्‌ 
अयिचिन्तत 
अचिचिन्ताम 


बहुतचनम्‌ 


अचिन्तयिष्यत्‌ अचिन्तयिष्यताम्‌ अचिन्तयिष्यन्‌ 
अचिन्तयिष्यः अचिन्तयिष्यतम्‌ अचिन्तयिष्यत 
अचिन्तयिष्यम्‌ अचिन्तयिष्याव अचिन्तयिष्याम 


आत्मनेपदे 


वर्तमाने लद्‌ (€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चिन्तयते चिन्तयेते 
चिन्तयसे चिन्तयेथे 
चिन्तये चिन्तयावहे 


परोक्षे लिट्‌ (851  लशाऽ९€ एल्ल) 
एकवचनम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
चिन्तयन्ते 
चिन्तयध्वे 
चिन्तयामहे 


बहुवचनम्‌ 


चिन्तयाञ्चके चिन्तयाश्च्राते चिन्तयाञ्चक्रिे 


चिन्तयाञ्चकृषे चिन्तयाञ्चक्राथे 


चिन्तयाञ्चकृद्वे 


चिन्तयाञ्चक्रे चिन्तयाञ्चकृवहे चिन्तयाञ्चकृमहे 





धातुरूपकौमुदी ७९३ 


अनद्यतने लुट्‌ (1751 ए ण(णाः€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तयिता चिन्तयितारौ चिन्तयितारः 
मध्यम पुरुष चिन्तयितासे चिन्तयितासाथे चिन्तयिताध्वे 
उत्तम पुरुष चिन्तयिताहे चिन्तयितास्वहे चिन्तयितास्महे 

भविष्यति लट्‌ (86८०1 एण णा€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष चिन्तयिष्यते चिन्तयिष्येते चिन्तयिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष चिन्तयिष्यसे चिन्तयिष्येथे चिन्तयिष्यध्वे 








उत्तम पुरुष चिन्तयिष्ये चिन्तयिष्यावहे चिन्तयिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (06.2५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तयताम्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरूष चिन्तयस्व चिन्तयेथाम्‌ चिन्तयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष चिन्तयै चिन्तयावहै चिन्तयाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (९०1€1॥8]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुषं चिन्तयेत चिन्तयेयाताम्‌ चिन्तयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष चिन्तयेथाः चिन्तयेयाथाम्‌ चिन्तयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष चिन्तयेय चिन्तयेवहि चिन्तयेमहि 


अनद्यतने धूते लङ्‌ (९४७॥ (65९ [7ाएलःध्ल।) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अचिन्तयत अचिन्तयेताम्‌ अचिन्तयन्त 
मध्यम पुरुष अचिन्तयथाः अचिन्तयेथाम्‌ अचिन्तयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अचिन्तये अचिन्तयावहि अचिन्तयाम 
आशिषि लिङ्‌ (8€ा९01९॥१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तविषीष्ट चिन्तयिषीयास्ताम्‌ चिन्तयिषीरन्‌ 


मध्यम पुरुष चिन्तयिषीष्ठाः चिन्तयिषीयास्थाम्‌ चिन्तयिषीध्वम्‌ 





७९ धातुरूपकौमुदी 
उत्तम पुरुष चिन्तयिषीय चिन्तयिषीवहि चिन्तयिषीमहि 
भूते लुड्‌ (351  €ा15€ ^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अचिचिन्तत अचिचिन्तेताम्‌ अचिचिन्तन्त 
मध्यम पुरुष अचिचिन्तथाः अचिचिन्तेथाम्‌ अचिचिन्तध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अचिचिन्ते अचिचिन्तावहि अचिचिन्तामहि 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((017101110113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचिन्तयिष्यत अचिन्तयिष्येताम्‌ अचिन्तयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अचिन्तयिष्यथाः अचिन्तविष्येथाम्‌ अचिन्तयिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अचिन्तयिष्ये अचिन्तयिष्यावहि अचिन्तयिष्यामहि 


(३) कथ- वाक्यप्रबन्धे (कथ्‌) । सेद्‌ । णिच्‌ + शप्‌-(अय) । 
सकर्मक । उभयपदी । (10 57८9}९) कहना । 





वर्तमाने लट्‌ ([ग.€5लधा1) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कथयति कथयतः कथयन्ति 
मध्यम पुरुष कथयसि कथयथः कथयथ 
उत्तम पुरुष कथयामि कथयावः कथयामः 

परोक्षे लिट्‌ (25 (65९ एलर्च्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रथम पुरुष कथयामास कथयामासतुः कथयामासुः 
मध्यम पुरुष कथयामासिथ कथयामासथुः कथयामास 
उत्तम पुरुष कथयामास कथयामासिव कथयामासिम 

- पक्षे 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रथम पुरूष कथयाञ्चकार कथयाद्चक्रतुः कथयाञ्चक्रुः 
मध्यम पुरुष कथयाञ्चकर्थं कथयाञ्चक्रथुः कथयाञ्चक्र 
उत्तम पुरुष कथयाञ्चकार,कर कथयाञ्चकृव कथयाञ्चकृम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (ए7ऽ॥ एण॥ए-€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कथयिता कथयितारौ कथयितारः 
कथयितासि कथयितास्थः कथयितास्थ 
कथयितास्मि कथयितास्वः कथयितास्मः 
भविष्यति लृट्‌ (6९९८०११ एणा €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कथयिष्यति कथयिष्यतः कथयिष्यन्ति 
:फथयिष्यसि कथयिष्यथः कथयिष्यथ 
कथयिष्यामि कथयिष्यावः कथयिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (ाल-9॥९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कथयतु, कथयतात्‌ कथयताम्‌ कथयन्तु 
कथय, कथयतात्‌ कथयतम्‌ कथयत 
कथयानि कथयाव कथयाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कथयेत्‌ कथयेताम्‌ कथयेयुः 
कथयेः कथयेतम्‌ कथयेत 
कथयेयम्‌ कथयेव कथयेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (४७॥ ¶ 6156 [एलध्त{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकथयत्‌ अकथयताम्‌ अकचयवन्‌ 
अकथयः अकथयतम्‌ अकथयत 
अकथयम्‌ अकथयाव अकथयाम 
आशिषि लिङ्‌ (€160161*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कथ्यात्‌ कथ्यास्ताम्‌ कथ्याज्तुः 
कथ्याः कथ्यास्तम्‌ कथ्यास्त 








७९६ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


कथ्यासम्‌ कथ्यास्व 
भूते लुड्‌ (351 { €ा15€ ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अचकथत्‌ अचकथताम्‌ 
अचकथः अचकथतम्‌ 
अचकथम्‌ अचकथाव 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((0ात111012)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकथयिष्यत्‌ अकथयिष्यताम्‌ 
अकथयिष्यः अकथयिष्यतम्‌ 
अकथयिष्यम्‌ अकथयिष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ (ए1९ऽ€ा†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कथयते कथयेते 
कथयसे कथयेथे 
कथये कथयावहे 
परोक्ष लिट्‌ (851 ¶€5€ एर्व) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कथयाञ्चक्रे कथयाञ्चक्राते 
कथयाञ्चकृषे कथयाञ्चक्राथे 
कथयाञ्चक्रे कथयाञ्चकृवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (७६ ए प्र्ा'€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कथयिता कथयितारौ 
कथयितासे कथयितासाथे 
कथयिताहे कथयितास्वहे 


कध्सास्म 


बहुवचनम्‌ 
अचकथन्‌ 
अचकथत 
अचकथाम 


बहुवचनम्‌ 
अकथयिष्यन्‌ 
अकथयिष्यत 
अकथयिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
कथयन्ते 
कथयध्वे 


कथयामहे 


बहुवचनम्‌ 
कथयाञ्चक्रिरे 
कथयाञ्चकृदूवे 
कथयाञ्चकृमहे 


बहुवचनम्‌ 
कथयितारः 
कथयिताध्वे 
कथयितास्महे 


धातुरूपकौमुदी ७९७ 


भविष्यति लृट्‌ (७€९०1त इ णा्रा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कथयिष्यते कथयिष्येते कथयिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष कथयिष्यसे कथयिष्येथे  कथयिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष कथयिष्ये कथयिष्यावहे कथयिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (एला&॥९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कथयताम्‌ कथयेताम्‌  कथयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष कथयस्व कथयेथाम्‌  कथयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कथये कथयावहै कथयामहे 
विध्यादौ लिङ्‌ (ए०6€ाध५४]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कथयेत कथयेयाताम्‌ कथयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष कथयेथाः कथयेयाथाम्‌ कथयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कथयेयः कथयेवहि कथयेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (9७1 {९056 [70ए6लर्तौ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकथयत अकथयेताम्‌ अकथयन्त 
मध्यम पुरुष अकथयथाः अकथयेथाम्‌ अकथयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकथये अकथयावहि अकथयामहि 
आशिषि लिड्‌ (8९1९01५1 *९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कथयिषीष्ठं कथयिषीयास्ताम्‌ कथयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष कथयिषीष्ठाः कथयिषीयास्थाम्‌ कथयिषीद्वम्‌ 
उत्तम पुरूष कथयिषीय कथयिषीवहि कथयिषीमहि 
भूते लुड्‌ (९४७ ¶ €156€ ^.01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचकथत अचकथेताम्‌ अचकथन्त 


मध्यम पुरुष अचकथथाः अचकथेथाम्‌ अचकथध्वम्‌ 





७९८ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(४) मृग-अन्वेषणे (मृग्‌) । सेट्‌ । णिच्‌ + शप्‌-(अय) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अचकथ अचकथावहि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (01011102) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ । 
अकथयिष्यत अकथयिष्येताम्‌ 
अकथयिष्यथा, अकथविष्येथाम्‌ 
अकथयिष्ये अकथविष्यावहि 


आत्मनेपदी । (1० ऽधः) खोजना । 


वर्तमाने लट्‌ (€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मृगयते मृगयेते 
मृगयसे मृगयेथे 
मृगये मृगयावहे 
परोक्षे लिट्‌ (9७६ (5९ एवल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मृगयाञ्चक्र मृगयाञ्चक्राते 
मृगयाञ्चकृषे मृगयाञ्चक्राथे 
मृगयाञ्चक्रे मृगयाञ्चकृवहे 
अनद्यतने लुद्‌ (ऽ एणाप्राः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मृगयिता मृगयितारौ 
मृगयितासे मृगयितासाथे 
मृगयिताहे मृयितास्वहे 
भविष्यति त्रट्‌ (8्८०ात ए{णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मृगयिष्यते मृगयिष्येते 
मृगयिष्यसे मृगयिष्येथे 
मृगयिष्ये मृगयिष्यावहे 


अजचकथामहि 


बहुवचनम्‌ 
अकथयिष्यन्त 
अकथयिष्यध्वम्‌ 
अकथयिष्यामहि 
सकर्मक । 


बहुवचनम्‌ 
मृगयन्ते 
मृगयध्वे 
मृगयामहे 


बहुवचनम्‌ 
मृगयाञ्चक्रिरे 

मृगयाञ्चकृ द्वे 
मृगयाञ्चकृमहे 


बहुवचनम्‌ 
मृगयितारः 
मृगयिताध्वे 
मृगयितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
मृगयिष्यन्ते 
मृगयिष्यध्वे 
मृगयिष्यामहे 





धातुरूपकौमुदी ७९९ 


विध्यादौ लोट्‌ (व[0€ाः०६१५९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मृगयाताम्‌ मृगयेताम्‌ मृगयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष मृगयस्व मृगयेथाम्‌ मृगयध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष मृगये मृगयावह मृगयामहे 

विध्यादौ लिङ्‌ (०९४ ग) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मृगयेत मृगयेयाताम्‌ मृगयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष मृगयेथाः मृगयेयाथाम्‌ मृगयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मृगयेय मृगयेवहि मृगयेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (९851 {7 €05€ [पणाएलध्<) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमृगयत अमृगयेताम्‌ अमृगयन्त 
मध्यम पुरुष अमृगयथाः अमृगयेथाम्‌ अमृगयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमृगये अमृगयावहि अमृगयामहि 

आशिषि लिङ्‌ (8€०८६01८४१५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मृगयिषीष्ट मृगयिषीयास्ताम्‌ मृगयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष मृगयिषीष्ठाः मृगयिषीयास्थाम्‌ मृगयिषीदवम्‌ 
उत्तम पुरुष मृगयिषीय मृगयिषीवहि मृगयिषीमहि 

भूते लुङ्‌ (95 {1156 07151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अममृगत अममृगेताम्‌ अममृगन्त 
मध्यम पुरुष अममृगथाः अममृगेथाम्‌ अममृगध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अममृगे अममृगवहि  अममृगामहि 

क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((०ाताप्षाश) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमृगयिष्यत अमृगयिष्यताम्‌ अमृगयिष्यन्त 


मध्यम पुरुष अमृगयिष्यथाः अमृगयिष्यथाम्‌ अमृगयिष्यध्वम्‌ 


७२० धातुरूपकौमुदी 


उत्तम पुरूष अमृ गयिष्ये अमृगविष्यावहि अमृगविष्यामहि 


(५) मत्रि- गुप्तभाषणे (मनर) । सेट्‌ । णिच्‌ + शप्‌-(अय) । सकर्मक । 
आत्मनेपदी । (10 ९015011) गुप्त वार्ता करना । 


वर्तमाने लट्‌ (71९5611) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मन्त्रयते मन्त्रयेते मन्त्रयन्ते 
मध्यम पुरुष मन्त्रयसे मन्त्रयेथे मन्त्रयध्वे 
उत्तम पुरुष मन्त्रये मन्त्रयावहे मन्त्रयामहे 

परोक्षे लिद्‌ (251 ¶€15€ ए€.{९८।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मन्त्रयाञ्चक्रे मन्त्रयाञ्चक्राते मन्त्रयाञ्चक्रिरे 
मध्यम पुरुष मन्त्रयाञ्चकृषे मन्त्रयाञ्क्राथे मन्त्रयाञ्चकृद्वे 
उत्तम पुरुष मन्त्रयाञ्क्रे मन्त्रयाञ्चकृवहे मन्त्रयाञ्चकृमहे 

अनद्यतने लुड्‌ (ाा-ऽ ए णाणाः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मन्त्रयिता मन्त्रयितारौ मन्त्रयितारः 
मध्यम पुरुष मन्त्रयितासे मन्त्रयितासाथे मन्त्रयिताध्वे 
उत्तम पुरुष मन्त्रयिताहे मन्त्रयितास्वहे मन्त्रयितास्महे 

भविष्यति लट्‌ (७्८्णात्‌ ए पपा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्रथन पुरुष मन्त्रयिष्यते मन्त्रयिष्येते मन्त्रयिष्यन्ते 
नघ्वम पुरुष मन्त्रयिष्यसे मन्त्रयिष्ये मन्त्रयिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष मन्त्रयिष्ये मन्त्रयिष्यावहे मन्त्रयिष्यामह 

विध्यादौ लोट्‌ ([171]0)€ा-211९) 

एकक्यनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष मन्त्रयताम्‌ मन्त्रयेताम्‌ मन्त्रयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरूष मन्त्रयस्व मन्त्रयेथाम्‌ मन्त्रयध्वम्‌ 


उत्तम पुरूष मन्त्रये मन्त्रयावहै मन्त्रयामहे 
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विध्यादौ लिङ्‌ (०॥ला॥18]) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मन्त्रयेत मन्त्रयेयाताम्‌ मन्त्रयेरन्‌ 
मध्यम पुरूष मन्त्रयेथाः मन्त्रयेयाथाम्‌ मन्त्रयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मन्त्रयेय मन्त्रयेवहि मन्त्रयेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 ¶ €ाऽ€ [:0एल्त) 

एकवचनम्‌ हिट्जनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमन्त्रयत अमन्त्रयेताम्‌ अमन्त्रयन्त 
मध्यम पुरुष अमन्त्रयथाः अमन्त्रयेथाम्‌ अमन्त्रयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमन्त्रये अमन्त्रयावहि अमन््रयामहि 

आशिषि लिङ्‌ (8€16016ौीर€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मन्त्रयिषीष्ट मन्त्रयिषीयास्ताम्‌ मन््रयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुषं मन्त्रयिषीष्ठाः मन्त्रयिषीयास्थाम्‌ मन््रयिषीद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मन्त्रयिषीय मन्त्रयिषीवहि मन्त्रयिषीमहि 

भूते लुङ्‌ (951 (615९ ^ 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अममन्त्रत अममन्त्रेताम्‌ अममन््रन्त 
मध्यम पुरुष अममन्त्रथाः अममन्त्रेथाम्‌ अममन्त्रध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अममन्त्र डःममन्त्रावहि अममन््रामहि 

क्रियातिपत्तौ लड ((*0101॥10118]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमन्त्रयिष्यत अमन्त्रयिष्येताम्‌ अमन्त्रयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अमन्त्रयिष्यथाः अमन्त्रयिष्येथाम्‌ अमन्त्रयिष्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अमन्त्रयिष्ये अमन्त्रयिष्यावहि अमन्त्रयिष्यामहि 





७२२ 
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(६) भक्ष-अदने (भक्ष्‌) । सेट्‌ । णिच्‌ + श्प्‌-(अय) । सकर्मक । उभयपदी । 
(0 €) खाना । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लब्‌ (1€5€ा11) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयति भक्षयतः 
भक्षयसि भक्षयथः 
भक्षयामि भक्षयावः 
परोक्षे लिट्‌ (851 ¶ ९15९ एल{६्८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयाञ्चकार भक्षयाञ्चक्रतुः 
भक्षयाञ्चकर्थ भक्षयाद्चक्रथुः 
भक्षयाञ्चकार भक्षयाञ्चकृव 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयामास  भक्षयामासतुः 
मक्षयामासिथ भक्षयामासथुः 
भक्षयामास भक्षयामासिव 
अनद्यतने लुद्‌ (ऽ एए) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयिता भक्षयितारौ 
भक्षयितासि भक्षयितास्थः 
भक्षयितास्मि भक्षयितास्वः 
भविष्यति लृट्‌ (ऽ९८०्‌ एा्रा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयिष्यति भक्षयिष्यतः 
भक्षयिष्यसि भक्षयिष्यथः 
भक्षयिष्यामि भक्षयिष्यावः 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयन्ति 
भक्षयन्ति 
भक्षयामः 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयाञ्चत्ुः 
भक्षयाञ्चक्र 

भक्षयाञ्चकरम 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयामासुः 
भक्षयामास 
भक्षयामासिम 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयितारः 

भक्षयितास्थ 
भक्षयितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयिष्यन्ति 
भक्षयिष्यथ 
भक्षयिष्यामः 
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७२३ 





विध्यादौ लोट्‌ (706811५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भक्षयतु भक्षयताम्‌ भक्षयन्तु 
मध्यम पुरुष भक्षय भक्षयतम्‌ भक्षयत 
उत्तम पुरुष भक्षयानि भक्षयाव भक्षयाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (०॥€॥8]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भक्षयेत्‌ भक्षयेताम्‌ भक्षयेयुः 
मध्यम पुरूष भक्षयेः भक्षयेतम्‌ भक्षयेत 
उत्तम पुरूष भक्षयेयम्‌ भक्षयेव भक्षयेम 

अनद्यतने भूते लङ (951 {€56 [ण्लर्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभक्षयत्‌ अभक्षयताम्‌ अभक्षयन्‌ 
मध्यम पुरुष अभक्षयः अभक्षयतम्‌  अभक्षयत 
उत्तम पुरुष अभक्षयम्‌ अभक्षयाव अभक्षयाम 

आशिषि लिङ्‌ (९९०१९१९९) 

एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष. भक्ष्यात्‌ भक्ष्यास्ताम्‌ भक्ष्यासुः 
मध्यम पुरुष भक्ष्याः भक्ष्यास्तम्‌ भक्ष्यास्त 
उत्तम पुरुष भक्ष्यासम्‌ भक्ष्यास्व भक्ष्यास्म 

भूते लुङ्‌ (851 ¶ €ा15€ ^01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबभक्षत्‌ अबभक्षताम्‌ अबभक्षन्‌ 
मध्यम पुरुष अबभक्ष्यः अबभक्षतम्‌  अबभक्षत 
उत्तम पुरुष अबभक्षम्‌ अबभक्षाव अबभक्षाम 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((01101४08]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभक्षयिष्यत्‌ अभक्षयिष्यताम्‌ अभक्षयिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अभक्षयिष्यः अभक्षयिष्यतम्‌ अभक्षयिष्यत 
उत्तम पुरुष अभ्सक्षयिष्यम्‌ अभक्षयिष्याव अभक्षयिष्याम 


४८ धातु. 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ (ए.८७ला।? 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयते भक्षयेते 
भक्षयसे भक्षयेथे 
भक्षये भक्षयावहे 
परोक्ष लिट्‌ (7951 धाऽ एल{६८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयाञ्चत्रे भक्षयाञ्चक्राते 
भक्षयाञ्चकृषे भक्षयाञ्चक्राथे 
भक्षयाञ्चक्रे भक्षयाञ्चकृवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (151 एण{ण-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयिता भक्षयितारौ 
भक्षयितासे भक्षयितासाथे 
भक्षयिताहे भक्षयितास्वहे 
भविष्यति लद्‌ (8९९० एण(ा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयिष्यते भक्षयिष्येते 
भक्षयिष्यसे भक्षयिष्यथ 
भक्षयिष्ये भक्षयिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (णाए६.४॥१९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयताम्‌ भक्षयेताम्‌ 
भक्षयस्व भक्षयेथाम्‌ 
भक्षय भक्षयावह 
विध्यादौ लिङ्‌ (7०1€1॥19]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयेत भक्षयेयाताम्‌ 





बहुवचनम्‌ 
भक्षयन्ते 
भक्षयध्वे 
भक्षयामहे 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयाञ्चक्रिरे 

भक्षयाञ्चकृटवे 
भक्षयाञ्चकृमहे 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयितारः 
भक्षयिताध्वे 
भक्षयितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयिष्यन्ते 
भक्षयिष्यध्वे 
भक्षयिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयन्ताम्‌ 
भक्षयध्वम्‌ 
भक्षयामहै 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयेरन्‌ 
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मध्यम पुरूष भक्षयेथाः भक्षयेयाथुम्‌ भक्षयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष भक्षयेय भक्षयेवहि भक्षयेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (2७ ¶ €ा156€ [एल.र्त) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभक्षयत अभक्षयेताम्‌ अभक्षयन्त 
मध्यम पुरुष अभक्षयेथाः अभक्षयेथाम्‌ अभक्षयध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अभक्षये अभक्षयावहि अभक्षयामहि 

आशिषि लिङ्‌ (86५1६०1 ८॥*९€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भक्षयिषीष्ट भक्षयिषीयास्ताम्‌ भक्षयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष भक्षयिषीष्ठाः भक्षयिषीयास्थाम्‌ भक्षयिषीद्वम्‌ 
उत्तम पुरूष भक्षयिषीय भक्षयिषीवहि भक्षयिषीमहि 

भूते लुङ्‌ (४७॥ ¶ €1196 ^+01151) 

एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबभक्षत अबभक्षेताम्‌ अबभक्षन्त 
मध्यम पुरुष अनभक्षथाः अबभक्षेथाम्‌ अबभक्षध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अबभक्ष अबभक्षावहि अनभक्षामहि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((0101४013]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभक्षयिष्यत अभक्षयिष्येताम्‌ अभक्षयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अभक्षयिष्यथाः अभक्षयिष्येथाम्‌ अभक्षयिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अभक्षयिष्ये अभक्षयिष्यावहि अभक्षयिष्यामहि 


(७) गण- संख्याने (गण्‌) । सेट्‌ । णिच्‌ + शपू=(अय) । 
सकर्मक । उभयपदी । ० ८०1) गिनना । 


वर्तमाने लट्‌ (९8) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गणयति गणयतः गणयन्ति 


मध्यम पुरुष गणयसि गणयथः गणयथ 
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उत्तम पुरुष गणयाप्रि गणयावः गणयामः 
परोक्षे लिट्‌ (351 ¶ €ा15€ एल.{६९॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गणयामास गणयामासतुः गणयामासुः 
मध्यम पुरुष गणयामासिथ गणयामासथुः गणयामास 
उत्तम पुरूष गणयामास गणयामासिव गणयामासिम 
अनद्यतने लुट्‌ (5 ए पणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथन पुरुष गणयिता गणयितारौ गणयितारः 
मध्यम पुरूष गणयितासि गणयितास्थः गणयितास्थ 
उत्तम पुरूष गणयितास्मि गणयितास्वः गणयितास्मः 
भविष्यति लृट्‌ (8९८०1 ए ण॥णा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष गणयिष्यति गणयिष्यतः गणयिष्यन्ति 
मध्यम पुरूष गणयिष्यसि गणयिष्यथः गणयिष्यथ 
उत्तम पुरुष गणयिष्यामि गणयिष्यावः गणयिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (णा[€ा9॥1*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष गणयतु, गणयतात्‌ गणयताम्‌ गणयन्तु 
मध्यम पुरुष गणय, गणयतात्‌ गणयतम्‌ गणयत 
उत्तम पुरुष गणयानि गणयाव गणयाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०६112) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
न पम अष्‌ गणयेत्‌ गणयेताम्‌ गणयेयुः 
मध्य पुरुष गणये गणयेतम्‌ गणयेत 
उत्तम पुरुष गणयेयम्‌ गणयेव गणयेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 ( €ा18€ [ल€.्) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूषं अगणयत्‌ अगणयताम्‌ अगणयन्‌ 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


घातुरूपकौमुदी 


अगणयः अगणयतम्‌ 
अगणयम्‌ अगणयाव 
आशिषि लिङ (61६01९५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गण्यात्‌ गण्यास्ताम्‌ 
गण्याः गण्यास्तम्‌ 
गण्यासम्‌ गण्यास्व 
भूते लुङः (751 ¶ €119€ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अजीगणत्‌ अजीगणताम्‌ 
अजीगणः अजीगणतम्‌ 
अजीगणम्‌ अजीगैेणाव 
-पक्षि- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अजगणत्‌ जअजगणताम्‌ 
अजगणः अजगणतम्‌ 
अजगणम्‌ अजगणाव 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ (01101018) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगणयिष्यत्‌ अगणयिष्यताम्‌ 
अगणयिष्यः अगणयिष्यतम्‌ 
अगणयिष्यम्‌ अगणयिष्याव 


७ २७ 


जअगणवयत 
अजगणयाम 


बहुवचनम्‌ 
गण्यासुः 
गण्यास्त 
गण्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अजीगणन्‌ 
अजीगणत 
अजीगणाम 


बहुवचनम्‌ 
अजगणन्‌ 
अजगणत 
अजगणाम 


बहुवचनम्‌ 


अगणयिष्यन्‌ 
अगणयिष्यत 
अगणयिष्याम 


(८) अर्थ-उपयाञ्चायाम्‌ (अर्थ) । सेद्‌ । णिच्‌ + शप्‌=(अय) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । (10 1९१०९७४) मांगना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (ए९ऽशा†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अर्थयते अर्थयेते 
अर्थयसे अर्थयेथे 


बहुवचनम्‌ 
अर्थयन्ते 
अर्थयध्वे 








७२८. 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
ठत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अर्थये अर्थयावहे अर्थयामहे 
परोक्ष लिद्‌ (351 ¶€ा15€ एल६्८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर्थयाञ्चके अर्थयाञ्चक्राते अर्थयाञ्क्रिरे 
अर्थयाञ्चकृषे अर्थयाञ्चक्राथे अर्थयाञ्चकृट्वे 
अर्थयाञ्चक्रे अर्थयाञ्चकृवहे अर्थयाञ्चकृमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (751 एणा.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर्थयिता अर्थयितारौ अर्थयितारः 
अर्थयितासे अर्थयितासाथे अर्थयिताध्वे 
अर्थयिताहे अर्थयितास्वहे अर्थयितास्महे 
भविष्यति लट्‌ (5९८०1 ए ०४7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर्थयिष्यते अर्थयिष्यते अर्थयिष्यन्ते 
अर्थसिष्यसे अर्थयिष्येथे अर्थयिष्यध्वे 
अर्थयिष्ये अर्थयिष्यावहे अर्थयिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (¶76-2॥1$९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर्थयताम्‌ अर्थयेताम्‌  अर्थयन्ताम्‌ 
अर्थयस्व अर्थयेथाम्‌  अर्थयध्वम्‌ 
अर्थं अर्थयावहै अर्थयामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (701९119) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर्थयेत अथयेयाताम्‌ अर्थयेरन्‌ 
अर्थयेथाः अर्थयेयाथाम्‌ अर्थयेध्वम्‌ 
अर्थयेय अर्थयेवहि अर्थयेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०1 ¶€धा5€ 1णाएलरध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आर्थयत आर्थयेताम्‌  आर्थयन्त 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम परुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपक्षौमुदी 


७२९ 


आर्थयथाः आर्थयेथाम्‌  आर्थयध्वम्‌ 
आर्थये आर्थयावहि आर्थयामहि 
आशिषि लिङ्‌ (९९1९0८५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर्थयिषीष्ट अर्थयिषीयास्ताम्‌ अर्थयिषीरन्‌ 
अर्थयिषीष्ठाः अर्थयिषीयास्थाम्‌ अर्थयिषीदवम्‌ 
अर्थयिषीय अर्थयिषीवहि अर्थयिषीमहि 
भूते लुङ्‌ (951 ¶€ा15€ 40111) 

एकषचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आतिथत आर्तिथेताम्‌ आर्तिथन्त 
आर्तिंथथाः आर्तिथेथाम्‌ ` आर्तिथध्वम्‌ 
आतिथे आर्तिथावहि आर्तिथामहि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((0101४10119]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आर्थयिष्यत आर्थयिष्येताम्‌ आर्थयिष्यन्त 
आर्थयिष्यथा; आर्थयिष्येथाम्‌ आर्थयिष्यध्वम्‌ 
आर्थयिष्ये आर्थयिष्यावहि आर्थयिष्यामहि 


(९) वश्च- प्रलम्भने (वश्च) । सेद्‌ । णिच्‌ + शप्‌ (अय) । सकर्मक । 
आत्मनेपदी । (० ०९५८५९९) ठगना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (7९86५) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ 
वञ्चयते वञ्चयेते 
वञ्चयसे वञ्चयेथे 
वञ्चये वञ्चयावहे 

परोक्षे लिट्‌ (851 {6१56 एद.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वञ्चयाञ्चक्रे वञ्चयाश्चक्राते 
वञ्चयाञ्चकृषे वञ्चयाञ्चक्राथे 
वञ्चयाश्चक्रो वञ्चयाञ्चकृवहे 


बहुवचनम्‌ 
वञ्चयन्ते 
वञ्चयध्वे 
वञ्चयामहे 


बहुवचनम्‌ 
वञ्चयाञ्चक्रिरे 
वञ्चयाश्चकृद्वे 
वञ्चयाञ्चकृमहे 








७३० धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (1751 ए ए{प1-€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वञ्चयिता वञ्चयितारौ वञ्चयितारः 
मध्यम पुरुष वञ्चयितासे वञ्चयितासाथे वञ्चयिताध्वे 
उत्तम पुरुष वञ्चयिताहे वञ्चयितास्वहे वञ्चयितास्महे 

भविष्यति लृट्‌ (९८०0 ए ण।प76) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वञ्चयिष्यते वञ्चयिष्येते वञ्चिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष वञ्चयिष्यसे वञ्चयिष्येथे वञ्चयिष्यध्वे 
उत्तम पुरूष वञ्चयिष्ये वञ्चयिष्यावहे वञ्चयिष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ ([10€ा91४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वञ्चयताम्‌ वञ्चयेताम्‌ वञ्चयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष वञ्चयस्व वञ्चयेथाम्‌ वञ्चयध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष वञ्चय वञ्चयावहे वञ्चयामहं 

विध्यादौ लिङ्‌ (०161#2]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वञ्चयेत वञ्चयेयाताम्‌ वञ्चयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष वञ्चयेथा वञ्चयेयाथाम्‌ वञ्चयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वञ्चयेय वञ्चयेवहि वञ्चयेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 €ा1ऽ€ [ाएलःध्ल() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अवञ्चयत अवञ्चयेताम्‌ अवञ्चयन्त 
मध्यम पुरूष अवञ्चयथाः अवञ्चयेथाम्‌ अवञ्चयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवञ्चये अवञ्चयावहि अवञ्चयामहि 

आशिषि लिङ्‌ (8€ा€त1॥1*९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष वञ्चयिषीष्ट वञ्चयिषीयास्ताम्‌ वञ्चयिषीरन्‌ 


मध्यम पुरुष वञ्चयिषीष्ठाः वञ्चयिषीयास्थाम्‌ वञ्चयिषीदवम्‌ 








ध्ातुरूपकौमुदी ७२३९ 


उत्तम पुरुष वञ्चयिषीय वञ्चयिषीवहि वञ्चयिषीमहि 

भूते लुङ्‌ (९85 ( €ा15€ ^+ ०1151} 

एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अववञ्चत अववञ्चेताम्‌ अववञ्चन्त 
मध्यम पुरुष अववञ्चथाः अववस्चेथाम्‌ अववञ्चध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अववञ्च अववञ्चावहि अववञ्चामहिं 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01101४09]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवञ्चयिष्यत अवञ्चयिष्येताम्‌ अवञ्चयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अवञ्चयिष्यथाः अवञ्चयिष्येथाम्‌ अवञ्चयिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अवञ्चयिष्ये अवञ्चयिष्यावहि अवञ्चयिष्यामहि 


(९०) कुत्स- अवक्षेपणे (कुत्स्‌) । सेद्‌ । णिच्‌ + शप्‌ (अय) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । ० णश्ण€) आरोप करना । 





वर्तमाने लट्‌ (ए€्ऽला) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुत्सयते कुत्सयेते कुत्सयन्ते 
मध्यम पुरुष कुत्सयसे कुत्सयेथे कुत्सयध्वे 
उत्तम पुरुष कुत्सये कुत्सयावहे कुत्सयामहे 

परोक्षे लिट्‌ (०४७६ ¶ ९56 एलःध्।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुत्सयाञ्चक्रे कुत्सयाक्राते कुत्सयाञ्चक्रिरे 
मध्यम पुरुष कुत्स्याञ्चकृषे कुत्सयाञ्चक्राथे कुत्सयाञ्चकृद्वे 
उत्तम पुरुष कुत्सयाञ्चक्र कुत्सयाञ्चकृवहे कृत्सयाञ्चकृमहे. 

अनद्यतने लुट्‌ (धिऽ ह पप्णा-€) ॥ 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुत्सयिता कुत्सयितारौ कुत्सयितारः 
मध्यम पुरुष कुत्सयितासे कुत्सयितासाथे कुत्सयिताध्वे 


उत्तम पुरुष कुत्सयिताहे कृत्सयितास्वहे कुत्सयितास्महे 


७२२ 


धातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लट्‌ (8८८०१ एणाप7९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुत्सयिष्यते कुत्सयिष्येते कुत्सयिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष कुत्सिष्यसे कुत्सविष्येथे कुत्सयिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष कुत्सयिष्ये कुत्सयिष्यावहे कृत्सयिष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (6.8 ४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुत्सयताम्‌ कुत्सयेताम्‌ कुत्सयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष कुत्सयस्व कुत्सयेथाम्‌  कुत्सयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कुत्सयै कुत्सयावहै कुत्सयामह 

विध्यादौ लिङ्‌ (०६19) 

एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुत्सयेत कुत्सयेयाताम्‌ कुत्सयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष कुत्सयेथाः कुत्सयेयाथाम्‌ कृत्सयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कुत्सयेय कुत्सयेवहि ` कुत्सयेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (88॥ (5८ [710 €.{६५४) 

एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकुत्सयत अकुत्सयेताम्‌ अकुत्सयन्त 
मध्यम पुरुष अकृत्सयथाः अकृत्सयेथाम्‌ अकुत्सयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकुत्सये अकुत्सयावहि अकुत्सयामहिं 

आशिषि लिङ्‌ (861९01८॥1४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुत्सयिषीष्ट कुत्सयिषीयास्ताम्‌ कुत्सविषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष कुत्सयिषीष्टाः कुत्सविषीयास्थाम्‌ कुत्सविषीद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कुत्सिषीय कुत्सयिषीवहि कुत्सयिषीमहि 

भूते लुङ्‌ (85 ¶ला5ऽ€ 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचुकुत्सत अचुकुत्सेताम्‌ अचुकुत्सन्त 
मध्यम पुरुष अचुकुत्सथाः अचुकुत्सेथाम्‌ अचुकुत्सध्वम्‌ 





उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 
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अचुकुत्से अचुकुत्सावहि अचुकुत्सामहि 
क्रियातिपत्तौ लङ ((0110111018]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


अकुत्सयिष्यत अकुत्सयिष्येताम्‌ अकुत्सयिष्यन्त 
अकुत्सयिष्यथाः अकुत्सयिष्येथाम्‌ अकुत्सयिष्यध्वम्‌ 
अकुत्सयिष्ये अकुत्सयिष्यावहि अकुत्सयिष्यामहि 








७३४ धातुरूपकौमुदी 


।। अथ ण्यन्त प्रक्रिया ।। 

धातुमात्र से प्रेरणा करने के अर्थ मे "णिच्‌" प्रत्यय होता है--"हेतुमति च" 
३।१।११५। णिच्‌ के ण्‌ ओर च्‌ की इत्संज्ञा आदि होने पर “इ' शोष रहता 
है । यदि धातु इगन्त होगी तो धातुं के अन्त्य इ, उ, ऋ को एे, ओर आर 
होकर- अचो ञ्णिति ७।२।११५ ए के स्थान पर आय्‌ ओर ओ के स्थान 
पर आन्‌ आदेश होगा। एचोऽगनायानः ६।१।७८ जैसे- 
चि+णिच्‌->चि+इ-> चै+इ चाय+इ = चायि । धातु की उपधा हस्व अकार 
होगी तो उसके स्थान पर “आ रूप वृद्धि होगी । अत उपधायाः ७।२।१ ९६ 
जसे = पद्‌+णिच->पद्‌+इ = पाट्‌+इ=पादि । यदि धातु की उपधा मेँ इ, उ, 
ऋ हस्व होगे तो उनके स्थान पर ए, ओ, अर, गुण हो जायगा- 
पुगन्तलघुपधस्य च, ७।३।८६। 


(९) पठ्‌-पढना, पाठि (पद्‌ + णिच्‌) = पढ्ाना 


वर्तमाने लट्‌ ([ग'€ऽला{) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पाठयति पाठयतः पाठयन्ति 
मध्यम पुरषं पाठयसि पाठयथः पाठयथ 
उत्तम पुरुष पाठयामि पाठयावः पाठयामः 

परोक्षे लिट्‌ (95६ 7९०७९ एश{व्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पाठयाञ्चकार पाठयाञ्चक्रतुः पाठयाञ्चक्रुः 
मध्यम पुरूष पाठयाञ्चकर्थं पाठयाञ्चक्रथुः पाठयाञ्चक्र 
उत्तम पुरुष पाठयाञ्चकार पाठयाच्चकृव पाठयाञ्चकृम 

अनद्यतने लुट्‌ (151 ए णापा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पाठयिता पाठयितारौ पाठयितारः 
पथ्यम पुरूष पाठयितासि पाठयितास्थः पाठयितास्थ 
उत्तम पुरुष पाठयितास्मि पाठयितास्वः पाठयितास्मः 
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भविष्यति लट्‌ (8€८०1त एण7ा-€) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पाठयिष्यति पाठयिष्यतः पाठयिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष पाठयिष्यसि पाठयिष्यथः पाठयिष्यथ 
उत्तम पुरुष पाठयिष्यामि पाठयिष्यावः पाठयिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (10€-811 ४६९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पाठयतु, पाठयतात्‌ पाट.यताम्‌ पाठयन्तु 
मध्यम पुरुष पाठय, पाठयतात्‌ णठयतम्‌ पाठयत 
उत्तम पुरुष पाठयानि पाठयाव पाठयाम 
विध्यादौ लिह्‌ (०॥€ा॥9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 4 
प्रथम पुरूष पाठयेत्‌ पाठयेताम्‌ पाठयेयुः @ 
मध्यम पुरुष पाठयेः पाठयेताम्‌  पाठटयेत । . #. 
उत्तम पुरुष पाठयेयम्‌ पाठयेव पाठयेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (9७1 (€घऽ€ [7176 ९८॥) | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपाठयत्‌ अपाठयताम्‌ अपाठयन्‌ 
मध्यम पुरुष अपाठयः अपाठयतम्‌ अपाठयत 
उत्तम पुरुष अपाठयम्‌ अपाठयाव अपाठयाम 
आशिषि लिङ्‌ (€ा1601611४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पाठ्यात्‌ पाठ्यास्ताम्‌ पाठ्यासुः 
मध्यम पुरूष पाल्या; पाठ्यास्तम्‌  पाठ्यास्त 
उत्तम पुरुष पाठ्यासम्‌ पाठ्यास्व पाठ्यास्म 
भुते लुङः (1951 ¶'€ा156 + 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपीपठत्‌ अपीपठताम्‌ अपीपठन्‌ 
मध्यम्‌ पुरूष अपीपठः अपीपठतम्‌ अपीपठत्‌ 
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उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषं 
उत्तम पुरूष 
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अपीपटम्‌ अपीपटाव 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ (01011010) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपाठटयिष्यत्‌ अपाठयिष्यताम्‌ 
अपाठयिष्यः अपाठटयिष्यतम्‌ 
अपाठयिल्यम्‌ अपाटयिष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ (1651) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पाठयते पाटयेते 
पाठयसे पाठयेथे 
पाठये पाठयावहे 
परोक्षे लिट्‌ (851 ( €ा13€ एल.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पाठयाञ्चके पाठयाञ्चक्राते 
पाटयाञ्चकुषे पाठयाञ्चक्राथे 
पाठयाञ्चक्रे पाठयाञ्चकृवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (751 एण{णा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पाटयिता पाठयितारौ 
पाठयितासे पाठयितासाथे 
पाठयिताहे पाठयितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (§९९०त ए 17९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पाठयिष्यते पाठयिष्येते 
पाठयिष्यसे पाठयिष्येथे 
पाठयिष्ये पाठयिष्यावहे 


अपीपदटाम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
अपाठयिष्यन्‌ 
अपाटयिष्यत 
अपाठयिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
पाठटयन्ते 
पाठ यध्वे 
पाठटयामहे 


बहुवचनम्‌ 
पाठटयाञ्चक्रिरे 

पाठयाञ्चकृदवे 
पाठयाञ्चकृमहे 


बहुवचनम्‌ 
पाठयितारः 
पाठयिताध्वे 
पाठयितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
पाठयिष्यन्ते 
पाठयिष्यध्वे 
पाठयिष्यामहे 


धातुरूपकौमुदी ७३७ 





विध्यादौ लोट्‌ ([ा€ा९1९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पाठयताम्‌ पाठयेताम्‌ पाठयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष पाठयस्व पाटयेथाम्‌ पाठयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष पाठयै पाठयावहै पाठयामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (01€९1113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पाठयेत पाठयेयाताम्‌ पाठयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष पाठयेथाः पाठटयेयाथाम्‌ पाठयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष पाठयेय पाठयेवहि पाठयेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 ¶ 6156 [7€.६्८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अपाठयत अपाठयेताम्‌ अपाठयन्त 
मध्यम पुरुष अपाठयथाः अपाठयेथाम्‌ अपाठयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अपाठये , अपाठयावहि अपाठयामहि 
आशिषि लिङ्‌ (ए€1€01611*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पाठयिषीष्ट पाठयिषीयास्ताम्‌ पाठयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष पाठटयिषीष्ठाः पाठयिषीयास्थाम्‌ पाठयिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष पाठयिषीय पाठयिषीवहि पाठयिषीमहि 
भूते लुङ्‌ (881 ¶ €ा15€ ^ 01.151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपीपठत अपीपठेताम्‌ अपीपठन्त 
मध्यम पुरुष अपीपठथाः अपीपाठेथाम्‌ अपीपठध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अपीपदठे अपीपठावहि अपीपठामहि 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ (@01101119119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपाठयिष्यत अपाठयिष्येताम्‌ अपाठयिष्यन्त 


मध्यम पुरुष अपाठटयिष्यथाः अपाठयिष्येथाम्‌ अपाठयिष्यध्वम्‌ 
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उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम्र पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
अपाटविष्यावहि अपाठटयिष्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
कारयन्ति 
कारयथ 
कारयामः 


बहुवचनम्‌ 
कारयाञ्चक्रुः 
कारयाञ्चक्र 
कारयाञ्चकृम 


बहुवचनम्‌ 
कारयितारः 

कारयितास्थ 
कारयितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
कारयिष्यन्ति 
कारयिष्यथ 

कारयिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
कारयन्तु 
कारयत 


अपाटयिष्ये 
(२) कृ=करना, कारि (कृ + णिच्‌) = करवाना । 
वर्तमाने लट्‌ (1९561) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कारयति कारयतः 
कारयसि कारयथः 
कारयामि कारयावः 

परोक्षे लिट्‌ (2851 { €ा5€ एल.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कारयाञ्चकार कारयाञ्चक्रतुः 
कारयाञ्चकर्थ कारयाञ्चक्रथुः 
कारयाञ्चकार कारयाञ्चकृव 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 ए ण{ण€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कारयिता कारयितारौ 
कारयितासि कारयितास्थः 
कारयितास्मि कारयितास्वः 
भविष्यति लट्‌ (8९९०1 एण.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कारयिष्यति कारयिष्यतः 
कारयिष्यसि कारयिष्यथः 
कारयिष्यामि कारयिष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ (वा€ा०॥१४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कारयतु कारयताम्‌ 
कारय कारयतम्‌ 
कारयाणि कारयाव 


उत्तम पुरुष 


कारयाम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


४९ धातु. 


घातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लिङ्‌ (०1€ा1118]) 


बहुवचनम्‌ 
कारयेयुः 
कारमेत 
कारयेम 


बहुवचनम्‌ 
अकारयन्‌ 
अकारयत 
अकारयाम 


बहुवचनम्‌ 
कार्यासुः 
कार्यास्ति 
कार्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अचीकरन्‌ 
अचीकरत 
अचीकराम 


बहुवचनम्‌ 

अकारयिष्यन्‌ 
अकारयिष्यत 
अकारयिष्याम 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कारयेत्‌ कारयेताम्‌ 
कारय; कारयेतम्‌ 
कारयेयम्‌ कारयेव 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 { €ा18€ [171ए€.्€६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकारयत्‌ अकारयताम्‌ 
अकारयः अकारयतम्‌ 
अकारयम्‌ अकारयाव 
आशिषि लिङ्‌ (€1€01611*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कार्यात्‌ कार्यास्ताम्‌ 
कार्याः कार्यास्तम्‌ 
कार्यासम्‌ कार्यास्वि 
भूते लुङ्‌ (251 ¶ €15€ ^+ 01151)} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अचीकरत्‌ अचीकरताम्‌ 
अचीकरः अचीकरतम्‌ 
अचीकरम्‌ अचीकराव 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((*01101110118]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकारयिष्यत्‌ अकारयिष्यताम्‌ 
अकारयिष्यः अकारयिष्यतम्‌ 
अकारयिष्यम्‌ अकारयिष्याव 








७४० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


(३) भू- सत्तायाम्‌ (= होना) = भावि (भू + णिच्‌) = हुआना । 


वर्तमाने लट्‌ (ए८ऽ€ा1) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयति भावयतः 
भावयसि भावयथः 
भावयामि भावयावः 
परोक्षे लिट्‌ (251 { €ा15€ €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयाञ्चकार भावयाञ्चक्रतुः 
भावयाञ्चकर्थ भावयाञ्चक्रथुः 
भावयाञ्चकार भावयाञ्चकृव 
अनद्यतने लुट्‌ (ए१७॥ ए णण.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयिता भावयितारौ 
भावयितासि भावयितास्थः 
भावयितास्मि भावयितास्वः 
भविष्यति द्‌ (७ध्ट्णाते ए णप्रा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयिष्यति भावयिष्यतः 
भावयिष्यसि भावयिष्यथः 
भावयिष्यामि भावयिष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ (16४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयतु, तात्‌ भावयताम्‌ 
भावय, तात्‌ भावयतम्‌ 
भावयानि भावयाव 


बहुवचनम्‌ 
भावयन्ति 
भावयथ 
भावयामः 


बहुवचनम्‌ 
भावयाञ््नुः 
भावयाञ्चक्र 
भावयाञ्चकृम 


बहुवचनम्‌ 
भावयितारः 
भावयितास्थ 


भावयितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
भावयिष्यन्ति 
भावयिष्यथ 

भावयिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
भावयन्तु 
भावयत 
भावयाम 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लिङ्‌ (०6४21) 


७४९ 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भावयेत्‌ भावयेताम्‌ भावयेयुः 
मध्यम पुरुष भावये भावयेतम्‌ भावयेत 
उत्तम पुरुष भावयेयम्‌ भावयेव भावयेम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (०5६ {€< एल.) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभावयत्‌ अभावयताम्‌ अभावयन्‌ 
मध्यम पुरुष अभावयः अभावयतम्‌ अभावयत 
उत्तम पुरुष अभावयम्‌ अभावयाव अभावयाम 

आशिषि लिङ्‌ (ल€ाल्वाल४र्ट) 

एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भाव्यात्‌ भाव्यास्ताम्‌ भाव्यासुः 
मध्यम पुरुष भाव्याः भाव्यास्तम्‌  भाव्यास्त 
उत्तम पुरुष भाव्यासम्‌ भाव्यास्व भाव्यास्म 

भूते लुङ्‌ (०७१ (1 लाऽ€ + 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबीभवत्‌ अबीभवताम्‌ अबीभवन्‌ 
मध्यम पुरुष अबीभवः अबीभवतम्‌ अबीभवत 
उत्तम पुरुष अबीभवम्‌ अबीभवावे  अबीभवाम 

क्रियातिपत्तौ लड ((01101४018]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभावयिष्यत्‌ अभावयिष्यताम्‌ अभावयिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अभावयिष्यः अभावयिष्यतम्‌ अभावयिष्यत 
उत्तम पुरुष अभावयिष्यम्‌ अभावयिष्याव अभावयिष्याम 








७४२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
ठत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (€्ऽलधा†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयते भावयेते 
भावयसे भावयेथे 
भावये भावयावहे 
परोक्षे लिट्‌ (25॥ {€15€ एल.६्८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयाञ्च्रे भावयाञ्चक्राते 
भावयाञ्चकृषे भावयाञ्चक्राथे 
भावयाञ्चके भावयाञ्चकृवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 ए ण(ण-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयिता भावयितारौ 
भावयितासे भावयितासाथे 
भावयिताहे भावयितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (७ध्८णात एर्पाप्रा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयिष्यते भावयिष्येते 
भावयिष्यसे भावयिष्येथे 
भावयिष्ये भावयिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ वाणाला2॥११९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयताम्‌ भावयेताम्‌ 
भावयस्व भावयेथाम्‌ 
भावये भावयावहै 


बहुवचनम्‌ 
भावयन्ते 
भावयध्वे 
भावयामहे 


बहुवचनम्‌ 
भावयाञ्चक्रिरे 

भावयाञ्चकृध्वे 
भावयाञ्चकृमहे 


बहुवचनम्‌ 
भावयितारः 
भावयिताध्वे 


भावयितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
भावयिष्यन्ते 
भावयिष्यध्वे 
भावयिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
भावयन्ताम्‌ 
भावयध्वम्‌ 
भावयामहै 





प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी ७४३ 


विध्यादौ लिङ्‌ (ए०॥ल€ा४भ) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भावयेत भावयेयाताम्‌ भावयेरन्‌ 
भावयेथाः भावयेयाथाम्‌ भावयेध्वम्‌ 
भावयेय भावयेवहि भावयेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (४5६ ¶€ाऽ6€ [एलरध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभावयत अभावयेताम्‌ अभावयन्त 
अभावयथाः अभावयेथाम्‌ अभावयध्वम्‌ 
अभावये अभावयावहि अभावयामहि 
आशिषि लिङ्‌ (लाध्वालशर्€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भावयिषीष्ट भावयिषीयास्ताम्‌ भावयिषीरन्‌ 
भावयिषीष्ठाः भावयिषीयास्थाम्‌ भावयिषीध्वम्‌ 
भावयिषीय भावयिषीवहि भावयिषीमहि 
भूते लुङ्‌ (85 ¶ शा1§€ 0119) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनीभवत अनीभवेताम्‌ अनबीभवन्त 
अनीभवथाः अनीभवेथाम्‌ अबीभवध्वम्‌ 
अनीभवे अबीभवावहि अबीभवामहि 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ (00111191) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभावयिष्यत अभावयिष्येताम्‌ अभावयिष्यन्त 
अभावयिष्यथाः  अभावयिष्येथाम्‌ अभावयिष्यध्वम्‌ 


अभावयिष्ये अभावयिष्यावहि अभावयिष्यामहि 
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धातुरूपकौमुदी 


(४) स्मृ- चिन्तायाम्‌ (स्मरण करना), (स्मर + णिच्‌) = स्मारि = 
स्मरण करवाना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लर्‌ ({7€5€ा11) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मारयति स्मारयतः 
स्मारयसि स्मारयथः 
स्मारयामि स्मारयावः 
परोक्षे लिट्‌ (251 615८ एलर{६८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मारयाञ्चकार स्मारया्चक्रत्तुः 
स्मारयाञ्चकर्थ स्मारयाञ्चक्रथुः 
स्मारयाञ्चकार स्मारयाञ्चकृव 
अनद्यतने लुट्‌ (ए1751 ए ण101९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मारयिता स्मारयितारौ 
स्मारयितासि स्मारयितास्थः 
स्मारयितास्मि स्मारयितास्वः 
भविष्यति लट्‌ (७९८० पणाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मारयिष्यति स्मारयिष्यतः 
स्मारयिष्यसि स्मारयिष्यथः 
स्मारयिष्यामि स्मारयिष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ (1706-५) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मारयतु, तात्‌ स्मारयताम्‌ 
स्मारय, तात्‌ स्मारयतम्‌ 
स्मारयानि स्मारयाव 


बहुवचनम्‌ 
स्मारयन्ति 
स्मारयथ 
स्मारयामः 


बहुवचनम्‌ 
स्मारयाञ्चक्रुः 
स्मारयाञ्चक्र 
स्मारयाञ्चकृम 


बहुवचनम्‌ 
स्मारयितारः 

स्मारयितास्थ 
स्मारयितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
स्मारयिष्यन्ति 
स्मारयिष्यथ 

स्मारयिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
स्मारयन्तु 
स्मारयत 
स्मारयाम 


धातुरूपकौमुदी ७४५ 
विध्यादौ लिङ्‌ (एणलण भ) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्मारयेत्‌ स्मारयेताम्‌ स्मारयेयुः 
मध्यम पुरुष स्मारयेः स्मारयेतम्‌ स्मारयेत 
उत्तम पुरुष स्मारयेयम्‌ स्मारयेव स्मारयेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (९8७ ¶ €15€ [फएलरध्त) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्मारयत्‌ अस्मारयताम्‌ अस्मारयन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्मारयाः अस्मारयतम्‌ अस्मारयत 
उत्तम पुरुष अस्मारयम्‌ अस्मारयाव अस्मारयाम 
आशिषि लिङ्‌ (61६01८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्मार्यात्‌ स्मार्यास्ताम्‌ स्मार्यासुः 
मध्यम पुरूष स्मार्याः स्मार्यास्तम्‌ स्मार्यस्ति 
उत्तम पुरुष स्मार्यासम्‌ स्मार्यास्व स्मार्यास्म 
भूते लुङ्‌ (951 ¶€196 01191) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष असस्मरत्‌ असस्मरताम्‌ असस्मरन्‌ 
मध्यम पुरुष असस्मरः असस्मरतम्‌ असस्मरत 
उत्तम पुरुष असस्मरम्‌ असस्मराव असस्मराम 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (0101४०11) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्मारयिष्यत्‌ अस्मारयिष्यताम्‌ अस्मारयिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्मारयिष्यः अस्मारयिष्यतम्‌ अस्मारयिष्यत 
उत्तम पुरुष अस्मारयिष्यम्‌ अस्मारयिष्याव अस्मारयिष्याम 
(५) स्था (=ष्ठा)= ठहरना, स्थापि (स्था + णिच्‌) ठहरना । 
वर्तमाने लट्‌ (एा€ऽला†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्थापयति स्थापयतः स्थापयन्ति 


मध्यम पुरुष स्थापयसि स्थापयथः स्थापयथ 
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उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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स्थापयामि स्थापयावः स्थापयामः 
परोक्षे लिट्‌ (7851 { धा15€ ए€ा.{६८1)} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयाञ्चकार स्थापयाञ्चक्रतुः स्थापयाञ्चक्रुः 
स्थापयाञ्चकर्थ स्थापयाञ्चक्रथुः स्थापयाञ्चक्र 
स्थापयाञ्चकार स्थापयाञ्चकृव स्थापयाञ्चकृम 
अनद्यतने लुट्‌ (5 एणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयिता स्थापयितारौ स्थापयितारः 
स्थापयितासि स्थापयितास्थः स्थापयितास्थ 
स्थापयितास्मि स्थापयितास्वः स्थापयितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (6९८०0 0101-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयिष्यति स्थापयिष्यतः स्थापयिष्यन्ति 
स्थापयिष्यसि स्थापयिष्यथः स्थापयिष्यथ 
स्थापयिष्यामि ^ स्थापयिष्यावः स्थापयिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (17211९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयतु, तात्‌ स्थापयताम्‌ स्थापयन्तु 
स्थापय, तात्‌ स्थापयतम्‌ स्थापयत 
स्थापयानि स्थापयाव स्थापयाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (ए०{लधा9)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयेत्‌ स्थापयेताम्‌ स्थापयेयुः 
स्थापये स्थापयेतम्‌ स्थापयेत 
स्थापयेयम्‌ स्थापयेव स्थापयेम 
अनद्यतने भूते लड्‌. (981 (¶€ा8€ [ए ल.्ल) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्थापयत्‌ अस्थापयताम्‌ अस्थापयन्‌ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अस्थापयः अस्थापयतम्‌ अस्थापयत 
अस्थापयम्‌ अस्थापयाव  अस्थापयाम्‌ 
आशिषि लिङ्‌ (५1९016४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थाप्यात्‌ स्थाप्यास्ताम्‌ स्थाप्यासुः 
स्थाप्याः स्थाप्यास्तम्‌ स्थाप्यास्त 
स्थाप्यासम्‌ स्थाप्यास्व स्थाप्यास्म 
भूते लुङ्‌ (951 ¶ €156€ 4017191) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतिष्ठिपत्‌ अतिष्ठिपताम्‌ अतिष्ठिपन्‌ 
अतिष्ठिपः अतिष्ठिपतम्‌ अतिष्ठिपत 
अतिष्ठिपम्‌ अतिष्ठिपाव अतिष्ठिपाम 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((011011018]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्थापयिष्यत्‌ अस्थापयिष्यताम्‌ अस्थापयिष्यन्‌ 
अस्थापयिष्यः अस्थापयिष्यतम्‌ अस्थापयिष्यत 
अस्थापयिष्यम्‌ अस्थापयिष्याव अस्थापयिष्याम 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (ए.९ऽ€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयते स्थापयेते स्थापयन्ते 
स्थापयसे स्थापयेथे स्थापयध्वे 
स्थापये स्थापयावहे स्थापयामहे 
परोक्षे लिट्‌ (95 ¶€ा)ऽ6 एश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयाञ्चक्रे स्थापयाञ्चक्राते स्थापयाञ्चक्रिरे 
स्थापयाञ्चकृषे स्थापयाञ्चक्राथे स्थापयाञ्चकृद्वे 
स्थापयाञ्चक्रे स्थापयाञ्चकृवहे स्थापयाञ्चकृमहे 
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प्रथम. पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अनद्यतने लुट्‌ (751 ए ण{पा€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयिता स्थापयितारौ स्थापयितारः 
स्थापयितासे स्थापयितासाथे स्थापयिताध्वे 
स्थापयिताहे स्थापयितास्वहे स्थापयितास्महे 
भविष्यति लट्‌ (७८८०190 £ ण(ण€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयिष्यते स्थापयिष्येते स्थापयिष्यन्ते 
स्थापयिष्यसे स्थापयिष्येथे स्थापयिष्यध्वे 
स्थापयिष्ये स्थापयिष्यावहे स्थापयिष्यामहे 
विध्यादौ लोद्‌ (776-2।९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयताम्‌ स्थापयेताम्‌ स्थापयन्ताम्‌ 
स्थापयस्व स्थापयेथाम्‌ स्थापयध्वम्‌ 
स्थापय स्थापयावहै स्थापयामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (01611) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयेत स्थापयेयाताम्‌ स्थापयेरन्‌ 
स्थापयेथाः स्थापयेयाथाम्‌ स्थापयेध्वम्‌ 
स्थापयेय स्थापयेवहि  स्थापयेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०!  €ाऽ€ [0 €.्८६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्थापयत अस्थापयेताम्‌ अस्थापयन्त 
अस्थापयथाः अस्थापयेथाम्‌ अस्थापयध्वम्‌ 
अस्थापये अस्थापयावहि अस्थापयामहि 
आशिषि लिङ्‌ (एलाध्वाा*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयिषीष्ट स्थापयिषायास्ताम्‌ स्थापयिषीरन्‌ 
स्थापयिषीष्ठाः स्थापयिषीयास्थाम्‌ स्थापयिषीध्वम्‌ 
स्थापयिषीय स्थापयिषीवहि स्थापयिषीमहि 
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भूते लुङ्‌ (851 ¶ €ा15€ 4०07151} 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अतिष्ठिपत अतिष्ठिपेताम्‌ अतिषश्ठिपन्त 
मध्यम पुरुष अतिष्ठिपथाः अतिष्ठिपेथाम्‌ अतिष्ठिपध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतिष्ठिपे अतिष्ठिपावहि अधिष्ठिपामहि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((010108]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अस्थापयिष्यत अस्थापयिष्येताम्‌ अस्थापयिष्यन्त 

मध्यम पुरुष अस्थापयिष्यथाः अस्थापयिष्येथाम्‌ अस्थापयिष्यध्वम्‌ 

उत्तम पुरुष अस्थापयिष्ये अस्थापयिष्यावहि अस्थापयिष्यामहि 
| । अथ सन्नन्त प्रक्रिया ।। 


धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा-अर्थात्‌ कर्म कौ अवयवभूत उस 
धातु से इच्छा अर्थं में विकल्प से “सन्‌' प्रत्यय ह जिसका कर्ता, इच्छा क्रिया 
का भी कर्ता होता है। तात्पर्य यह है कि धातुमात्र से इच्छा अर्थं मे सन्‌ 
प्रत्यय होता है यदि उस धातुं का कर्ता ओर चाहना (इच्छा) रूप क्रिया का 
कर्ता एक ही हो। 

“सन्‌' प्रत्यय में से^न्‌' की इत्‌ संज्ञा ओर लोप हो जाने पर 'स' बचा रहता 
है । तब "सन्यङोः" से धातु के प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व होता है ओर द्वित्व 
हए स्वरूप के पूर्वभाग की अभ्यास" संजञा-पूर्वोऽभ्यासः' से होती ह । 
अभ्यास का प्रथम हल्‌ शेष रहता है ओर अन्य हलो का लोप हो जाता है-- 
हलादिशेषः । अभ्यास के दीर्घं अच्‌ को "हुस्वः' से होता है । यदि हस्व 
हुआ स्वर अकार हो तो उसके स्थान पर हस्व इकारादेश-- "सन्यतः, से 
होता है। "स' को इट्‌ (इ) का आगम होता है यदि वह सेट्‌ धातुओं से 
उत्पन्न हो--“आर्धधातुकस्येडवलादेः' । तत्पश्चात्‌ इण ओर क वर्गं से परे 
वर्तमान्‌ "सन्‌" के “स' को-- "आदेशप्रत्ययोः" से षत्व हो जाता है । जैसे- 
पठ + सन्‌->पद्‌ + स ->पदस्‌, पदस्‌ अ->प पद्‌ स्‌ अ-7>ेप पद । पि 
पद्स । पिपद्‌ इस । पिपठिष = पढना चाहना । तदनतर उक्त सन्नन्त शब्द को 
"सनाद्यन्ता धातवः" सूत्र से धातु संज्ञा होता है । सन्नन्त धातु से, धातु मात्र 
से होने वाले प्रायः समस्त कृत्‌ प्रत्यय होते है जैसे-- तव्यत्‌, अनीयर, यत्‌, 
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क्त, क्तवतु, क्त्वा, णमुल्‌, णिनि आदि । सन्नन्त धातु से दो प्रत्यय विशेष 
रूप में होते हँ-(१) सनाशंसभिक्ष उः- से “उ' प्रत्यय तथा (२) 'अ 
प्रत्ययात्‌" से-- "अः प्रत्यय । "उ" प्रत्यय होने पर वह विशेषण बनता है ओर 
भावञर्थ मे स्रीलिंग में "अ" प्रत्यय होता है। 

सत्रन्त धातु से परस्मैपद ओर आत्मनेपद प्रत्यय पूर्वं कौ अवस्था के अनुसार 
होते हे अर्थात्‌ धातु यदि परस्मैपद की है तो सत्रन्त अवस्था मे भी परस्मैपद्‌ 
ही होगा ओर यदि मूल धातु आत्मने पद की है तो सत्रन्त अवस्था मे 
आत्मनेपद ही होगा तथा यदि मूलधातु उभयपदी है तो सत्रन्त अवस्था में 
उभव प्रत्यय होते हे । जंसे--पटितुम्‌ इच्छति = पिपठिषति । पातुम्‌ 
इच्छति = पिपासति । कर्तम्‌ इच्छति = चिकीर्षति, -ते । भोक्तुम्‌ इच्छति = बुभुक्षति 
-ते । मोक्तुम्‌ इच्छति = मुमुक्षति । -ते । ग्रहीतुम्‌ इच्छति = जिषृक्षति -ते । 
वक्तुम्‌ इच्छति = विविक्षति -ते । द्रष्टुम्‌ इच्छति = दिदक्षते। तरितुम्‌ 
इच्छति = तितीर्षति । गातुम्‌ इच्छति = जिगासति । गन्तुम्‌ इच्छति = जिगमिषति । 
पतितुम्‌ इच्छति = पिपतिषति,पित्सति । जेतुम्‌ इच्छति = जिगीषति । लेखितुम्‌ 
इच्छति = लिलिखिषति/लिलेखिषति । नर्तितुम्‌ इच्छति = निनर्तिषति/निनृत्सति । 
स्थातुम्‌ इच्छति = तिष्ठासति । वस्तुम्‌ इच्छति = विवत्सति । दातुम्‌ 
इच्छति = दित्सति -ते । धातुम्‌ इच्छति = धित्सति -ते । मातुम्‌ इच्छति = मित्सति 
-ते। मर्तुम्‌ इच्छति = मुमूर्षति । हातुम्‌ इच्छति = जिहासति । ्रातुम्‌ 
इच्छति = जिघ्रासति । हन्तुम्‌ इच्छति = जिघांसति । स्तोतुम्‌ इच्छति = तुषटुषति 
-ते। होतुम्‌ इच्छति = जुहूषति । आप्तुम्‌ इच्छति = ईप्सति । लब्धुम्‌ 
इच्छति = लिप्सते । योद्धुम्‌ इच्छति = युयुत्सते । आदि । 


(९) भू-सत्तायाम्‌ । भवितुमिच्छतीति । 


वर्तमाने लद्‌ (गला) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष बुभूषति लुभूषतः बुभूषन्ति 
मध्यम पुरुषं बुभूषसि नुभूषथः नुभूषथ 


उत्तम पुरूष बुभूषामि नुभूषावः लुभषामः 
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परोक्षे लिट्‌ (8७! (¶5€ एलश८४) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुभूषाञ्चकार बुभूषाञ्चक्रतुः बुभुषाञ्च्तुः 
मध्यम पुरुष बुभूषाञ्चकर्थ लुभूषाञ्चक्रथुः बुभूषाञ्चक्र 
उत्तम पुरुष बुभूषाञ्चकार बुभूषाञ्चकृव  बुभूषाञ्चकृम 

अनद्यतने लुट्‌ (1791 ए प्रणाः, 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌, बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुभूषिता बूशभितारौ बुभूषितारः 
मध्यम पुरुष बृभूषितासि भुभूषितास्थः बुभूषितास्थ 
उत्तम पुरुष बृभूषितास्मि बुभूषितास्वः बुभूषितास्मः 

भविष्यति तट्‌ (७९९०१ एपप्रा€) 

एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नुभूषिष्यति बुभूषिष्यतः बुभूषिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष लुभूषिष्यसि बुभूषिष्यथः बुभूषिष्यथ 
उत्तम पुरुष बुभूषिष्यामि बुभूषिष्यावः बुभूषिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ णाः 2१९९) 

एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ुभूषतु, तात्‌ बुभूषताम्‌ नुभूषन्तु 
मध्यम पुरूष वुभूष, तात्‌ बुभूषतम्‌ बुभूषत 
उत्तम पुरुष बुभूषाणि लुभूषाव लुभूषाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (एलं) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुभूषेत्‌ ` नुभूषेताम्‌  बुभूषेयुः 
मध्यम पुरुष लुभूषेः लुभूषेतम्‌ बुभूषेत 
उत्तम पुरुष बुभूषेयम्‌ बुभूषेव बुभूषेम 

अनद्यतने भरते लङ्‌ (251 1 €ा15€ 1एलध.ध्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अबुभूषत्‌ अबुभूषताम्‌ अकुभूवन्‌ 


मध्यम पुरुष अनुभूषः अनुभूषतम्‌  अनुभूषत 


8; 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अवुभूषम्‌ अकृभूषाव 
आशिषि लिङ्‌ (8९1९01५1 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कुनृ्वात्‌ कुनृन्वाल्तान्‌ 
कृदृल्ताः कृबृत्तास्तम्‌ 
& न्म्‌. कुवष्तास्व 
भूते लुङ्‌ (851 { €ा15€ ^+ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवुभूषीत्‌ अबुभूषिष्टाम्‌ 
अवुभूषीः अवुभूषिष्टम्‌ 
अवुभूषिषम्‌ अबुभूषिष्व 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((010110119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवुभूषिष्यत्‌  अवुभूषिष्यताम्‌ 
अवुभूषिष्यः अबुभूषिष्यतम्‌ 
अनुभूषिष्यम्‌ अबुभूषिष्याव 
(२) पा-पाने । पातुमिच्छतीति । 
वर्तमाने लद्‌ (ए1.€ऽला{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पिपासति पिपासतः 
पिपाससि पिपासथः 
पिपासामि पिपासावः 
परोक्षे लिट्‌ (0851 {7 €ा15€ एल.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पिपासाम्बभूव पिपासाम्बभूवतुः 
पिपासाम्बभूविथ  पिपासाम्बभूवथु 
पिपासाम्बभूव पिपासाम्बभूविव 





अवुभूषाम 


बहुवचनम्‌ 
भु पूल्नाद्खः 
वुभूष्यास्त 
वुभूष्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अनुभूषिषुः 
अबुभूषिष्ट 
अबुभूषिष्म 


बहुवचनम्‌ 

अबुभूषिष्यन्‌ 
अनुभूषिष्यत 
अनुभूषिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
पिपासन्ति 
पिपासथ 

पिपासामः 


बहुवचनम्‌ 
पिपासाम्बभूवुः 
पिपासाम्बभूव 
पिपासाम्बभूविम 


धातुस्ूपकौमुदी ७५३ 


अनद्यतने लुट्‌ (ए१7७॥ ए एण7९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पिपासिता पिपासितारौ पिपासितारः 
मध्यम पुरुष पिपासितासि पिपासितास्थः पिपासितास्थ 
उत्तम पुरुष पिपासितास्मि पिपासितास्वः पिपासितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8९८०१ एणप्ा€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पिपासिष्यति पिपासिष्यतः पिपासिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष पिपासिष्यसि पिपासिष्यथः पिपासिष्यथ 
उत्तम पुरुष पिपासिष्यामि पिपासिष्यावः पिपासिष्यामः 


विध्यादौ लोट्‌ वा6ः७॥९९) 

एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पिपासतु, तात्‌ पिपासताम्‌ पिपासन्तु 
मध्यम पुरुष पिपास, तात्‌ पिपासतम्‌  पिपासत 
उत्तम पुरुष पिपासानि पिपासाव पिपासाम 


विध्यादौ लिङ्‌ (एणलणग) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष पिपासेत्‌ पिपासेताम्‌ पिपासेयुः 
मध्यम पुरूष पिपासेः पिपासेतम्‌ पिपासेत 
उत्तम पुरुष पिपासेयम्‌ पिपासेव  पिपासेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 {९56 [1ए€ाः६८६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपिपासत्‌ अपिपासताम्‌ अपिपासन्‌ 
मध्यम पुरुष अपिपासः अपिपासतम्‌ अपिपासत 
उत्तम पुरुष अपिपासम्‌ अपिपासाव अपिपासाम 

आशिषि लिङ्‌ (11601611 ९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पिपास्यात्‌ पिपास्यास्ताम्‌ पिपास्यासुः 


मध्यम पुरुष पिपास्याः पिपास्यास्तम्‌ पिपास्यास्त 





७५६ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 
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पिपास्याम 


बहुवचनम्‌ 
अपिपासिषुः 
अपिपासिष्ट 
अपिपासिष्प 


बहुवचनम्‌ 


अपिपासिष्यताम्‌ अपिपासिष्यन्‌ 
अपिपासिष्यतम्‌ अपिपासिष्यत 


पिपास्यासम्‌ पिपास्यास्व 
भूते लुड्‌ (851 { €ा15€ ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपिपासीत्‌ अपिपासिष्टाम्‌ 
अपिपासीः अपिपासिष्टम्‌ 
अपिपासिषम्‌ अपिपासिष्व 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((01101110718]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपिपासिष्यत्‌ 
अपिपासिष्यः 
अपिपासिष्यम्‌ अपिपासिष्याव 
(३) प्रा=गन्धोपादाने । प्रातुमिच्छतीति । 
वर्तमाने लद्‌ (1656111) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जिघ्रासति जिप्रासतः 
जिघ्राससि जिघ्रासथः 
जिघ्रासामि जिप्रासावः 
परोक्षे लिट्‌ (251 {९156 ए€.६८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जिप्रासामास जिप्रासामासतुः 
जिप्रासामासिथ जिप्रासामासथुः 
जिघ्रासामास जिघ्रासामासिव 
अनद्यतने लुट्‌ (151 ए ण।प€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जिपघ्रासिता जिघ्रासितारौ 
जिघ्रासितासि जिघ्रासितास्थः 
जिघ्रासितास्मि जिघ्रासितास्वः 








अपिपासिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
जिघ्रासन्ति 
जिघ्रासथ 

जिघ्रासामः 


बहुवचनम्‌ 
जिघ्रासामासुः 
जिघ्रासामास 
जिघ्रासामासिम 


बहुवचनम्‌ 
जिघ्रासितारः 

जिघ्रासितास्थ 
जिघ्रासितास्मः 
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भविष्यति लट्‌ (8्८०त्‌ ए पप्रा €) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिप्रासिष्यति जिप्रासिष्यतः जिघ्रासिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष जिघ्रासिष्यसि जिघ्रासिष्यथः जिघ्रासिष्यथ 
उत्तम पुरुष जिप्रासिष्यामि जिप्रासिष्यावः जिघ्रांसिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (ाएला9४९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिप्रासतु, तात्‌ जिघ्रासताम्‌ जिघ्रासन्तु 
मध्यम पुरुष जिघ्रास, तात्‌ जिप्रासतम्‌ जिप्रासत 
उत्तम पुरुष जिप्रासानि जिप्रासाव जिघ्रासाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (०16४9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जिघ्रासेत्‌ जिप्रासेताम्‌ जिप्रासेयुः 
मध्यम पुरुष जिप्रासेः जिघ्रासेतम्‌  जिप्रासेत 
उत्तम पुरुष जिघ्रासेयम्‌ जिघ्रासेव जिघ्रासेम 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (४७! ¶€56€ [णाफएलर्त) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजिप्रासत्‌ अजिप्रासताम्‌ अजिप्रासन्‌ 
मध्यम पुरुष अजिप्रासः अजिपघ्रासतम्‌ अजिघ्रासत 
उत्तम पुरुष अजिप्रासम्‌ अजिप्रासाव अजिघ्रासाम 

आशिषि लिङ्‌ (86९0८१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिप्रास्यात्‌ जिघ्रास्यास्ताम्‌ जिप्रास्यासुः 
मध्यम पुरुष जिप्रास्याः जिप्रास्यास्तम्‌ जिप्रास्यास्त 
उत्तम पुरुष जिपघ्रास्यासम्‌ जिप्रास्यास्व  जिघ्रास्यास्म 

भूते लुङ्क्‌ (851 1 ला१ऽ€ 07151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजिप्रासीत्‌ अजिघ्रासिष्टाम्‌ अजिघ्रासिषुः 
मध्यम पुरुष अजिघ्रासीः अजिघ्रासिष्टम्‌ अजिप्रासिष्ट 


५० धातु. 


> 
चे # 
क 
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उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुषं 
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अजिघ्रासिषम्‌ अजिघ्रासिष्व 
क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((0110111071]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अजिघ्रासिष्यत्‌ 

अजिघ्रासिष्यः 

अजिघ्रासिष्यम्‌ अजिप्रासिष्याव 


(४) स्था- गतिनिवृत्तौ । स्थातुमिच्छतीति । 


वर्तमाने लट्‌ ([1€5€ा1) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तिष्ठासति तिष्ठासतः 
तिष्ठाससि तिष्टासथः 
तिष्टासामि तिष्टासावः 
परोक्षे लिट्‌ (851 (९056 एलर्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तिष्ठासाम्बभूव तिष्ठासाम्बभूवतुः 
तिष्ठासाम्बभूविथ तिष्ठासाम्बभूवथुः 
तिष्ठासाम्बभूव 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ ए पाा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तिष्ठासिता तिष्ठासितारो 
तिष्ठासितासि तिष्ठासितास्थः 
तिष्ठासितास्मि तिष्ठासितास्वः 
भविष्यति ल्वदट्‌ (§ध्ट्णाते एणाा-€) 
एकवक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तिष्ठासिष्यति तिष्ठासिष्यतः 
तिष्ठासिष्यसि तिष्ठासिष्यथः 
तिष्ठासिष्यामि तिष्ठासिष्यावः 


जजिघ्रासिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अजिघ्रासिष्यताम्‌ अजिघ्रासिष्यन्‌ 
अजिप्रासिष्यतम्‌ अजिघ्रासिष्यत 


अजिप्रासिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
तिष्टासन्ति 
तिष्ठासथ 

तिष्ठासामः 


बहुवचनम्‌ 
तिष्ठासाम्बभूवुः 
तिष्ठासाम्बभूव 


तिष्ठासाम्बभूविव तिष्ठासाम्बभूविम 


बहुवचनम्‌ 
तिष्ठासितारः 

तिष्ठासितास्थ 
तिष्ठासितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
तिष्ठासिष्यन्ति 
तिष्ठासिष्यथ 

तिष्ठासिष्यामः 


धातुरूपकौमुदी ७५७ 


विध्यादौ लोट्‌ ([106€ा०॥९९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तिष्ठासतु, तात्‌ तिष्ठासताम्‌ तिष्ठासन्तु 
मध्यम पुरुष तिष्ठास, तात्‌ तिष्ठासतम्‌ तिष्ठासत 
उत्तम पुरुष तिष्ठासानि तिष्ठासाव तिष्ठासाम 


विध्यादौ लिङ्‌ (९०६४9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष तिष्ठासेत्‌ तिष्ठासेताम्‌ तिष्ठासेयुः 
मध्यम पुरुष तिष्ठासेः तिष्ठासेतम्‌ तिष्ठासेत 
उत्तम पुरुष तिष्टासेयम्‌ तिष्टासेव तिष्ठासेम 


अनद्यतने भूते लङ्‌ (251 (6119€ [ालर्ध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अतिष्ठासत्‌ अतिष्ठासताम्‌ अतिष्ठासन्‌ 
मध्यम पुरुष अतिष्ठाः अतिष्ठासतम्‌ अतिष्ठासत 
उत्तम पुरुष अतिष्ठासम्‌ अतिष्ठासाव अतिष्ठासाम 

आशिषि लिङ्‌ (ला६०८४१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुषं तिष्ठास्यात्‌ तिष्ठास्यास्ताम्‌ तिष्ठास्यासुः 
मध्यम पुरुष तिष्ठास्याः तिष्ठास्यास्तम्‌ तिष्ठास्यास्त 
उत्तम पुरुष तिष्ठास्यासम्‌ तिष्ठास्यास्व  तिष्ठास्यास्म 


भूते लुङ्क्‌ (951 { €ऽ€ 4०151) 
एकवचनम्‌ हििवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतिष्ठासीत्‌ अतिष्ठासिष्टाम्‌ अतिष्ठासिषुः 





मध्यम पुरुष अतिष्ठासीः अतिष्ठासिष्टम्‌ अतिष्ठासिष्ट 
उत्तम पुरुष अतिष्ठासिषम्‌ अतिष्ठासिष्व अतिष्ठासिष्म 
क्रियातिपत्तौ लड (0101४019) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतिष्ठासिष्यत्‌ अतिष्ठासिष्यताम्‌ अतिष्ठासिष्यन्‌ 


मध्यम पुरुष अतिष्ठासिष्यः अतिष्ठासिष्यतम्‌ अतिष्ठासिष्यत 


॥ 
7 
४ ॥ 
क च न 1 


७५८ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 





अतिष्टासिष्यम्‌ अतिष्टासिष्याव 
(५) दा-दाने । दातुमिच्छतीति । 
वर्तमाने लट्‌ (1€5€ा 4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दित्सति दित्सतः 
दित्ससि दित्सथः 
दित्सामि दित्सावः 
परोक्षे लिट्‌ (851 (6156 एल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दित्साञ्चकार दित्साञ्चक्रतुः 
दित्साञ्चकर्थ दित्साञ्चक्रथुः 
दित्साञ्चकार दित्साञ्चकृव 
अनद्यतने लुट्‌ (11.51 एण(प-€) 
कवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दित्सिता दित्सितारौ 
दित्सितासि दित्सितास्थः 
दित्सितास्मि दित्सितास्वः 
भविष्यति लट्‌ (ऽ९८०व्‌ णपा.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दित्सिष्यति दित्सिष्यतः 
दित्सिष्यसि दित्सिष्यथः | 
दित्सिष्यामि दित्सिष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ (6०१४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दित्सतु, तात्‌ दित्सताम्‌ 
दित्स, तात्‌ दित्सतम्‌ 
दित्सानि दित्साव 





अतिष्ठासिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
दित्सन्ति 
दित्सथ 
दित्सामः 


बहुवचनम्‌ 
दित्साञ्चक्रुः 
दित्साञ्चक्र 

दित्साञ्चकृम 


बहुवचनम्‌ 
दित्सितारः 

दित्सितास्थ 
दित्सितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
दित्सिष्यन्ति 
दित्सिष्यथ 

दित्सिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
दित्सन्तु 
दित्सत 
दित्साम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
विध्यादौ लिङ्‌ (०1€॥9]) 


७५९ 


एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दित्सेत्‌ दित्सेताम्‌ दित्सेयुः 
दित्सेः दित्सेतम्‌ दित्सेत 
दित्सेयम्‌ दित्सेव दित्सेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (9७१ ¶ €ाऽ€ [7एलार्लौ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदित्सत्‌ अदित्सताम्‌ अदित्सन्‌ 
अदित्सः अदित्सतम्‌ अदित्सत 
अदित्सम्‌ अदित्साव अदित्साम 
आशिषि लिङ्‌ (8९1९0 ५॥९९) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दित्स्यात्‌ ~ , `दित्स्यास्ताम्‌ दित्स्यासुः 
दित्स्याः दित्स्यास्तम्‌ दित्स्यास्त 
दित्स्यासम्‌ दित्स्यास्व दित्स्यास्म 
भूते लुङ्‌ (85॥ (€19€ 40115) ` 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदित्सीत्‌ अदित्सिष्टाम्‌ अदित्सिषुः 
अदित्सीः अदित्सिष्टम्‌ अदित्सिष्ट 
अदित्सिषम्‌ अदित्सिष्व अदित्सिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01101110118]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदित्सिष्यत्‌ अदित्सिष्यताम्‌ अदित्सिष्यन्‌ 
अदित्सिष्यः अदित्सिष्यतम्‌ अदित्सिष्यत 
अदित्सिष्यम्‌ अदित्सिष्याव अदित्सिष्याम 





७६० धातुरूपकौमुदी 
(६) जि=अभिभवे । जेतुमिच्छतीति । 


वर्तमाने ल्‌ (7?1९5€ा11) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जिगीषति जिगीषतः जिगीषन्ति 
मध्यम पुरुष जिगीषसि जिगीषथः जिगीषथ 
उत्तम पुरुष जिगीषामि जिगीषावः जिगीषामः 

परोक्षे लिट्‌ (85{ { €ा15€ ए€ा.६८{) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिगीषाम्बभूव जिगीषाम्बभूवतुः जिगीषाम्बभूवुः 
मध्यम पुरुष जिगीषाम्बभूविथ  जिगीषाम्बभूवथुः जिगीषाम्बभूव 
उत्तम पुरुष जिगीषाम्बभूव जिगीषाम्बभूविव जिगीषाम्बभूविम 

अनद्यतने लुट्‌ (1751 (ण{ण९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिगीषिता जिगीषितारौ जिगीषितारः 


मध्यम पुरुष जिगीषितासि जिगीषितास्थः जिगीषितास्थ 
उत्तम पुरुष जिगीषितास्मि जिगीषितास्वः जिगीषितास्मः 


भविष्यति लट्‌ (ऽ९८० एण71.€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिगीष्यति जिगीष्यतः जिगीष्यन्ति 
मध्यम पुरूष जिगीष्यसि जिगीष्यथः जिगीष्यथः 
उत्तम पुरुष जिगीष्यामि जिगीष्यावः जिगीष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (1111]0€ा.211४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष जिगीषतु,तात्‌ जिगीषताम्‌  जिगीषन्तु 
मध्यम पुरूष जिगीष, तात्‌ जिगीषतम्‌ जिगीषत 


उत्तम पुरुष जिगिषाणि जिगिषाव जिगिषाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (ए०ला॥ग]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष जिगीषेत्‌ जिगीषेताम्‌  जिगीषेयुः 








मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


७६९ 


घातुरूपकौमुदी 
जिगीषेः जिगीषेतम्‌ जिगीषेत 
जिगीषेयम्‌ जिगीषेव जिगीषेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (६51 1 €ा15€ [एल ्ल() 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजिगीषत्‌ अजिगीषताम्‌ अजिगीषन्‌ 
अजिगीषः अजिगीषतम्‌ अजिगीषत 
अजिगीषम्‌ अजिगीषाव अजिगीषाम 
आशिषि लिङ्‌ (3 €ा1€616{11*€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिगीष्यात्‌ जिगीष्यास्ताम्‌ जिगीष्यासुः 
जिगीष्याः जिगीष्यास्तम्‌ जिगीष्यास्त 
जिगीष्यासम्‌ जिगीष्यास्व  जिगीष्यास्म 
भूते लुड्‌ (8७1 {€ा18€ 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजिगीषीत्‌ अजिगीषिष्टाम्‌ अजिगीषिषुः 
अजिगीषीः अजिगीषिष्टम्‌ अजिगीषिष्ट 
अजिगीषिषम्‌ अजिगीषिष्व  अजिगीषिष्म 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((-0110101719]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजिगीष्यत्‌ अजिगीष्यताम्‌ अजिगीष्यन्‌ 
अजिगीष्यः अजिगीष्यतम्‌ अजिगीष्यत 
अजिगीष्याम्‌ अजिगीष्याव अजिगीष्याम 
(७) कृ-करणे । कर्तुमिच्छतीति । 
वर्तमाने लट्‌ (ए९5ऽल€ा॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चिकीर्षति चिकीर्षतः चिकीर्षन्ति 
चिकीर्षसि चिकीर्षथः चिकोर्षथ 
चिकीर्षामि चिकीर्षवः चिकोर्षामः 








७६२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपक्छौमुदी 


परोक्षे लिर्‌ (351 1 €ा15€ ९६६८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चिकोषञ्चिकार चिकौषञ्चक्रतुः चिकौषि्रुः 
चिकीषरञ्चिकर्थ चिकोषञ्चिक्रथुः चिकौषञ्चिक्र 
चिकीषञ्चिकार चिकोषञ्चिकृव चिकोर्षाचकृम 
अनद्यतने लुट्‌ (151 एणणा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चिकीर्षिता चिकौर्षितारौ चिकोर्षितारः 
चिकीर्षितासि चिकोर्षितास्थः चिकीर्षितास्थ 
चिकीर्षितास्मि चिकौर्षितास्वः चिकोर्षितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8९८०7 पएणाण९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चिकीर्षिष्यति चिकर्षिष्यतः चिकीर्षिष्यन्ति 
चिकीर्षिष्यसि चिकीर्षिष्यथः चिकौर्षिष्यथ 
चिकर्षिष्यामि चिकोर्षिष्यावः चिकीर्षिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ वाएलः०॥*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चिकीर्षतु, तात्‌ चिकीर्षताम्‌ चिकीर्षन्तु 
चिकीर्ष, तात्‌ चिकीर्षितम्‌ चिकीर्षत 
चिकीर्षाणि चिकीर्षव चिकीर्षाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (ए०ला॥०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चिकीर्षेत्‌ चिकोर्षेताम्‌ चिकीरषेयुः 
चिकीर्षः चिकीर्षेतम्‌ चिकीर्षेत 
चिकीर्षेयम्‌ चिकीर्षव चिकर्षेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०७1 (€ाऽ€ [क लर्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अचिकीर्षत्‌ अचिकोर्षताम्‌ अचिकीर्षन्‌ 
अचिकोर्षः अचिकीर्षतम्‌ अचिकीर्षत 
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उत्तम पुरुष अचिकर्षम्‌ अचिकीर्षाव  अचिकौर्षाम 

आशिषि लिङ्‌ (8५०९01४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिकोर््यात्‌ चिकीर्ष्यस्ताम्‌ चिकीर््यासुः 
मध्यम पुरुष चिकोर्ष्याः चिकीर््यास्तम्‌ चिकोरष्यस्ति 
उत्तम पुरुष चिकीर्यासम्‌ चिकीरष्यस्वि  चिकीर्ष्यास्म 

भूते लुङ्‌ (851 1 €115€ ^ 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अचिकीर्षीत्‌ अचिकीर्षिष्टाम्‌ अचिकीर्षिषुः 
मध्यम पुरुष अचिकीर्षीः अचिकीर्षिषटम्‌ अचिकीरषिष्ट 
उत्तम पुरुष अचिकीर्षिषम्‌ अचिकीर्षिष्व अचिकीर्षिष्म 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01101॥008)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचिकीर्षिष्यत्‌ अचिकीरषिष्यताम्‌ अचिकीर्षिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अचिकीर्षिष्यः अचिकीर्षिष्यतम्‌ अचिकीर्षिष्यत 
उत्तम पुरुष अचिकीर्षिष्यम्‌  अचिकीर्षिष्याव अचिकौरषिष्याम 

(८) भू-सत्तायाम्‌ । भवितुमिच्छतीति । 
वर्तमाने लट्‌ (९ऽ6†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लुभूषति बुभूषतः लुभूषन्ति 
मध्यम पुरुष नुभूषसि लुभूषथः नुभूषथ 
उत्तम पुरुष लुभूषामि बुभूषावः बुभूषामः 

परोक्षे लिट्‌ (०ऽ॥ ¶ €ाऽ€ एल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लुभूषाञ्चकार बुभूषाञ्चक्रतुः बुभूषाञ्चक्ुः 
मध्यम पुरुष ुभूषाञ्चकर्थ नुभषाञ्चक्रथुः नुभूषाञ्चक्र 
उत्तम पुरुष बुभूषाञ्चकार बुभूषाञ्चकृव  वुभूषाचकृम 
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अनद्यतने लुट्‌ (751 एण) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वुभूषिता वुभूषितारौ वुभूषितारः 
वुभूषितासि वुभूषितास्थः वुभूषितास्थ 
नुभूषितास्मि वुभूषितास्वः बुभूषितास्मः 
भविष्यति लर्‌ (७€८० एणएा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नुभूषिष्यति वुभूषिष्यतः वुभूषिष्यन्ति 
बुभूषिष्यसि बुभूषिष्यथः नुभूषिष्यथ 
बुभूषिष्यामि वुभूषिष्यावः बुभूषिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (76.2४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गुबृषतु, तात्‌ कुभूषताम्‌ कुभूषन्तु 
कुनूष, तात्‌ कुमूषतम्‌ कुमुषत 
नुभूषाणि बुभूषाव बुभूषाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (९०6१9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बुभूषेत्‌ वुभूषेताम्‌ बुभूषुः 
बुभूषे वुभुषेतम्‌ बुभूषेत 
बुभूषेयम्‌ बुभूषेव बुभूषेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (95 €धा18€ 1णएल््ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनुभूषत्‌ अवुभूषताम्‌ अबुभूषन्‌ 
अबुभूषः अवुभूषतम्‌ अबुभूषत 
अबुभूषम्‌ अवुभूषाव अबुभूषाम 
आशिषि लिङ्‌ (छलाश्वाश्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कुबृष्वात्‌ वुभूव्यास्ताम्‌ बुभूष्यासुः 
बुभूष्याः बुभूष्यास्तम्‌ बुभृष्यास्त 
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उत्तम पुरुष कुभूष्यालम्‌ कुभूष्वास्व बुभूल्वास्म 

भुते लुङ्‌ (०5१ ¶ €ा15€ ^+ 07151} 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबुभूषीत्‌ अबृभूषिष्टाम्‌ अबुभूषिषुः 
मध्यम पुरुष अबुभूषीः अबुभूषिष्टम्‌ अबुभूषिष्ट 
उत्तम पुरुष अबुभूषिषम्‌ अबुभूषिष्व अबुभूषिष्म 

क्रियातिपत्तौ लृड्‌ (0०४०२) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबुभूषिष्यत्‌ अबुभूषिष्यताम्‌ अवृभूषिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अबृभूषिष्यः अबुभूषिष्यतम्‌ अवुभूषिष्यत 
उत्तम पुरुष अबुभूषिष्यम्‌ अबुभूषिष्याव अबुभूषिष्याम 

(९) गम्‌- गतौ । गन्तुमिच्छतीति । 

वर्तमाने लट्‌ (९8४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिगमिषति जिगमिषतः जिगमिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष जिगमिषसि जिगमिषथः जिगमिषथ 
उत्तम पुरुष जिगमिषामि जिगमिषावः जिगमिषामः 

परोक्षे लिट्‌ (8७ 165९ एल ६८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिगमिषाञ्चकार जिमिषाञ्चक्रतुः जिगमिषाञ्चक्रुः 
मध्यम पुरुष जिगमिषाञ्चकर्थ जिगमिषाञ्चक्रथुः जिगमिषाञ्चक्र 


उत्तम पुरुष जिगमिषाञ्चकार जिगमिषाञ्चकृव जिगमिषाञ्चकृम 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 ए णा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिगमिषिता जिगमिषितारौ जिगमिषितारः 
मध्यम पुरुष जिगमिषितासि जिगमिषितास्थः जिगसिषितास्थ 
उत्तम पुरुष जिगमिषितास्मि जिगमिषितास्वः जिगमिषितास्मः 
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भविष्यति लट्‌ (8९८०1 ए णापरा.€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिगमिषिष्यति जिगमिषिष्यतः जिगमिषिष्यन्ति 
जिगमिषिष्यसि जिगमिषिष्यथः जिगसिषिष्यथ 
जिगमिषिष्यामि जिगमिषिष्यावः जिगमिषिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([11170€811४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिगमिषतु, तात्‌ जिगमिषताम्‌ जिगमिषन्तु 
जिगमिष, तात्‌ जिगमिषतम्‌ जिगमिषत 
जिगमिषाणि जिगमिषाव  जिगमिषाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (0०10112]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिगमिषेत्‌ जिगमिषेताम्‌ जिगमिषेयुः 
जिगमिष; जिगमिषेतम्‌ जिगमिषेत 
जिगमिषेयम्‌ जिगमिषेव जिगमिषेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (451 ¶ €ा5ऽ€ [7 ध.्८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजिगमिषत्‌ अजिगमिषताम्‌ अजिगमिषन्‌ 
अजिगमिषः अजिगमिषतम्‌ अजिगमिषत 
अजिगमिषम्‌ अजिगमिषाव अजिगमिषाम 
आशिषि लिङ्‌ (९1९01 ८11५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिगमिष्यात्‌ जिगमिष्यास्ताम्‌ जिगमिष्यासुः 
जिगमिष्या जिगमिष्यास्तम्‌ जिगमिष्यास्त 
जिगमिष्यासम्‌ जिगमिष्यास्व जिगमिष्यास्म 
भूते लुङ्‌ (०५ ¶€ा15€ ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
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७ & ७ 


अजिगमिषीः अजिगमिषिष्टम्‌ अजिगमिषिष्ट 
अजिगमिषिषम्‌ अजिगमिषिष्व अजिगमिषिष्म 
क्रियातिपत्तौ लङ (00110781) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजिगमिषिष्यत्‌ अजिगमिषिष्यताम्‌ अजिगमिषिष्यन्‌ 
अजिगमिषिष्यः अजिगमिषिष्यतम्‌ अजिगमिषिष्यत 
अजिगमिषिष्यम्‌ अजिगमिषिष्याव अजिगमिषिष्याम 

(९०) पठ - व्यक्तायां वाचि । पठितुमिच्छतीति । 
वर्तमाने लट्‌ (656४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिपठिषति पिपटिषतः पिपरिष्यन्ति 
पिपदिषसि पिपरिषथः पिपटिषथ 
पिपटिषामि पिपिषावः पिपठिषामः 
परोक्षे लिट्‌ (95 ¶€5€ एल{६८४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिपटिषाञ्चकार पिपदिषाञ्चक्रतुः पिपटिषाञ्चरुः 
पिपटिषाञ्चकर्थं पिपटिषाञ्चक्रथुः पिपटिषिञ्चक्र 
पिपटिषाञ्चकार पिपटिषाञ्चकृव पिपठिषाञ्चकृम 

अनद्यतने लुट्‌ (ए ए णणाः९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिपठिषिता पिपठिषितारौ पिपदिषितारः 
पिपदिषितासि पिपटिषितास्थः पिपटिषितास्थ 
पिपदिषितास्मि पिपठिषितास्वः पिपटिषितास्मः 
भविष्यति लट्‌ (8८५० ए णणा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिपदिष्यति पिपरिष्यतः पिपरिष्यन्ति 
पिपरिष्यसि पिपदिष्यथः पिपरिष्यथ 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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पिपदिष्यामि पिपटिष्यावः पिपरिष्यामः 
विध्यादौ लोर्‌ (1[0€-०।१ ५६९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिपटिषतु, तात्‌ पिपठिषताम्‌ पिपटिषन्तु 
पिपिष, तात्‌ पिपदिषतम्‌ पिपठिषत 
पिपिषानि पिपिषाव पिपटिषाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (गाग) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिपरिषेत्‌ पिपठिषताम्‌ पिपदिषेयुः 
पिपदिषेः पिपदिषेतम्‌ पिपदिषेत 
पिपदिषेयम्‌ पिपटिषेव पिपदिषेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (8७ धाऽ€ [ए €ध.्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपिपदिषत्‌ अपिपदिषताम्‌ अपिपरिषन्‌ 
अपिपदिषः अपिपटिषतम्‌ अपिपदिषत 
अपिपदिषम्‌ अपिपटिषाव अपिपटिषाम 
आशिषि लिङ्‌ (86160 ९१५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिपरिष्यात्‌ पिपरिष्यास्ताम्‌ पिपदिष्यासुः 
पिपठिष्याः पिपरिष्यास्तम्‌ पिपदिष्यास्त 
पिपठिष्यासम्‌ पिपदिष्यास्व  पिपदिष्यास्म 
भूते लुड्‌ (०७ ¶€ा15€ ^^+0115†) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपिपदिषीत्‌ अपिपदिषिष्टाम्‌ अपिपठिषिषुः 
अपिपरटिषीः अपिपदिषिष्टम्‌ अपिपटिषिष्ट 
अपिपटिषिषम्‌ अपिपदिषिष्व अपपिटिषिष्म 
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क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((01010118]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपिपटिषिष्यत्‌ अपिपटिषिष्यताम्‌ अपिपठिषिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अपिपदिषिष्यः अपिपटिषिष्यतम्‌ अपिपटिषिष्यत 
उत्तम पुरुष अपिपटिषिष्यम्‌ अपिपदिषिष्टव अपिपटिषिष्याम 
| । अथ यङ्डन्त प्रक्रिया ।। 


एक अच्‌ (स्वर) वाली, हलादि धातु से क्रिया के बार-बार करने अथवा 
अधिक करने के अर्थ में "यद्‌ प्रत्यय--"धातोरकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
यड" सूत्र से होता है ।* धातु से “यङ्‌ प्रत्यय होने पर ङ की इत्संज्ञा तथा 
लोप होता है ओर "य" शेष रहता है ' धातु को “सन्यङोः* सूत्र से द्वित्व तथा 
पूर्वभाग की अभ्यास संज्ञा "पूर्वोऽ ध्यासः" सूत्र से होती है । तत्पश्चात्‌ "हलादिः 
शेषः' सूत्र अभ्यास का आदि हल्‌ शेष, "हस्वः" सूत्र से हस्वत्व तथा 
"दीर्घोऽकितः सूत्र से अभ्यास के इकार को दीर्घत्वं होता है। ओर यदि 
अभ्यास में इ, उ, ऋ हो तो उनके स्थान पर ए, ओ तथा अर्‌ गुण "गुणो 
यङ्लुकोः' सूत्र से होता हे । तत्पश्चात्‌ “सनाद्यन्ता धातवः" से धातु संज्ञा 
होती है । जैसे-- पद्‌ + यङ्‌ । पठ्य । पठय पठ्य अ । पपदट्‌य्‌ अ । पपठ्य । 
पापठ्य। प्रकृत प्रसंग मे ध्यातव्य है कि ^रुच्‌" ओर “शुभ्‌' धातुओं के हलादि 
तथा एकाच्‌ होने पर भी उनसे "यङ्‌" नहीं होता । तथा कतिपय धातु 
अनेकाच्‌ अथवा अजादि हँ तो भी उनसे "यड्‌" होता है-जैसे-सूचि, सूत्र, 
मत्रि, अट्‌, ऋ, अश्‌ तथा ऊर्णु । इसके अतिरिक्त जिन धातुओं की उपधा 
मे ऋ हो, उनके अभ्यास मेरी का आगम हो जाता है- जैसे नरीनृत्यते, 
वरीवृत्यते ।२ यड्‌: प्रत्यय धातु में दो प्रकार से जोडा जाता है। एक को 
जोडने से परस्मैपद में रूप चलते है ओर दूसरे को जोडने से आत्मनेपद में । 
परस्मैपद के रूपवेदमें ही प्रायः प्राप्त होते हैँ ओर लौकिक संस्कृत में 
आत्मनेपद के रूप प्राप्त होते है ।* जैसे-- पुनः पुनः अतिशयेन वा 


. पौनःपुन्यं भृशार्थश्च क्रियासमभिहारः । तस्मिन्‌ घयोत्ये यड्‌ स्यात्‌ । सिद्धान्तकौमुदी । 

. रीगृदुपधस्य च । 

. अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌-तिङ्‌ प्रत्ययो मे से केवल आत्मने पद ही होते है, क्योकि यङन्त 
धातु डित्‌ है ओर डित्‌ से आत्मनेपद ही होते हैँ । वस्तुतः नियमानुसार क्रियासमभिहार में ही 
"यड्‌" का विधान है परन्तु कहीं कहीं इससे भिन्न अर्थ मे भी "यड्‌" होता है । यथा- 


4 ~€ ^© 
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दीप्यते = देदीप्यते । पुनः पुनः अतिशयेन वा गच्छति = जङ्गम्यते । पुनः 
पुनः अतिशयेन वा नृत्यति = नरीनृत्यते । पुनः पुनः अतिशयेन वा 
पश्यति = दरीदृश्यते । पुनः पुनः अतिशयेन वा भ्रमति = बम्श्रम्यते । पुनः 


पुनः अतिशयेन वा रोदिति = रोरुद्यते । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(१) भू सत्तायाम्‌ । 
वर्तमाने लट्‌ (71९65601) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बोभूयते बोभूयेते 
बोभूयसे बोभूयेथे 
नोभूये बोभूयावहे 
परोक्षे लिट्‌ (7851 { €धाऽ€ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बोभूयाञ्चक्रे बोभूयाञ्चक्राते 
नोभूयाञ्चकृषे नोभूयाञ्चक्राथे 
नोभूयाञ्चके नोभूयाञ्चकृवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (51 ए ण॥ण-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नोभूयिता नोभूयितारौ 
बोभूयितासे बोभूयितासाथे 
बोभूयिताहे नोभूयितास्वहे 


बहुवचनम्‌ 
बोभूयन्ते 
बोभूयध्वे 
बोभूयामहे 


बहुवचनम्‌ 
बोभूयाञ्चक्रिरे 

बोभुयाञ्चकृद्वे 
नोभूयाञ्चकृमहे 


बहुवचनम्‌ 
बोभूयितारः 
बोभूयिताध्वे 
बोभूयितास्महे 


गत्यर्थक धातुओं मेँ कौटिल्य अर्थ मेँ यङः प्रत्यय होता है, बार बार या अधिक अर्थम 


नही--नित्यं कौटिल्ये गतौ च । जैसे--कुटिलं व्रजति इति वात्रज्यते । 


लुप, सद, चर, जप, जभ, दह, दश ओर गृ धातुओं के आगे गर्हित अर्थ में “यड' प्रत्यय 
होता है-लुपसदचरजपजभदहशगृभ्यो भावगर्हायाम्‌ । जैसे--गर्हितं लुम्पति इति लोलुप्यते । 
जप, जभ, दह, दश, भञ्ज, पश धातुओं में "यड्‌" जुड़ने पर अभ्यास में “जः का आगम हो 
जाता हं--जपजभदहदशभञ्जपशां चं । जैसे--गर्हितं जपति इति जञ्जप्यते । गृ धातु में 
'यङ्‌' जुडने पर रेफ के स्थान में लकार हो जाता है जैसे-गर्हितं गिरति इति जेगिल्यते । 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


५९ धातु. 
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भविष्यति लट्‌ (66८०1 एण{णा-€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बोभूयिष्यते बोभूयिष्यते बोभूयिष्यन्ते 
बोभूयिष्यसे बोभूयिष्येथे बोभूयिष्यध्वे 
नोभूयिष्ये बोभूयिष्यावहे बोभूयिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (एला ०४५६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बोभूयताम्‌ बोभूयेताम्‌ बोभूयन्ताम्‌ 
बोभूयस्व बोभूयेथाम्‌  बोभूयध्वम्‌ 
बोभूय बोभूयावहै बोभूयामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (०161121) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बोभूयेत बोभूयेयाताम्‌ बोभूयेरन्‌ 
बोभूयेथाः बोभूयेयाथाम्‌ बोभूयेध्वम्‌ 
बोभूय बोभूयेवहि बोभूयेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (351 (6156 [106 ९८४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनोभूयत अबोभूयेताम्‌ अनोभूयन्त 
अबोभूयथाः अबोभूयेथाम्‌ अबोभूयध्वम्‌ 
अबोभूये अबोभूयावहि अबोभूयामहि 
आशिषि लिङ्‌ (8€160161॥1 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नोभूयिषीष्ट बोभूयिषीयास्ताम्‌ बोभूयिषीरन्‌ 
बोभूयिषीष्टाः बोभूयिषीयास्थाम्‌ बोभूयिषीध्वम्‌ 
बोभूयिषीय बोभूयिषीवहि बोभूयिषौमहि 
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भूते लुङ्‌ (351 ¶€ा15€ ^ 01151} 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबोभूयिष्ट अनोभूयिषाताम्‌ अबोभूयिषत 
मध्यम पुरुष अबोभूविष्ठाः अबोभूयिषाथाम्‌ अबोभूयिषध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अबोभूयिषि अबोभूयिष्वहि अनोभूयिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-०गाता{णाग) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अबोभूयिष्यत अबोभूविष्येताम्‌ अनोभूयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अबोभूयिष्यथाः अबोभूयिष्येथाम्‌ अबोभूयिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अबोभूयिष्ये अबोभूविष्यावहि अबोभूयिष्यामहि 


(२) पा-पाने । 
वर्तमाने लट्‌ (ए€्ऽला†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पेपीयते पेपीयेते पेपीयन्ते 
मध्यम पुरुष पेपीयसे पेपीयेथे पेपीयध्वे 
उत्तम पुरुष पेपीये पेपीयावहे पेपीयामहे 

परोक्षे लिद्‌ (3७! ¶ €धा5ऽ€ एलरल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष पेपीयाम्बभूव पेपीयाम्बभूवतुः पेपीयाम्बभूवुः 
मध्यम पुरुष पेपीयाम्बभूविथ  पेपीयाम्बभूवथुः पेपीयाम्बभूव 
उत्तम पुरुष पेपीयाम्बभुव पेपीयाम्बभूविव पेपीयाम्बभूविम 





अनद्यतने लुट्‌ (हाऽ एणाः९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पेपीयिता पेपीयितारौ पेपीयितारः 
मध्यम पुरुष पेपीयितासे पेपीयितासाथे पेपीयिताध्वे 
उत्तम पुरुष पेपीयिताहे पेपीयितास्वहे पेपीयितास्महे 

भविष्यति. तट्‌ (७€्द०ात [या €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष पेपीयिष्यते पेपीयिष्येते पेपीयिष्यन्ते 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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पेपीयिष्यसे पेपीयिष्येथे पेपीयिष्यध्वे 
पेपीयिष्ये पेपीयिष्यावहे पेपीयिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (ाएल€ा०॥*९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पेपीयताम्‌ पेपीयेताम्‌ पेपीयन्ताम्‌ 
पेपीयस्व पेपीयेथाम्‌ पेपीयध्वम्‌ 
पेपीयै पेपीयावहै पेपीयामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (९०॥€॥9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पेपीयेत पेपीयेयाताम्‌ पेपीयेरन्‌ 
पेपीयेथाः पेपीयेयाथाम्‌ पेपीयेध्वम्‌ 
पेपीयेय पेपीयेवहि पेपीयेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०ऽ॥ ¶ €15€ [फलत 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपेपीयत अपेपीयेताम्‌ अपेपीयन्त 
अपेपीयथाः अपेपीयेथाम्‌ अपेपीयध्वम्‌ 
अपेपीये अपेपीयावहि अपेपीयामहि 
आशिषि लिङ्‌ (8 ५१८।८॥1९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पेपीयिषीष्ट पेपीविषीयास्ताम्‌ पेपीयिषीरन्‌ 
पेपीयिषीष्ठाः पेपीयिषीयास्थाम्‌ पेपीयिषीध्वम्‌ 
पेपीयिषीय पेपीविषीष्वहिं पेपीयिषीष्महि 
भूते लुङ (2७1 ¶ €156 01191) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपेपीयिष्ट अपेपीयिषाताम्‌ अपेपीयिषत 
अपेपीयिष्ठाः अपेपीविषाथाम्‌ अपेपीयिषध्वम्‌ 
अपेपीयिषी अपेपीयिष्वहि अपेपीयिष्महि 





७७४ धातुरूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((-०मत110113)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अपेपीयिष्यत अपेपीयिष्येताम्‌ अपेपीयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अपेपीयिष्यथाः अपेर्पीयिष्येथाम्‌ अपेपीयिष्यध्वम्‌ 





उत्तम पुरूष अपेपीयिष्ये अपेपीयिष्यावहि अपेपीयिष्यामहि 
(३) प्रा-गन्धोपादाने । 
वर्तमाने लर्‌ (€ऽधा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जेघ्रीयते जेघ्रीयते जेप्रीयन्ते 
मध्यम पुरुष जेप्रीयसे जेप्रीयेथे जेघ्री यध्वे 
उत्तम पुरुष जेग्रीये जेप्रीयावहे जेप्रीयामहे 

परोक्षे लिर्‌ (85॥ (¶धाऽ€ एलर्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जेप्रीयामास जेप्रीयामासतुः जेघ्रीयामासुः 
मध्यम पुरुष जेघ्रीयामासिथ जेप्रीयामासथुः जेप्रीयामास 
उत्तम पुरूष जेप्रीयामास जेघ्रीयामासिव जेघ्रीयामासिम 

अनद्यतने लुट्‌ (हाऽ एणाः) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जेप्रीयिता जेप्रीयितारौ जेप्रीयितारः 
मध्यम पुरुष जेप्रीयितासे जेपघ्रीयितासाथे जेग्रीयिताध्वे 
उत्तम पुरुष जेप्रीयिताहे जेप्रीयितास्वहे जेग्रीयितास्महे 

भविष्यति लट्‌ (8ध्८्णाते प्रप्रा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जेप्रीयिष्यते जप्रीयिष्येते जेघ्रीयिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष जेगघ्रीयिष्यसे जेप्रीयिष्येथे जेघ्रीयिष्यध्वे 


उत्तम पुरूष जेप्रीयिष्ये जेप्रीविष्यावहे जेग्रीविष्यामहे 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 


घातुरूपकौमुदी ७७५ 


विध्यादौ लोट्‌ (162५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेघ्रीयताम्‌ जेप्रीयेताम्‌ जप्रीयन्ताम्‌ 
जेप्री यस्व जेप्रीयेथाम्‌ जेप्रीयध्वम्‌ 
जेप्रीयै जेप्रीयावहै जेप्रीयामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (९०६69) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेघ्रीयेत जेप्रीयेयाताम्‌ जप्रीयेरन्‌ 
जेघ्रीयेथाः जेघ्रीयेयाथाम्‌ जप्रीयेध्वम्‌ 
जेघ्रीयै जेग्रीयावहै जेग्रीयामहे 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०5६ ¶€156€ [ाएलार्ध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजेघ्रीयत अजेघ्रीयेताम्‌ अजेप्रीयन्त 
अजेप्रीयथाः अजेप्रीयेथाम्‌ अजेप्रीयध्वम्‌ 
अजेघ्रीये अजेप्रीयावहि अजेग्रीयामहि 
आशिषि लिङ्‌ (५१८01९४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेघ्रीयिषीष्ट जेप्रीयिषीयास्ताम्‌ जेघ्रीयिषीरन्‌ 
जेघ्रीविषीष्ठाः जेघ्रीयिषीयास्थाम्‌ जेप्रीयिषीध्वम्‌ 
जेघ्रीयिषीय जेप्रीयिषीवहि जेग्रीयिषीमहि 
भूते लुङ्‌ (2७1 (€ा156€ ^+ ०751) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजेघ्रीयिष्ट अजेप्रीयिषाताम्‌ अजेप्रीयिषत 
अजेघ्रीयिष्टाः अजेप्रीयिषाथाम्‌ अजेघ्रीयिध्वम्‌ 
अजेगघ्रीयिषि अजेघ्रीयिष्वहि अजेप्रीयिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((*0त1्णागा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजेघ्रीयिष्यत्‌ अजेग्रीयिष्येताम्‌ अजेप्रीयिष्यन्त 
अजेघ्रीयिष्यथाः  अजेघ्रीयिष्येथाम्‌ अजेप्रीयिष्यध्वम्‌ 











प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अजेप्रीयिष्ये अजघ्रीयिष्यावहि 
(४) स्था=-गतिनिवृत्तौ । 
वर्तमाने लर्‌ (€5ला{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तेष्टीयते तेष्टीयेते 
तेष्टीयसे तेष्ठीयेथे 
तेष्टीये तेष्ठीयावहे 
परोक्षे लिट्‌ (९251 ¶ €15€ एलदा्लौ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तेष्ठीयाम्बभूव तेष्ठीयाम्बभूवतुः 
तेष्ठयाम्बभूविथ तेष्ठीयाम्बभूवथुः 
तेष्ठीयाम्बभूव तेष्टीयाम्बभूविव 
अनद्यतने लुट्‌ (15 एणकणाःल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तेष्टीयिता तेष्टीयितारौ 
तेष्ठीयितासे तेष्टीयितासाथे 
तेष्ठीयिताहे तेष्टीयितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (ऽध्द्णात्‌ एणा.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तेष्ठीयिष्यते तेष्टीयिष्येते 
तेष्ठीयिष्यसे तेष्टीयिष्येथे 
तेष्ठीयिष्ये तेष्टीयिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ [1 ०॥र्) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तेष्ठीयताम्‌ तेष्टीयेताम्‌ 
तेष्टीयस्व तेष्ठीयेथाम्‌ 
तेष्ठीय तेष्ठीयावह 


अजेघ्रीयिष्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
तेष्ठीयन्ते 
तेष्ठी यध्वे 
तेष्ठीयामहे 


बहुवचनम्‌ 
तेष्ठीयाम्बभूवुः 
तेष्टी याम्बभूव 
तेष्ठीयाम्बभूविम 


बहुवचनम्‌ 
तेष्ठीयितारः 
तेष्ठीयिताध्वे 
तेष्ठीयितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
तेष्ठीयिष्यन्ते 
तेष्ठटीयिष्यध्वे 
तेष्ठीयिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
तेष्ठीयन्ताम्‌ 
तेष्टीयध्वम्‌ 
तेष्टीयामहै 


धातुरूपकौमुरी ७७७ 


विध्यादौ लिङ्‌ (एला) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष तेष्ठीयेत तेष्टीयेयाताम्‌ तेष्टीयेरन्‌ 
मध्यम पुरुषा तेष्ठटीयेथाः तेष्टीयेयाथाम्‌ तेष्ठीयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष तेष्ठटीयेय तेष्ठीयेवहि  तेष्टीयेमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (8७ €०5ऽ€ [एलर्त) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतेष्टीयत अतेष्ठीयेताम्‌ अतेष्ठीयन्त 
मध्यम पुरुष अतेष्ठटीयथाः अतेष्टीयेथाम्‌ अतेष्ठीयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतेष्ठीये अतेष्ठीयावहि अतेष्ठीयामहि 

आशिषि लिङ्‌ (८०९११९४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष तेष्ठटीयिषीष्ट तेष्टीयिषीयास्ताम्‌ तेष्टीयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष तेष्टीयिषीष्ठाः तेष्ठीयिषीयास्थाम्‌ तेष्ठीयिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष तेष्टीयिषीय तेष्ठीयिषीवहि तेष्ठीयिषीमहि 

भुते लुङ्‌ (9७ ¶ धा1ऽ€ ^+ ०191) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अतेष्ठटीयिष्ट अतेष्ठीयिषाताम्‌ अतेष्ठीयिषत 
मध्यम पुरुष अतेष्टीयिष्ठाः अतेष्टीयिषाथाम्‌ अतेष्ठीयिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतेष्ठीयिषि अतेष्ठीयिष्वहि अतेष्ठीयिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((0101॥1012]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अतेष्ठटीयिष्यत अतेष्टीयिष्येताम्‌ अतेष्ठीयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अतेष्ठटीयिष्यथाः अतेष्ठीविष्येथाम्‌ अतेष्टीयिष्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अतेष्ठीयिष्ये अतेष्ठीयिष्यावहि अतेष्टीयिष्यामहि 
(५) दा-दाने । 
वर्तमाने लट्‌ (एल्ऽ€ा1॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष देदीयते देदीयेते देदीयन्ते 





७७८ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मा मर पुरुषा 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


ददीयसं ददीयथे 
देदीय देदीयावहे 
परोक्षे लिट्‌ (7251 ¶ €15८ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
देदीयाञ्चक्र देदीयाञ्चक्राते 
देदीयाञ्चकृषे देदीयाञ्चक्राथे 
देदीयाञ्चके देदीयाञ्चकृवहे 
अनद्यतने लुर्‌ (हाऽ पाणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
देदीयिता देदीयितासौ 
देदीयितासे देदीयितासाथे 
देदीयिताहे देदीयितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (ऽध्८्णाते एणणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
देदीयिष्यते देदीयिष्येते 
देदीचिष्यसे देदीयिष्येथे 
देदीयिष्ये देदीयिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (एल गश्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
देदीयताम्‌ देदीयेताम्‌ 
देदीयस्व देदीयेथाम्‌ 
देदीयै देदीयावहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (लाप) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
देदीयेत देदीयेयाताम्‌ 
देदीयेथाः देदीयेयाथाम्‌ 
देदीयेय देदीयेवहि 


ददीयध्व 
ददीयामहे 


बहुवचनम्‌ 
देदीयाञ्चक्रिरे 

देदीयाञ्चकृध्वे 
देदीयाञ्चकृमहे 


बहुवचनम्‌ 
देदीयितार 
देदीयिताध्वे 
देदीयितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
देदीयिष्यन्ते 
देदीयिष्यध्वे 
देदीयिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
देदीयन्ताम्‌ 
देदीयध्वम्‌ 
देदीयामहै 


बहुवचनम्‌ 
देदीयेरन्‌ 

देदीयेध्वम्‌ 
देदीयेमहि 


प्रथसः पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
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अनद्यतने भूते लङ्‌ (?2७। ¶€ा15€ ल्ल) 


एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदेदीयत अदेदीयेताम्‌ अदेदीयन्त 
अदेदीयथाः अदेदीयेथाम्‌ अदेदीयध्वम्‌ 
अदेदीये अदेदीयावहि अदेदीयामहि 
आशिषि लिङ्‌ (8९०९१९१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
देदीयिषीष्ट देदीयिषीयास्ताम्‌ देदीयिषीरन्‌ 
देदीयिषीष्ठाः देदीयिषीयास्थाम्‌ देदीयिषीध्वम्‌ 
देदीयिषीय देदीयिषीवहि देदीयिषीमहि 


भूते लुङ्‌ (251 (6७९ ^ ०७1) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


अदेदीयिष्ट अदेदीयिषाताम्‌ अदेदीयिषत 
अदेदीयिष्टाः अदेदीयिषाथाम्‌ अदेदीयिध्वम्‌ 
अदेदीयिषि अदेदीयिष्वहि अदेदीयिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (0001४०३) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





अदेदीयिष्यत अदेदीयिष्येताम्‌ अदेदीयविष्यन्त 
अदेदीयिष्यथाः अदेदीयिष्येथाम्‌ अदेदीयिष्यध्वम्‌ 
अदेदीयिष्ये अदेदीयिष्यावहि अदेदीयिष्यामहि 


(६) जि-अभिभवे । 

वर्तमाने लट्‌ (एा.€्ऽला॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेजीयते जेजीयेते जेजीयन्ते 
जेजीयसे जेजीयेथे जेजी यध्वे 
जेजीये जेजीयावहे जेजीयामहे 

परोक्षे लिट्‌ (95॥ ¶€७€ एल्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


जेजी याम्बभूव जेजीयाम्बभूवतुः जेजीयाम्बभूवुः 
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मध्यम पुरूष जेजीयाम्बभूविथ  जेजीयाम्बभृवथुः जजी याम्बभूव 
उत्तम पुरुष जेजीयाम्बभूव जेजीयाम्बभृविव जजीयाम्बभूविम 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 एण।ण-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जेजीयिता जेजीयितारं जजीयितारः 
मध्यम पुरुष जेजीयितासे जेजीयितासाथं जेजीयिताध्वे 
उत्तम पुरुष जेजीयिताहे जेजीयितास्वहे जेजीयितास्महे 
भविष्यति त्रट्‌ (७६८० एण{ण-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष जेजीयिष्यते जेजीयिष्येते जेजीयिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष जेजीविष्यसे जेजीयिष्येथे जेजीयिष्यध्वे 





उत्तम पुरुष जेजीयिष्ये जेजीयिष्यावहे जेजीयिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (06०९६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जेजीयताम्‌ जेजीयेताम्‌ जेजीयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष जेजीयस्व जेजीयेथाम्‌  जेजीयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष जेजीयै जेजीयावहै जेजीयामहै 
| विध्यादौ लिङ्‌ (ए०धा9)) 
| एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जेजीयेत जेजीयेयाताम्‌ जेजीयेरन्‌ 
मध्यम पुरुषा जेजी येथाः जेजीयेयाथाम्‌ जेजीयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष जेजीयेय जेजीयेवहि जेजीयेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०१ ¶ €75€ 7 €.्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजेजीयत अजेजीयेताम्‌ अजेजीयन्त 
मध्यम पुरुष अजेजी यथाः अजेजीयेथाम्‌ अजेजीयध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अजेजीये अजेजीयावहि अजेजीयामहि 
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आशिषि लिङ्‌ (एलाध्वालौार्ट) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जेजीयिषीष्ठ जेजीयिषीयास्ताम्‌ जेजीयिषीरन। 
मध्यम पुरुष जेजीयिषीष्ठाः जेजीयिषीयास्थाम्‌जेजीयिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष जेजीयिषीय जेजीयिषीवहि जेजीयिषीमहि 

भूते लुड्‌ (251 ¶ €15€ ^01}5†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजेजीयिष्ट अजेजीयिषाताम्‌ अजेजीयिषत 
मध्यम पुरुष अजेजीयिष्ठाः अजेजीयिषाथाम्‌ अजेजीयिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अजेजीयिषि अजेजीविष्वहि अजेजीयिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((0त01४079]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अजेजीयिष्यत अजेजीयिष्येताम्‌ अजेजीयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अजेजीयिष्यथाः  अजेजीयिष्येथाम्‌ अजेजीयिष्यध्वम्‌ 





उत्तम पुरुष अजेजीयिष्ये  अजेजीयिष्यावहि अजेजीयिष्यामहि 
(७) गैशब्दे । 
वर्तमाने लद्‌ (ऽध) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जेगीयते जेगीयेते जेगीयन्ते 
मध्यम पुरुष जेगीयसे जेगीयेथे .गीयध्वे 
उत्तम पुरूष जेगीये जेगीयावहे जेगी यामहे 

परोक्षे लिर्‌ (851 ¶ €7ऽ€ एलः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष जेगीयाम्बभूव जेगीयाम्बभूवतुः जेगीयाम्बभूतुः 
मध्यम पुरुष जेगीयाम्बभूविथ  जेगीयाम्बभूवथुः जेगीयाम्बभूव 


उत्तम पुरुष जेगीयाम्बभूव जेगीयाम्बभूविव जेगीयाम्बभूविम 
अनद्यतने लुट्‌ (1751 एणणाः९) | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष जेगीयिता जेगीयितारौ जेगीयितारः 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुषा 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


जेगीयितासे जगीयितासाथे जेगीयिताध्वे 
-जेगीयिताहे जे गीयितास्वहे जेगीयितास्महे 
भविष्यति लट्‌ (6९९०१ ए्णाणाट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेगीविष्यते जेगीयिष्येते जेगीयिष्यन्ते 
जेगीविष्यसे जेगीविष्येथे जेगीयिष्यध्वे 
जेगीयिष्ये जेगीयिष्यावहे जेगीयिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेगीयताम्‌ जेगीयेताम्‌  जेगीयन्ताम्‌ 
जेगीयस्व जेगीयेथाम्‌  जेगीयध्वम्‌ 
जेगीयें जेगीयावहै जेगीयामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (ए०ला्ग)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेगीयेत जेगीयेयाताम्‌ जेगीयेरन्‌ 
जेगीयेथाः जेगीयेयाथाम्‌ जेगीयेध्वम्‌ 
जेगीयेय जेगीयेवहि जेगीयेमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (९251 {6115९ एलर्ध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजेगीयत अजेगीयेताम्‌ अजेगीयन्त 
अजेगीयथाः अजेगीयेथाम्‌ अजेगीयध्वम्‌ 
अजेगीये अजेगीयावहि अजेगीयामहि 
आशिषि लिड्‌ (लाध्वात४१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेगीयिषीष्ट जेगीयिषीयास्ताम्‌ जेगीविषीरन्‌ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


जेगीयिषीष्ठाः जेगीविषीयास्थाम्‌ जेगीयिषीध्वम्‌ 
जेगीयिषीय जेगीयिषीवहि जेगीयिषीमहि 
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भूते लुड्‌ (251 { €ा7ऽ€ ^ ०1151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजेगीयिष्ट अजेगीयिषाताम्‌ अजेगीयिषत 
मध्यम पुरुष अजेगीयिष्टाः अजेगीयिषाथाम्‌ अजेगीयिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अजेगीयिषि अजेगीयिष्वहि अजेगीयिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((0101॥02]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अजेगीयिष्यत अजेगीयिष्येताम्‌ अजेगीयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अजेगीपिष्यथाः अजेगीचिष्येथाम्‌ अजेगीयिष्यध्वम्‌ 





उत्तम पुरूष अजेगीयिष्ये अजेगीयिष्यावहि अजेगीयिष्यामहि 
(८) शुच्‌शोके । 
वर्तमाने लर्‌ (९७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शोशुच्यते शोशुच्येते शोशुच्यन्ते 
मध्यम पुरुष शोशुच्यसे शोशुच्येथे शोशुच्यध्वे 
उत्तम पुरुष शोशुच्ये शोशुच्यावहे शोशुच्यामहे 
परोक्षे लिट्‌ (०७ 1€0ऽ€ एलर्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष शोशुचामास शोशुचामासतुः शोशुचामासुः 
मध्यम पुरुष शोशुचामासिथ  शोशुचामासथुः शोशुचामास 
उत्तम पुरुष शोशुचामास शोशुचामासिव शोशुचामासिम 
अनद्यतने लुट्‌ (751 ए णणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शोशुचिता शोशुचितारौ शोशुचितारः 
मध्यम पुरुष शोशुचितासे शोशुचितासाथे शोशुचिताध्वे 
उत्तम पुरुष शोशुचिताहे शोशुचितास्वहे शोशुचितास्महे 
भविष्यति तट्‌ (86८९० एणाणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष शोशुचिष्यते शोशुचिष्येते शोशुचिष्यन्ते 
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मध्यम पुरुष शोशुचिष्यसे शोशुचिष्येथे शोशुचिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष शोशुचिष्ये शोशुचिष्यावहे शोशुचिष्यामहं 

विध्यादौ लोट्‌ (ा[€ा-०॥१५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवखनम्‌ 
प्रथम पुरुष शोशुच्यताम्‌ शोशुच्येताम्‌ शोशुच्यन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष शोशुच्यस्व शोशुच्येथाम्‌ शोशुच्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष शोशुच्यै शोशुच्यावहै शोशुच्यामहे 

विध्यादौ लिङ्‌ (0{€ा11193)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शोशुच्येत शोशुच्येयाताम्‌ शोशुच्येरन्‌ 
मध्यम पुरुषा  शोशुच्येथाः शोशुच्येयाथाम्‌ शोशुच्येध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष शोशुच्येय शोशुच्येवहि शोशुच्येमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (95 {ला5€ [लद र्ल†) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शोशुच्यत शोशच्येताम्‌ शोशुच्यन्त 
मध्यम पुरुष शोशुच्यथाः शोशुच्येथाम्‌ शोशुच्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष शोशुच्ये शोशुच्यावहि शोशुच्यामहि 

आशिषि लिङ्‌ (8€ा€व1८॥*९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शोशुचिषीष्ठ शोशुचिषीयास्ताम्‌ शोशुचिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष शोशुचिषीष्ठाः शोशुचिषीयास्थाम्‌ शोशुचिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष शोशुचिषीय शोशुचिषीवहि शोशुचिषीमहि 

भूते लुड्‌ (०51 ¶€ाऽ€ ^) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशोशुचिष्ट अशोशुचिषाताम्‌ अशोशुचिषत 
मध्यम पुरुष अशोशुचिष्ठाः अशोशुचिषाथाम्‌ अशोशुचिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अशो शुचिषि अशोशुचिष्वहि अशोशुचिष्महिं 


धातुरूपकौमुदी ७८५ 


क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (0107४) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशोशुचिष्यत अशोशुचिष्येताम्‌ अशोशुचिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अशोशुचिष्यथाः अशोशुचिष्येथाम्‌ अशोशुचिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अशोशचिष्ये अशोशुचिष्यावहि अशोशुचिष्यामहि 

(९) व्रज गतौ । 
वर्तमाने लट्‌ (ए९ऽल€ा॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष वात्रज्यते वात्रज्येते वात्रज्यन्ते 
मध्यम पुरुष वात्रज्यसे वात्रज्येथे वात्रज्यध्वे 
उत्तम पुरूष वात्रज्ये वात्रज्यावहे वात्रज्यामहे 


परोक्षे लिर्‌ (2351 €18€ एलध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष वात्रजाञ्चक्रे वात्रजाञ्चक्राते वात्रजाञ्क्रिरे 
मध्यम पुरुष वात्रजाञ्चकृषे वात्रजाञ्चक्राथे वात्रजाञ्चकृदवे 
उत्तम पुरुष वात्रजाञ्चक्रे वात्रजाञ्चकृवहे वात्रजाञ्चकृमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (7७१ ए पणा -€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वात्रजिता वात्रजितारौ वात्रजितारः 
मध्यम पुरुष वात्रजितासे वात्रजितासाथे वात्रजिताध्वे 
उत्तम पुरुष वात्रजिताहे वात्रजितास्वहे वात्रजितास्महे 

भविष्यति लृट्‌ (8९९०१ एण{प्राः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष वात्रजिष्यते वात्रजिष्येते वात्रजिष्यन्ते 
मध्यम पुरूष वात्रजिष्यसे वात्रजिष्येथे वात्रजिष्यध्वे 


उत्तम पुरुष वात्रजिष्ये वात्रजिष्यावहे वात्रजिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ व्एला-ौ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष वात्रज्यताम्‌ वात्रज्येताम्‌  वात्रज्यन्ताम्‌ 


७८ ६ धातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरुष वात्रज्यस्व वाघ्रज्येथाम्‌ वाव्रज्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वात्रज्यै वात्रज्यावहे वात्रज्यामहं 
विध्यादौ लिङ्‌ (701९1113) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वात्रज्येत वात्रज्येयाताम्‌ वात्रज्येरन्‌ 
मध्यम पुरुषा वात्रज्येथाः वाव्रज्ये याथाम्‌ वात्रज्येध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वात्रज्येय वात्रज्येवहि वात्रज्येमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (25॥ ¶ €ा15९ [710 ल.{६८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुरुष अवात्रज्यत अवात्रज्येताम्‌ अवात्रज्यन्त 
~ पुरुष अवाव्रज्यथाः अवात्रज्येथाम्‌ अवात्रज्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवात्रज्ये अवात्रज्यावहि अवाव्रज्यामहि 
आशिषि लिङ्‌ (€1९01 ८१४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वात्रजिषीष्ट वात्रजिषी यास्ताम्‌ वात्रजिषीरन्‌ 
मध्यम पुरूष वात्रजिषीष्टाः वात्रजिषीयास्थाम्‌ वात्रजिषीध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष वात्रजिषीय वात्रजिषीवहि वात्रजिषी महि 
भूते लुड्‌ (951 ¶ €ा15€ ^+01151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अवात्रजिष्ट अवात्रजिषाताम्‌ अवात्रजिषत 

मध्यम पुरुष अवात्रजिष्ठाः अवात्रजिषाथाम्‌ अवात्रजिध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अवात्रजिषि अवात्रजिष्वहि अवात्रजिष्महि 


क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-गाता्णाभ]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अवात्रजिष्यत अवात्रजिष्येताम्‌ अवात्रजिष्यन्त 
मध्यम पुरुषं अवात्रजिष्यथाः अवात्रजिष्येथाम्‌ अवात्रजिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अवात्रजिष्ये अवात्रजिष्यावहि अवात्रजिष्यामहि 











प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
५२ धातु. 
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(९१०) वृतु वर्तने | 
वर्तमाने लट्‌ (65611) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरीवृत्यते वरीवृत्येते 
वरीवृत्यसे वरीवृत्येथे 
वरीवृत्ये वरीवृत्यावहे 
परोक्चे लिट्‌ (९951 ¶€5€ एल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरीवृताञ्चक्रे वरीवृताञ्चक्राते 
वरीवृताञ्चकृषे वरीवृताञ्चक्राथे 
वरीवृताञ्क्रे वरीवृताञ्चकृवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (151 ए णपा. €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरीवर्तिता वरीवर्तितारौ 
वरीवर्तितासे वरीवर्तितासाथे 
वरीवर्तिताहे वरीवर्तितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (8८८०० एणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरीवर्तिष्यते वरीवर्तिष्येते 
वरीवर्तिष्यसे वरीवर्तिष्येथे 
वरीवर्तिष्ये वरीवर्तिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ व6ाः&प५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरीवृत्यताम्‌ वरीवृत्येताम्‌ 
तरीवृत्यस्व वरीवृत्येथाम्‌ 
वरीवृत्यै वरीवृत्यावहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (०६119) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरीवृत्येत वरीवृत्येयाताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
वरीवृत्यन्ते 
वरीवृत्यध्वे 
वरीवृत्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
वरीवृताञ्चक्रिरे 
वरीवृताञ्चकृदवे 
वरीवृताञ्चकृमहे 


बहुवचनम्‌ 
वरीवर्तितारः 
वरीवर्तिताध्वे 
वरीवर्तितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
वरीवर्तिष्यन्ते 
वरीवर्तिष्यध्वे 
वरीवर्तिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
वरीवृत्यन्ताम्‌ 
वरीवृत्यध्वम्‌ 
वरीवृत्यामहै 


बहुवचनम्‌ 
वरीवृत्येरन्‌ 








७८८ 


मध्यम पुरुषा 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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वरीवृत्येथाः वरीवृत्येयाथाम्‌ वरीवृत्येध्वम्‌ 
वरीवृत्येय वरीवृत्येवहि वरीवृत्येमहि 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (851 लधाऽ€ [710 €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवरीवृत्यत अवरीवृत्येताम्‌ अवरीवृत्यन्त 
अवरीवृत्यथाः अवरीवृत्येथाम्‌ अवरीवृत्यध्वम्‌ 
अवरीवृत्ये अवरीवृत्यावहि अवरीवृत्यामहि 
आशिषि लिङ्‌ (6९01८१५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वरीवृतिषीष्ट वरीवृतिषीयास्ताम्‌ वरीवृतिषीरन्‌ 
वरीवृतिषीष्ठाः वरीवृतिषीयास्थाम्‌ वरीवृतिषीध्वम्‌ 
वरीवृतिषीय वरीवृतिषीवहि वरीवृतिषीमहि 
भूते लुङ्‌ (851 ¶ €ा15€ ^+0ा191) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवरीवृतिष्ट अवरीवृतिषाताम्‌ अवरीवृतिषत 
अवरीवृतिष्ठाः अवरीवृतिषाथाम्‌ अवरीवृतिध्वम्‌ 
अवरीवृतिषि अवरीवृतिष्वहि अवरीवृतिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (01101103) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवरीवृतिष्यत अवरीवृतिष्येताम्‌ अवरीवृतिष्यन्त 


अवरीवृतिष्यथाः अवरीवृतिष्येथाम्‌ अवरीवृतिष्यध्वम्‌ 


अवरीवृततिष्ये अवरीवृतिष्यावहि अवरीवृतिष्यामहि 
(९१) सृती गात्रविक्षेपे । 
वर्तमाने लट्‌ (एा€्ऽला{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नरीनृत्यते नरीनृत्येते नरीनृत्यन्ते 
नरीनृत्यसे नरीनृत्येथे नरीनृत्यध्वे 
नरीनृत्ये नरीनृत्यावहे नरीनृत्यामहे 


धातुरूपकौमुदी ७८ ९ 


परोक्षे लिट्‌ (०७! ¶€१ऽ€ एल) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नरीनृताश्चक्रे नरीनृताञ्चक्राते नरीनृताञ्चक्रिरे 
मध्यम पुरुष नरीनृताञ्चकृषे नरीनताञ्चक्राथे नरीनृताञ्चकृढवे 
उत्तम पुरुष नरीन॒ताञ्चक्रे नरीनृताञ्चकृवहे नरीनृताञ्चकृमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (1 एण।णा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नरीनतिता नरीनर्तितारौ नरीननर्तितारः 
मध्यम पुरुष नरीनर्तितासे नरीनर्तितासाथे नरीनर्तिताध्वे 
उत्तम पुरुष नरीनर्तिताहे नरीनर्तितास्वहे नरीनर्तितास्महे 

भविष्यति लट्‌ (8९८०१ ए(पा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नरीनर्तिष्यते नरीनर्तिष्येते नरीनर्तिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष नरीनर्तिष्यसे नरीनर्तिष्येथे नरीनर्तिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष नरीनर्तिष्यि नरीनर्तिष्यावहे नरीनर्तिष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ वणएश-९॥१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नरीनृत्यताम्‌ नरीनृत्येताम्‌ नरीनृत्यन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष नरीनृत्यस्व नरीनृत्येथाम्‌ नरीनृत्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष नरीनृत्यै नरीनृत्यावहै नरीनृत्यामहै 

विध्यादौ लिङ्‌ (एकधा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नरीनृत्येत नरीनृत्येयाताम्‌ नरीनृत्येरन्‌ 
मध्यम पुरुषा नरीनृत्येथाः नरीनृत्येयाथाम्‌ नरीनृत्येध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष नरीनृत्येय नरीनृत्येवहि नरीनृत्येमहि 

अनद्यतने भूते लङ्‌ (8७॥ (€15€ [ए लशर्ध्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनरीनृत्यत अनरीनृत्येताम्‌ अनरीनृत्यन्त 
मध्यम पुरुष अनरीनृत्यथाः अनरीनृत्येथाम्‌ अनरीनृत्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अनरीनृत्ये अनरीनृत्यावहि अनरीनृत्यामहि 


७९० धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिङ्‌ (8९९01८५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नरीनृतिपीष्ट नरीनृतिषीयास्ताम्‌ नरीनृतिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष नरीनृतिषीष्ठाः नरीनृतिषीयास्थाम्‌ नरीनृतिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष नरीनृतिषीय नरीनृतिषीवहि नरीनृतिषीमहि 

भूते लुङ्‌ (851 { €ा15€ 4011) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनरीनृतिष्ट अनरीनृतिषाताम्‌ अनरीनृतिषत 
मध्यम पुरुष अनरीनृतिष्ठाः अनरीनृतिषाथाम्‌ अनरीनृतिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अनरीनृतिषि  अनरीनृतिष्वहि अनरीनृतिष्महि 


क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((001110113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनरीनृतिष्यत अनरीनृतिष्येतां अनरीनृतिष्यन्त 


मध्यम पुरुष अनरीनृतिष्यथाः अनरीनृतिष्येथां अन्परीनृतिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अनरीनृतिष्ये अनरीनृतिष्यावहि अनरीनृतिष्यामहि 


।। अथ यङ्लुगन्त - प्रक्रिया ।। 
रूपों मे भिन्नता को छोडकर यडन्त ओर यद्लुगन्त प्रत्ययो के अर्थो में कोई 
भेद नहीं होता । अदादिगणस्थ "चर्करीतं च' इस धातु सूत्र से “यङ्लुगन्त 
धातु को अदादिगण के अन्तर्गत माना जाता है जो परस्मैपदी ही होता है । 
अदादिगण के अन्तर्गत मानने से, यङ्लुगन्त धातु से (लय्‌-लो्‌, लड्‌, 
विधिलिङ्‌ मेँ) जो ®शप्‌" होता है उसका लुक्‌ हो जाता है । यद्लुगन्त धातु 
से परे जो हलादि पित्‌ सार्वधातुक प्रत्यय अर्थात्‌ तिप्‌, सिप्‌, मिप्‌ आते हँ 
उनके आरम्भ में विकल्प से-"यडो वा' सूत्र से ईट्‌ आगम हो जाता है 
परिणामतः तिप्‌, सिप्‌ ओर मिप्‌ मेँ दो रूप बनते है। 
(१) भू-सत्तायाम्‌ । बोभू = बार-बार होना । 


वर्तमाने लद्‌ (एा€ऽला॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बोभवीति, बोभोति बोभूतः बोभुवति 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
भध्यम पुरुषा 
उत्तम पुरुष 
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नोभवीषि,बोभोषि बोभृथः 
बोभवीमि,बोभोमि बोभूवः 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बोभवाञ्चकार बोभवाञ्चक्रतुः 
बोभवाञ्चकर्थ बोभवाञ्चक्रथुः 
बोभवाञ्चकार, कर बोभवाञ्चकृव 
अनद्यतने लुट्‌ (151 एण॑णाः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बोभविता नोभवितारौ 
बोभवितासि बोभवितास्थः 
बोभवितास्मि बोभवितास्वः 
भविष्यति लृट्‌ (8९८००११ ए ए(णा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बोभविष्यति बोभविष्यतः 
बोभविष्यसि बोभविष्यथः 
बोभविष्यामि बोभविष्यावः 
विध्यादौ लोट्‌ (वएल€ा.४॥९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बोभवीतु, बोभोतु बोभूताम्‌ 
बोभूतात्‌ 
बोभूहि, बोभूतात्‌ बोभूतम्‌ 
बोभवानि बोभवाव 
विध्यादौ लिङ्‌ (7०1९४५४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बोभूयात्‌ बोभूयाताम्‌ 
बोभूयाः नोभूयातम्‌ 
बोभूयाम्‌ बोभूयाव. 


परोक्षे लिट्‌ (2351 {€ाऽ€ एदा) 


७९९ 


बोभूथ 
बोभूम । 


बहुवचनम्‌ 
बोभवाश्चक्रुः 
बोभवाञ्चक्र 

बोभवाञ्चकृम 


बहुवचनम्‌ 
बोभवितारः 
बोभवितास्थ 
बोभवितास्मः 


बहुवचनम्‌ 
बोभविष्यन्ति 
बोभविष्यथ 
बोभविष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
बोभुवतु 


बोभूत 
बोभषाम 


बहुवचनम्‌ 
बोभूयुः ` 
नोभूयात 
नोभूयाम 
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अनद्यतने भूते लङ्‌ (०५६ 1€115€ €) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबोभवीत्‌ अबोभूताम्‌ अबोभवुः 
अबोभोत्‌ 


मध्यम पुरुष अबोभवीः,अबोभोः अबोभूतम्‌ अबोभूत 
उत्तम पुरुष अबोभवम्‌ अबोभूव अबोभूम 
आशिषि लिङ्‌ (8९९111५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बोभूयात्‌ नोभूयास्ताम्‌ बोभूयासुः 
मध्यम पुरुष बोभूयाः नोभूयास्तम्‌ बोभूयास्त 
उत्तम पुरुष बोभूयासम बोभूयास्व बोभूयास्म 
भूते लुड्‌ (?95। {196 ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबोभोत्‌ अबोभोताम्‌ अबोभूवन्‌ 
अबोभवीत्‌ अबोभूताम्‌ अबोभूवुः 
मध्यम पुरुष अबोभोः अबोभोतम्‌ अबोभोत 
अबोभूवीः अबोभूतम्‌ अबोभूत 
उत्तम पुरुष अबोभूवम्‌ अबोभोव अबोभोम 
अबोभूव अबोभूम 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((0701110713]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबोभविष्यत्‌ अबोभविष्यताम्‌ अबोभविष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अबोभविष्यः अनोभविष्यतम्‌ अबोभविष्यत 
उत्तम पुरुष अबोभविष्यम्‌ अबोभविष्याव अनोभविष्याम 


(२) पा=पाने, पाप्‌-बार- बार पीना । 





वर्तमाने लद्‌ (एा.€ा{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पापेति,पापाति पापीतः पापति 


मध्यम पुरुष पापेषि,पापासि पापीथः पापीथ 
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उत्तम पुरुष पापेमि,पापामि पापीवः पापीमः 
परोक्षे लिट्‌ (९951 ¶€ा15€ एलर्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पापाञ्चकार पापाञ्चक्रतुः पापाञ्चक्रुः 
मध्यम पुरुष पापाञ्चकर्थ पापाञ्चक्रथुः पापाञ्चक्र 
उत्तम पुरुष पापाञ्चकार पापाञ्चकृव पापाञ्चकृम 

पापाञ्चकर 

अनद्यतने लुट्‌ (ए ए ण(प€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पापिता पापितारो पापितारः 
मध्यम पुरुष पापितासि पापितास्थः पापितास्थ 
उत्तम पुरुष पापितास्मि पापितास्वः पापितास्मः 

भविष्यति त्रट्‌ (७€्द०ात ए पाा€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पापिष्यति पापिष्यतः पापिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष पापिष्यसि पापिष्यथः पापिष्यथ 
उत्तम पुरुष पापिष्यामि पापिष्यावः पोपिष्यामः 

विध्यादौ लोट्‌ (आला) | 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पापेतु,पापातु पापताम्‌ पापतु 

पापीतात्‌ 
मध्यम पुरुष पापीहि, पापीतात्‌ पापीतम्‌ पापीत 
उत्तम पुरुष पापानि पापाव पापाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (०61४9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पापीयात्‌ पापीयाताम्‌ पापीयुः 
मध्यम पुरुषा पापीयाः पापीयातम्‌  पापीयात 
उत्तम पुरुष पापीयाम पापीयाव पापीयाम 
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अनद्यतने भूते लड (851 { €15€ [70 [€ा{६्{)} 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपापेत्‌, अपापात्‌ अपापीताम्‌ अपापुः 
मध्यम पुरुष अपापः, अपापाः अपापीतम्‌ अपापीत 
उत्तम पुरुष अपापाम्‌ अपापीव अपापीम 

आशिषि लिङ्‌ (€ ९८४५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पापेयात्‌ पापेयास्ताम्‌ पापेयासुः 
मध्यम पुरुष पापेयाः पापेयास्तम्‌ पापेयास्त 
उत्तम पुरूष पापेयासम्‌ पापेयास्व पापेयास्म 

भूते लुङ्‌ (5 {९119९ 9 01151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपापात्‌ अपापाताम्‌ अपापुः 
मध्यम पुरुष अपापाः अपापातम्‌ अपापात 
उत्तम पुरुष अपापाम्‌ अपापाव अपापाम 


क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((०0169119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष अपापिष्यत अपापिष्यताम्‌ अपापिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अपापिष्यः अपापिष्यतम्‌ अपापिष्यत 
ठत्तम पुरुष अपापिष्यम्‌ अपापिष्याव अपापिष्याम 
(३) प्रा=गन्धोपादाने । 
वर्तमाने लद्‌ (एा€ऽधा{) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जाघ्रेति, जाघ्राति जाघ्रीतः जाघ्रति 
मध्यम पुरुष जप्रेषि,जोघ्रषि जाप्रीथः जाघ्रीथ 
उत्तम पुरुषं जाप्रेमि,जघ्रामि जाप्रीवंः जाप्रीमः 


परोक्षे लिट्‌ (९०७॥ (लऽ एष्ट) 


| बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जाप्राञ्चकारं जाप्राश्चक्रतुः जाप्राश्चकरुः 
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मध्यम पुरुष जाप्राञ्चकर्थ जाप्राञ्चक्रथुः जाघ्राञ्चक्र 
उत्तम पुरुष जाघ्राञ्चकार जाप्राञ्चकृव जाघ्राञ्चकृम 

जाघ्राञ्चकर 

अनद्यतने लुट्‌ (ए एणण7९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जाप्रिता जाप्रितारौ जाप्रितारः 
मध्यम पुरुष जाघ्रितासि जाप्रितास्थः जाघ्रितास्थ 
उत्तम पुरुष जाघ्रितास्मि जाघ्रितास्वः जाधघ्ितास्मः 


भविष्यति लृट्‌ (९८००१ एण।ए-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष जाप्रिष्यति जाघ्रिष्यतः जा्रिष्यन्ति 
मध्यम पुरूष जाघ्रिष्यसि जाप्रिष्यथः जाघ्िष्यथ 
उत्तम पुरुष जाघ्चिष्यामि जाध्रिष्यावः जाघ्रिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ णलः ०६५८) 
एकवचनम्‌ दहिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जाप्रेतु, जाघ्रातु जाप्रीताम्‌ जाघ्रतु 
जाप्रीतात्‌ ` 
मध्यम पुरुष जाप्रीहि,जाप्रीतात्‌ जाघ्रीतम्‌ जाघ्रीत 
उत्तम पुरुष जापघ्राणि जाघ्राव जाघ्राम 
विध्यादौ लिङ्‌ (९०६६१४०) 
दविचनम्‌ = बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जाप्रीयात्‌ जाघ्रीयाताम्‌ जाघ्रीयुः 
मध्यम पुरुषा  जाघ्रीयाः जापघ्रीयातम्‌ जोप्रीयीत 
उत्तम पुरुष जाघ्रीयाम जाप्रीयीव जोघ्रीयौम 


अनद्यतने भूते लङ्‌ (४७। ¶ 656 [णएल. ९८४) 
एकवचनम्‌ ` दिवर्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजाप्रेत्‌, अजाघ्रात्‌ अजौघ्रीतीम्‌ अज्र 
मध्यम पुरुष अजेः, अजाप्राः अर्जघ्रीतैम्‌ अजघ्रीत 
उत्तम पुरुषै अजघ्राम  अजेप्रीवं अजघ्रीमे | 
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आशिषि लिङ्‌ (ए€1€01 ८11५९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जाप्रेयात्‌ जाघ्रेयास्ताम्‌ जाप्रेयासुः 
मध्यम पुरुष जाप्रेया; जाप्रेयास्तम्‌ जाप्रेयास्त 
उत्तम पुरुष जाघ्रेयासम जाप्रेयास्व जाप्रेयास्म 

भूते लुड्‌ (857 {€15€ 4017151) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजाघ्रासीत्‌ अजाघ्रासिष्टाम्‌ अजाघ्रासिषुः 

अजाप्रात्‌ अजाघ्राताम्‌ अजाः 
मध्यम पुरुष अजाघ्रासीः अजाघ्रासिष्टम्‌ अजघ्रासिष्ट 

अजाघ्राः अजाघ्रातम्‌ आजाघ्रात 
उत्तम पुरुष अजाघ्रासिषम्‌ अजाघ्रासिष्व अजाघ्रासिष्म 

अजापघ्राम्‌ अजाघ्राव अजाघ्राम 

क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((गाता०2)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अजाघ्रिष्यत अजाप्रिष्यताम्‌ अजाप्रिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अजाघ्धिष्यः अजाप्रिष्यतम्‌ अजाप्रिष्यत 
उत्तम पुरुष अजाघ्रिष्यम्‌  अजाघ्रिष्याव अजाघ्रिष्याम 

(४) पठ व्यक्तायां वाचि । 
वर्तमाने लट्‌ (1.€5€ा1{) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पापाठीति, पापट्टि पापटटः पापठति 
मध्यम पुरुष पापटीषि,पापट्षि पापट्ुः पापदु 
उत्तम पुरूष पापठीमि, पापट्मि पापट्वः पापट्मः 

परोक्षे लिट्‌ (251 ¶ €15€ एल€ाट्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथमं पुरूष पापटाञ्चकार पापठाञ्चक्रतुः पापटाञ्चकरुः 
मध्यम पुरूष पापटाञ्चकर्थ पापठाच्चक्रथुः पापठाञ्क्र 
उत्तम पुरूष पापठाञ्चकार,कर पापठाञ्चकृव  पापटाञ्चकृम 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


त्रयम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषा 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


धातुरूपकोमुदी ७९७ 


अनद्यतने लुट्‌ (11751 एणाणा-€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पापठिता पापठितारौ पापठितारः 
पापठितासि पापठितास्थः पापठितास्थ 
पापठितास्मि पापटितास्वः पापठितास्मः 
भविष्यति लृट्‌ (8९८०11१ 1111-९} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पापदिष्यति पापदिष्यतः पापरिष्यन्ति 
प पटिष्यसि पापरटिष्यथः पापरिष्यथ 
पापठिष्यामि पापठिष्यावः पापदिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ ([10€ा२॥1*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुक्चनम्‌ 
पापटठीतु, पापु पापाम्‌ पापटतु 
पापटात्‌ 
पापडिढ, पापटात्‌ पापडम्‌ पापई 
पापठानि पापठाव पापठाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (01611131) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पापठ्यात्‌ पापल्याताम्‌ पापठ्दुः 
पापढठ्याः पापठ्यातम्‌ पापङ्यात 
पापठ्याम्‌ पापठ्याव पापठ्यान 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (95 (6156 [7ाएलारध्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपापटीत्‌,अपापट्‌ अपापड़ाम्‌ अपापदः 
अपापठीः,अपापट्‌ अपापटम्‌ अपाप 
अपापटम्‌ अपापद्व अपापदट्म 
आशिषि लिङ्‌ (€ा1€01611*€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पापल्यात्‌ पापठ्यास्ताम्‌ पापठ्यासुः 


प्रथम पुरुष 








७९८ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


पापठ्याः पापठ्यास्तम्‌ 
पापठ्यासम्‌ पापठ्यास्व 
भूते लुड्‌ (2851 ( €ा15€ ^+019{)} 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपापाटीत्‌ अपापारिष्टाम्‌ 
अपापटीत्‌ अपापदिष्टाम्‌ 
अपापाटीः अपापादिष्टम्‌ 
अपापटीः अपापदिष्टम्‌ 
अपापादिषम्‌ अपापाटिष्व 
अपापटिषम्‌ अपापदिष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ ((-०त1110119]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपापदिष्यत्‌  अपापदिष्यताम्‌ 
अपापटिष्यः अपापदिष्यतम्‌ 
अपापटिष्यम्‌ अपापरिष्याव 
(५) व्रज गतौ । 


वर्तमाने लट्‌ (एश€्ऽला†) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वात्रजीति, वात्रक्ति वात्रक्त 
वात्रजीषि, वाव्रक्षि वात्रक्थः 
वात्रजीमि, वात्रज्मि वात्रज्वः 


परोक्षे लिट्‌ (251 (65९ ए्र््ल) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वात्रज्याच्चकार वात्रज्याञ्चक्रतुः 
वात्रज्याञ्चकर्थं वात्रज्याञ्चक्रथुः 


वात्रज्याञ्चकार, कर वात्रज्याञ्चकृव 
अनद्यतने लुट्‌ (हाऽ पप्रा.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वात्रजिता वात्रजितारौ 





पापल्यास्त 
पावल्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अपापाटिषुः 
अपापदिषुः 
अपापारिष् 
अपापदिष् 
अपापारिष्म 
अपापदिष्म 


बहुवचनम्‌ 

अपापदटिष्यन्‌ 
अपापदिष्यत 
अपापदिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
वात्रजति 
वात्रक्थ 
तात्रज्मः 


बहुवचनम्‌ 
वाव्रज्या्चक्ुः 
वाव्रज्याञ्चक्र 
वात्रज्याञ्चकृम 


बहुवचनम्‌ 
वात्रजितारः 


धातुरूपकौमुदी ७९९ 





मध्यम पुरुष वात्रजितासि वात्रजितास्थः वात्रजितास्थ 
उत्तम पुरुष वाव्रजितास्मि वात्रजितास्वः वात्रजितास्मः 
भविष्यति लृट्‌ (७९५०१ ९ ४८०6६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वात्रजिष्यति वाव्रजिष्यतः वात्रजिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष वात्रजिष्यसि वात्रजिष्यथः वात्रजिष्यथ 
उत्तम पुरुष वात्रजिष्यामि वात्रजिष्याठः वात्रजिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (वण€; ०६१९) 
एकवचनम्‌ दवि्रचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वात्रजीतु, वात्रक्तु वात्रक्ताम्‌ वात्रजतु 
वाव्रक्तात्‌ 
मध्यम पुरुष वात्रग्धि, वाघ्रक्तात्‌ वाब्रक्तम्‌ वात्रक्त 
उत्तम पुरूष वात्रजानि वात्रजाव वाव्रजाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०६1४1) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वाव्रज्यात्‌ वात्रज्याताम्‌ वात्रज्युः 
मध्यम पुरुषा वात्रज्याः वाव्रज्यातम्‌  वात्रज्यात 
उत्तम पुरुष वात्रज्याम्‌ वात्रज्याव वाव्रज्याम 


अनद्यतने भूते लङ्‌ (४5 (56 णएल्ता) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अवात्रजीत्‌ अवात्रक्ताम्‌ अवात्रजुः 
मध्यम पुरूष अवात्रजीः अवात्रक्तम्‌ अवात्रक्त 
उत्तम पुरुष अवात्रजम्‌ अवात्रज्व अवात्रज्म 
आशिषि लिङ्‌ (९१८०१४४६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वाव्रज्यात्‌ वात्रज्यास्ताम्‌ वात्रज्यासुः 
मध्यम पुरुष वात्रज्याः वात्रज्यास्तम्‌ वात्रज्यास्त 


उत्तम पुरुष वात्रज्यासम्‌ वात्रज्यास्व वात्रज्यास्म 


८ ०० धातुरूपकौमुदी 


भूते लुङ्‌ (185 ¶€115€ ^+ 01151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवात्राजीत्‌ अवात्राजिष्टाम्‌ अवात्राजिषुः 
मध्यम पुरुष अवात्राजीः अवात्राजिष्टम्‌ अवात्राजिष्ट 
उत्तम पुरुष अवात्राजिषम्‌ अवाव्राजिष्व अवात्राजिष्प 


क्रियातिपत्तौ लड ((-0101110113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अवात्रजिष्यत्‌ अवात्रजिष्यताम्‌ अवात्रजिष्यन्‌ 

मध्यम पुरूष अवात्रजिष्यः अवात्रजिष्यतम्‌ अवात्रजिघ्यत 

उत्तम पुरुषं अवात्रजिष्यम्‌ अवात्रजिष्याव अवात्रजिष्याम 
(६) जि-जये । 


वर्तमाने लद्‌ (1 €ऽला1) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष जेजयीति,जेजेति जेजितः जेज्यति 
मध्यम पुरुष जेजयीषि, जेजेषि जेजिथः जेजिथ 
उत्तम पुरुष जेजयीमि, जेजेमि जेजिवः जेजिमः 


परोक्षे लिट्‌ (7351 {615९ एला) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष जेजयाञ्चकार जेजयाञ्चक्रतुः जेजयाञ्क्ुः 
मध्यम पुरुष जेजयाञ्चकर्थ जेजयाञ्चक्रथुः जेजयाञ्चक्र 
उत्तम पुरुष जेजयाञ्चकार, कर जेजयाञ्चकृव  जेजयाञ्चकृम 


अनद्यतने लुद्‌ (1751 एप्प.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
` प्रथम पुरुष जेजयिता जेजयितारौ जेजयितारः 
, मध्यम पुरुष जेजयितासि जेजयितास्थः जेजयितास्थ 
| † उत्तम पुरूष जेजयितास्मि  जेजयितास्वः जेजयितास्मः 
^ ए 
॥ भविष्यति चद्‌ (ऽध्ट्णात्‌ एा{णा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष जेजयिष्यति जेजयिष्यतः जेजयिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष जेजयिष्यसि जेजयिष्यथः जेजयिष्यथ 





उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 


मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुषा 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 


उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौैमुदी 


८ ० ९ 


जेजयिष्यामि जेजयिष्यावः जेजयिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (त1€ा-2॥1*८€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेजयीतु,जेजेतु जेजिताम्‌ जेज्यतु 
जेजितात्‌ 
जेजिहि, जेजितात्‌ जेजितम्‌ जेजित 
जेजयानि जेजयाव जेजयाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (एणप्लाध्श्‌) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेजियात्‌ जेजियाताम्‌ जेजियुः 
जेजियाः जेजियातम्‌ जेजियात 
जेजियाम्‌ जेजियाव जेजियाम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (०५ 16156 17066) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजेजयीत्‌ अजेजिताम्‌ अजेजयु 
अजेजेत्‌ 
अजेजयीः अजेजितम्‌ अजेजित 
अजेजेः 
अजेजयम्‌ अजेजिव अजेजिम 
आशिषि लिङ्‌ (8५०९६०1९ *९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेजीयात्‌ जेजीयास्ताम्‌ जेजीयासुः 
जेजीयाः जेजीयास्तम्‌ जेजीयास्त 
जेजीयासम्‌ जेजीयास्व जेजीयास्म 
भूते लुङ्‌ (१७॥ ¶ ९1196 ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजेजायित्‌ अजेजायिष्छम्‌ अजेजायिषुः 
अजेजायीः अजेजायिष्टम्‌ अजेजायिष्ट 
अजेजायिषम्‌ अजेजायिष्व  अजेजायिष्प 








८०२ धातुरूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((07101110118]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अजेजयिष्यत्‌  अजेजयिष्यताम्‌ अजेजयिष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अजेजयिष्यः अजेजयिष्यतम्‌ अजेजयिष्यत 
उत्तम पुरुष अजेजयिष्यम्‌  अजेजयिष्याव अजेजयिष्याम 


| । अथ नाम- धातु प्रक्रिया ।। 

जब किसी सुबन्त अर्थात्‌ संज्ञा आदि के अनन्तर कोई प्रत्यय जोड़कर उसे 
धातु बना लेते हे, तो उसे नामधातु कहते हे--यत्र नामैव प्रत्ययसम्बन्धाद्धातुत्वं 
याति स नामधातुरिति । नाम संज्ञा को ही कहते हँ, इसीलिए यह नाम पडा । 
नामधातु निष्पादक प्रत्यय सात है-- काम्य, क्यन्‌, क्विप्‌, क्यङ्‌, क्यङ्ष, 
णिङ्‌ ओर णिच्‌ । कुछ नामधातुओं के रूप प्रकृत प्रकरण मेँ उपन्यस्त कर 
रहे हें । जेसे-- जलम्‌ इव आचरति इति जलायते । बधिरं करोति इति 
बधिरयति । प्रश्नं करोति इति प्रश्नयति । प्रश्नयते । मुण्डं करोति = मुण्डयति । 
मुण्डयते । सत्यम्‌ आचष्टे करोति वा इति सत्यापयति । सत्यापयते । 


(९) पुत्रमिच्छतीति पुत्रकाम्यति । पुत्रकाम्य- धातु । 


वर्तमाने लट्‌ (16511) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुत्रकाम्यति पुत्रकाम्यतः पुत्रकाम्यन्ति 
मध्यम पुरुष पुत्रकाम्यसि पुत्रकाम्यथः पुत्रकाम्यथ 
उत्तम पुरूष पुत्रकाम्यामि पुत्रकाम्यावः पुत्रकाम्यामः 

परोक्षे लिट्‌ (281 { €ा18€ 7 €ा{६८{) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष पुत्रकाम्याञ्चकार पुत्रकाम्याञ्चक्रतुः पुत्रकाम्याञ्चक्तुः 
मध्यम पुरुष पुत्रकाम्याञ्चकर्थं पुत्रकाम्याञ्चक्रथुः पुत्रकाम्याञ्चक्र 
उत्तम पुरुष पुत्रकाम्याञ्चकार, कर पुत्रकाम्याञ्चकृव पुत्रकाम्याञ्चकृम 

अनद्यतने लुट्‌ (ए7-51 एण {णा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष पत्रकाम्यिता पुत्रकाम्यितारौ पुत्रकाम्यितारः 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषा 
उत्तम पुरुषः 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषं 
उत्तम पुरुष 
५३ धातु. 


धातुरूपकौमुदी ८०३ 
पुत्रकाम्यितासि पुत्रकाम्यितास्थः पुत्रकाम्यितास्थ 
पुत्रकाम्यितास्मि - पुत्रकाम्यितास्वः पुत्राम्यितास्मः 

भविष्यति लट्‌ (8९८०१ ए प(प्रा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुत्रकाम्यिष्यति पुत्रकाम्यिष्यतः पुत्रकाम्यिष्यन्ति 
पुत्रकाम्यिष्यसि पुत्रकाम्यिष्यथः पुत्रकाम्यिष्यथ 
पुत्रकाम्यिष्यामि पुत्रकाम्यिष्यावः पुत्रकाम्यिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ तणाएल€ा-०॥११९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुत्रकाम्यतु, तात्‌ पुत्रकाम्यताम्‌ पुत्रकाम्यन्तु 
पुत्रकाम्य, तात्‌ पुत्रकाम्यतम्‌ पुत्रकाम्यत 
पुत्रकाम्याणि पुत्रकाम्याव पुत्रकाम्याम 
विध्यादौ लिङ्‌ (०0॥ला६०)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुत्रकाम्येत्‌ पुत्रकाम्येताम्‌ पुत्रकाम्येयुः 
पुत्रकाम्येः पुत्रकाम्येतम्‌ पुत्रकाम्येत 
पत्रकाम्येयम्‌ पुत्रकाम्येव पुत्रकाम्येम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (४७ ¶€ाऽ6€ [ल्लि) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपुत्रकाम्यत्‌ अपुत्रकाम्यताम्‌ अपुत्रकाम्यन्‌ 
अपुत्रकाम्यः अपुत्रकाम्यतम्‌ अपुत्रकाम्यत 
अपुत्रकाम्यम्‌ अपुत्रकाम्याव अपुत्रकाम्याम 
आशिषि लिङ्‌ (एलाद्वालर९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुत्रकाम्यात्‌ पुत्रकाम्यास्ताम्‌ पुत्रकाम्यासुः 
पुत्रकाम्याः पुत्रकाम्यास्तम्‌ पुत्रकाम्यास्त 
पुत्रकाम्यासम्‌ पुत्रकाम्यास्व पुत्रकाम्यास्म 
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भूते लुड्‌; (2851 { €ा15€ ^ 0151) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपुत्रकाम्यीत्‌  अपुत्रकाम्यिष्टाम्‌ अपुत्रकाम्यिषु, 
मध्यम पुरुष अपुत्रकाम्यीः अपुत्रकाम्यिष्टम्‌ अपुत्रकाम्यिष्ट 
उत्तम पुरुष अपुत्रकाम्यिषम्‌ अपुत्रकाम्यिष्व अपुत्रकाम्यिष्म 

क्रियातिपत्तौ लृड्‌ ((-गाताका9)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष अपुत्रकाम्यिष्यत्‌ अपुत्रकाम्सिष्यताम्‌जपुत्रकाम्यिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अपुत्रकाम्यिष्यः अपुत्रकाम्यिष्यतम्‌ अपुत्रकाम्यिष्यत 
उत्तम पुरुष अपुत्रकाम्यिष्यम्‌ अपुत्रकाम्सिष्याव अपुत्रकाम्यिष्साम 


(२) सुखमिच्छतीति सुखीयति । धातु सुखीय । 


वर्तमाने लद्‌ (1€5€ा11) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सुखी यति सुखी यतः सुखी यन्ति 
मध्यम पुरुष सुखीयसि सुखी यथः सुखी यथ 


उत्तम पुरुष सुखीयामि सुखीयावः सुखीयामः 
परोक्षे लिट्‌ (851 { €05€ €.) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ नहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सुखीयाच्चकार सुखीयाञ्चक्रतुः सुखीयाञ्चक्नुः 
मध्यम पुरुष सुखी याञ्चकर्थं सुखी याञ्चक्रथुः सुखी याञ्च्र 
उत्तम पुरुष सुखीयाञ्चकार सुखीयाञ्चकृव सुखीयाञ्चकृम 
अनद्यतने लुट्‌ (ए1ऽ॥ एण।णा-९) 
एकवक्यनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुध सुखीयिता सुखीयितारौ सुखीयितारः 
मध्यम पुरुष सुखीयितासि सुखीयितास्थः सुखीयितास्थ 
उत्तम पुरुष सुखीयितास्मि सुखीयितास्वः सुखीयितास्मः 
भविष्यति लृट्‌ (ऽ८८०त्‌ ए प्{्ा-€) 
एकवक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सुखीयिष्यति सुखीयिष्यतः सुखीयिष्यन्ति 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषा 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
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सुखीयिष्यसि सुखीयिष्यथः सुखीयिष्यथ 
सुखीयिष्यामि सुखीयिष्यावः सुखीयिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (10€ा०॥१५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सुखीयतु, तात्‌ सुखीयताम्‌ सुखीयन्तु 
सुखी, तात्‌ सुखीयतम्‌ सुखीयत 
सुखी यानि सुखीयाव सुखोयाम 

विध्यादौ लिङ्‌ (ए०ला+ग]) 
एकवचनम्‌ दिव्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सुखीयेत्‌ सुखीयेताम्‌ सुखीयेयुः 
सुखीयेः सुखीयेतम्‌ सुखीयेत 
सुखीयेयम्‌ सुखीयेव सुखीयेम 
अनद्यतने भूते लङ्‌ (951 (€05€ [एल€ध्लत) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असुखीयत्‌ असुखीयताम्‌ असुखीयन्‌ 
असुखीयः असुखीयतम्‌ - असुखीयत 
असुखीयम्‌ असुखीयाव असुखीयाम 
आशिषि लिङ्‌ (एलाल्वात१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सुखीय्यात्‌ सुखीय्यास्ताम्‌ सुखीय्यासुः 
सुखौय्याः सुखीय्यास्तम्‌ सुखीय्यास्त 
सुखीय्यासम्‌ सुखीय्यास्व सुखीय्यास्म 
भूते लुङ्‌ (25 ¶ €धा15€ ^+ 0191) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असुखीयीत्‌ असुखीयिष्टाम्‌ असुखीयिषुः 
असुखी यीः असुखीयिष्टम्‌ असुखीयिष्ट 
असुखीयिषम्‌ असुखीयिष्व  असुखीयिष्म 


उत्तम पुरुष 





प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तौ लड ((.010110731) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

असुखीयिष्यत्‌ असुखीयिष्यताम्‌ असुखीयिष्यन 
असुखीयिष्यः असुखीयिष्यतम्‌ असुखीयिष्यत 
असुखीयिष्यम्‌ असुखीयिष्याव असुखीयिष्याम 


(३) पुत्रमिच्छतीति पुत्रीयति । धातु-पुत्रीय । 
वर्तमाने लद्‌ ((7€5ल€ा{) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुत्रीयति पुत्रीयतः पुत्रीयन्ति 
पुत्रीयसि पुत्रीयथः पुत्रीयथ 
पुत्रीयामि पुत्रीयावः पुत्री यामः 
परोक्षे लिट्‌ (2७1 ¶€15€ एल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुत्री याञ्चकार पुत्रीयाञ्चक्रतुः पुत्रीयाञ्चक्रुः 
पुत्री याञ्चकर्थ पुत्री याञ्चक्रथुः पुत्रीयाञ्चक्र 
पुत्रीयाञ्चकार पुत्रीयाञ्चकृव  पत्रीयाञ्चकृम 
अनद्यतने लुट्‌ (मिऽ( एप{पा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुत्रीयिता पत्रीयितारौ पुत्रीयितारः 
पुत्रीयितासि पत्रीयितास्थः पुत्रीयितास्थ 
पुत्रीयितास्मि पत्रीयितास्वः पुत्रीयितास्मः 
भविष्यति त्वद्‌ (ऽ्८णात एणा्ाः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुत्रीयिष्यति पुत्रीयिष्यतः पुत्रीयिष्यन्ति 
पुत्रीयिष्यसि पुत्रीयिष्यथः पुत्रीयिष्यथ 
पुत्रीयिष्यामि पुत्रीयिष्यावः पुत्रीयिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (ला 21४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुत्रीयतु,तात्‌ पुत्रीयताम्‌ पुत्रीयन्तु 


धघातुरूपकौमुदी ८ ०७ 


मध्यम पुरुष पुत्रीय, तात्‌ पुत्रीयतम्‌ पुत्रीयत 


उत्तम पुरुष पुत्रीयाणि पुत्रोयाव पुत्रीयाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (09) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पत्रीयेत्‌ पत्रीयेताम्‌ पत्रीयेयुः 
मध्यम पुरुषा पुत्रीयेः पुत्रीयेतम्‌ पुत्रीयेत 
उत्तम पुरुष पुत्रीयेयम्‌ पत्रीयेव पुत्रीयेम 


अनद्यतने भते लङ्‌ (९०७1 ¶ €ा1ऽ€ [7 लर्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपुत्रीयत्‌ अपुत्रीयताम्‌ अपुत्रीयन्‌ 
मध्यम पुरुष अपुत्रीयः अपुत्रीयतम्‌  अपुत्रीयत 
उत्तम पुरुष अपुत्रीयम्‌ अपुत्रीयाव अपुत्रीयाम 

आशिषि लिङ्‌ (१६११८४५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ ` बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुत्रीय्यात्‌ पत्रीय्यास्ताम्‌ पत्रीय्यासुः 
मध्यम पुरुष पुत्रीय्याः पुत्रीय्यास्तम्‌ पुत्रीय्यास्त 
उत्तम पुरूष पुत्रीय्यासम्‌ पत्रीय्यास्व पुत्रीय्यास्म 

भूते लुङ्‌ (०5 (7 €78ऽ€ ^ णग) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपुत्रीयीत्‌ अपुत्रीयिष्टाम्‌ अपुत्रीयिषुः 





मध्यम पुरुष अपुत्रीयीः अपुत्रीयिष्टम्‌ अपुत्रीयिष्ट 
उत्तम पुरुष अपुत्रीयिषम्‌ अपुत्रीयिष्व अपुत्रीयिष्म 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((01101018]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अपुत्रीयिष्यत्‌  अपुत्रीयिष्यताम्‌ अपुत्रीयिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अपुत्रीयिष्यः अपुत्रीयिष्यतम्‌ अपुत्रीयिष्यत 
उत्तम पुरुष अपुत्रीयिष्यम्‌ अपुत्रीयिष्याव अपुत्रीयिष्याम 


१. पुत्रमिवाचरति इति । धातु = पुत्रीय भीः इसी प्रकार चलेगा । 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 





धातुरूपकौमुदी 


वर्तमाने लट्‌ (11€ऽला{) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कवीयति कवीयतः 
कवायसि कवीयथः 
कवीयामि कवीयावः 
परोक्षे लिट्‌ (251 (615९ एला्ल। ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कवीयाञ्चकार कवीयाञ्चक्रतुः 
कवीयाञ्चकर्थं कवीयाञ्चक्रथुः 
कवीयाञ्चकार कवीयाञ्चकृव 
अनद्यतने लुट्‌ (ऽ एणाणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कवीयिष्यति कवीयिघ्यतः 
कवीयिष्यसि कवीयिघ्यथः 
कवीयिष्यामि कवीयिष्यावः 
भविष्यति त्द्‌ (७€८०1व एणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कवीयिष्यति कवीयिष्यतः 
कवीयिष्यसि कवीयिष्यथः 
कवीयिष्यामि कवीयिष्याव. 
विध्यादौ लोट्‌ (प्लनभीर6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कवीयतु, तात्‌ कवीयताम्‌ 
कवीय, तात्‌ कवीयतम्‌ 
कवीयानि कवीयाव 
विध्यादौ लिङ्‌ (0119) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कवीयेत्‌ कवीयेताम्‌ 





(४) कविमिच्छतीति कवीयति । धातु-कवीय 


बहुवचनम्‌ 
कवोयतन्ति 
कवोयथ 
कवाोयामः 


बहुवचनम्‌ 
कवीयाञ्चक्रुः 
कवीयाञ्चक्र 
कवीयाञ्चकृम 


बहुवचनम्‌ 
कवीयिष्यन्ति 
कवियिष्यथ 
कवीयिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
कवीयिष्यन्ति 
कवौीयिष्यथ 
कवीयिष्यामः 


बहुवचनम्‌ 
कवीयन्तु 
कवीयत 
कवीयाम 


बहुवचनम्‌ 
कवीयेयुः 


धातुरूपकोमुदी ८०९ 


मध्यम पुरुषा कवीयेः कवीयेतम्‌ कवीयेत 
उत्तम पुरुष कवीयेयम्‌ कवीयेव कवीयेम 
अनद्यतने भूते लङः (851 ¶ €ाऽ€ [ए ल€ार््लि) 

एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकवीयत्‌ अकवीयताम्‌ अकवीयन्‌ 
मध्यम पुरुष अकवीयः अकवीयतम्‌ अकवीयत 
उत्तम पुरुष अकवीयम्‌ अकवीयाव अकवीयाम 

आशिषि लिङ्‌ (९१९०१९५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कवीय्यात्‌ कवीय्यास्ताम्‌ कवीय्यासुः 
मध्यम पुरुष कवीय्याः कवीय्यास्तम्‌ कवीय्यास्त 


उत्तम पुरुष कवीय्यासम्‌ कवीय्यास्व कवीय्यास्म 
भूते लुङ्‌ (891 ¶ €ला15€ ^+ 01) 





एकवचनम्‌ द्विक्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अकवीयीत्‌ अकवीयिष्टाम्‌ अकवीयिषुः 

मध्यम पुरुष अकवीयीः अकवीयिष्टम्‌ अकवीयिष्ट 

उत्तम पुरुष अकवीयिषम्‌ अकवीयिष्व अकवीयिष्म 
क्रियातिपत्तौ लृङ्‌ ((-गाता्णा ग) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकवीयिष्यत्‌ अकवीयिष्यताम्‌ अकवीयिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अकवीयिष्यः अकवीयिष्यतम्‌ अकवीयिष्यत 
उत्तम पुरुष अकवीयिष्यम्‌ अकवीयिष्याव अकवीयिष्याम 


(५) आत्मनः गिरमिच्छतीति । धातु गीर्य । 


वर्तमाने लट्‌ (९5४) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गीर्यति गीर्यतः गीर्यन्ति 
मध्यम पुरुष गीर्यसि गीर्यथः गीर्यथ 


उत्तम पुरुष गीर्यामि गीर्याव; गीर्यामः 


८९१९० धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (251 ¶ €ा1ऽ€ एलर्त) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गीय्चिकार गीयञ्चिक्रतुः गीयचिक्रुः 
मध्यम पुरुष गी यञ्चिकर्थ गीयञ्चिक्रथुः गीयञ्चिक्र 
उत्तम पुरुष गीर्याञ्चकार गीयञ्चिकृव गीयञ्चिकृम 

अनद्यतने लुट्‌ (15 णण) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गीरिता गीरितारौ गीरितारः 
मध्यम पुरुष गीरितासि गीरितास्थः गीरितास्थ 


उत्तम पुरुष गीरितास्मि गीरितास्वः गीरितास्मः 
भविष्यति लद्‌ (ऽध्८णाव एण््णा€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गीरिष्यति गीरिष्यतः गीरिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष गीरिष्यसि गीरिष्यथः गीरिष्यथ 
उत्तम पुरुष गीरिष्यामि गीरिष्यावः गीरिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (एल ०१५६) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गीर्यतु, तात्‌ गीर्यताम्‌ गीर्यन्तु 
मध्यम पुरुष गीर्य, तात्‌ गीर्यतम्‌ गीर्यत 
उत्तम पुरुष गीर्याणि गीर्याव गीर्याम 

विध्यादौ लिङ्‌ (०16४9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरूष गीर्येत्‌ गीर्येताम्‌ गीर्येयुः 
मध्यम पुरुषा  गीर्येः गीर्येतम्‌ गीर्येत 
उत्तम पुरुष गीर्येयम्‌ गीर्येव गीर्येम 





| अनद्यतने भूते लङः (1251 (६5८ एल्ल) 

| एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम चुरुष अगीर्यत्‌ अगीर्यताम्‌ अगीर्यन्‌ 

मध्यम पुरुष अगीर्यः अगीर्यतम्‌ अगीर्यत 


उत्तम पुरूष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


८९९ 


अगीर्यामि 


बहुवचनम्‌ 
गीर्यासुः 
गीर्यास्ति 
गीर्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अगीरिषुः 
अगीरिष्ट 
अगीरिष्म 


बहुवचनम्‌ 

अगीरिष्यन्‌ 
अगीरिष्यत 
अगीरिष्याम 


'हईवचनम्‌ 
राजीयन्ति 
राजी यथ 
राजी यामः 


बहुवचनम्‌ 

राजी याञ्चक्रुः 
राजी याञ्चक्र 
राजी याञ्चकरम , 


अगीर्यम्‌ अगीर्याव 
आशिषि लिङ्‌ (ए€ा६्वालागर्€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गीर्यात्‌ गीर्यास्ताम्‌ 
गीर्याः गीर्यस्तिम्‌ 
गीर्यासम्‌ गीर्यास्व 
भूते लुङ्‌ (९51 ¶ €ा19€ ^ 01151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगीरीत्‌ अगीरिष्टाम्‌ 
अगीरीः अगीरिष्टम्‌ 
अगीरिषम्‌ अगीरिष्व 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (०7010791) 
एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगीरिष्यत्‌ अगीरिष्यताम्‌ 
अगीरिष्यः अगीरिष्यतम्‌ 
अगीरिष्यम्‌ अगीरिष्याव 
(६) आत्मनं राजानमिच्छतीति । धातु राजीय । 
वर्तमाने लट्‌ (1€5€ा)#) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
राजीयति राजीयतः 
राजीयसि राजी यथः 
राजीयामि राजी यावः 
परोक्षे लिट्‌ (९०ऽ! ¶ €"5€ शटा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
राजीयाञ्चकार राजीयाञ्चक्रतुः 
राजीयाञ्चकर्थ राजीयाञ्चक्रथुः 
राजीयाञ्चकार राजीयाञ्चकृव 














८९२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुषा ` 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (्िप्ऽ॥ एण णा ९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
राजीयिता राजीयितारौ राजीयितारः 
राजीयितासि राजीयितास्थः राजीयितास्थ 
राजीवितास्मि राजीयितास्वः राजीयितास्म 
भविष्यति लट्‌ (७६८०ात णण) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
राजीयिष्यति राजीयिष्यतः राजीयिष्यन्ति 
राजीयिष्यसि राजीयिष्यथः राजीयिष्यथ 
राजीयिष्यामि राजीयिष्यावः राजीयिष्यामः 
विध्यादौ लोट्‌ (आला ०1४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
राजीयतु, तात्‌ राजीयताम्‌ राजीयन्तु 
राजीय,तात्‌ राजीयतम्‌ राजीयत 
राजीयानि राजीयाव राजीयाम 
विध्यादौ लिङ्‌ (?01€113]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
राजीयेत्‌ राजीयेताम्‌ राजीयेयुः 
रीजीयेः राजीयेतम्‌ राजीयेत 
राजीयेयम्‌ राजीयेव राजीयेम 
अनद्यतने भूते लङ (851  €5ऽ€ [ए ल्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अराजीयत्‌ अराजीयताम्‌ अराजीयन्‌ 
अराजीयः अराजीयतम्‌ अराजीयत 
अराजीयम्‌ अराजीयाव अराजीयाम 
आशिषि लिङ्‌ (86©८९वां ८११८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
राजीय्यात्‌ राजीय्यास्ताम्‌ राजीय्यासुः 
राजीय्याः राजीय्यास्तम्‌ राजीयास्त 


घातुरूपकौमुदी ८९३ 


उत्तम पुरुष राजीय्यासम्‌ राजीय्यास्व राजीय्यास्म 

भूते लुङ्‌ (95 { €78€ ^ ०18४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अराजीयीत्‌ अराजीयिष्टाम्‌ अराजीयिषुः 
मध्यम पुरुष अराजीयीः अराजीयिष्टम्‌ अराजीयिष्ट 
उत्तम पुरुष अराजीयिषम्‌  अराजीयिष्व अराजीयिष् 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((-071011101121) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अराजीयिष्यत्‌ अराजीयिष्यताम्‌ अराजीयिष्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अराजीयिष्यः अराजीयिष्यतम्‌ अराजीयिष्यत 
उत्तम पुरुष अराजीयिष्यम्‌ अराजीयिष्याव अराजीयिष्याम 


(७) शब्दं करोतीति शब्दायते । धातु-शब्दाय । 


वर्तमाने लङ्‌ (ग€्ऽला†) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष शब्दायते शब्दायेते शब्दायन्ते 
मध्यम पुरुष शब्दायसे शब्दायेथे शब्दायध्वे 
उत्तम पुरुष शब्दाय शब्दायावहे शब्दायामहे 


परोक्षे लिट्‌ (851 [ €5ऽ€ ए €ा{६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष शब्दायाञ्चक्रे शब्दायाञ्चक्राते शब्दायञ्चक्रिरे 
मध्यम पुरूष शब्दायाञ्चकृषे शन्दायाञ्चक्राथे शब्दायाञ्चकृट्वे 
उत्तम पुरुषं शब्दायाञ्चक्रे  शब्दायाञ्चकृवहे शब्दायाञ्चकृमहे 


अनद्यतने लुट्‌ (१७॥ एण्ण€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शब्दायिता शब्दायितारौ शब्दायितारः 
मध्यम पुरुष शब्दायितासे शब्दायितासाथे शब्दायिताध्वे 
उत्तम पुरुष शब्दायिताहे शब्दायितास्वहे शब्दायितास्महे 





८ ९ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषा 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथत पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लृट्‌ (ऽ९८०त एणापा-€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शब्दायिष्यते शब्दायिष्येतं शब्दायिष्यन्तं 
शब्दायिष्यसे शब्दायिष्येथे रब्दायिष्यध्वे 
शब्दायिष्ये शब्दायिष्यावहे शब्दायिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (7€ा०।1 ४८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शब्दायताम्‌ शब्दायेताम्‌ रब्दायन्ताम्‌ 
शब्दायस्व शब्दायेधाम्‌  शब्दायध्वम्‌ 
शब्दाय शब्दायावहे शणब्दायामहै 
विध्यादौ लिङ्‌ (7०16{2]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शब्दायेय शब्दायेयाताम्‌ शब्दायेरन्‌ 
शब्दायेथाः शब्दायेयाथाम्‌ रब्दायेध्वम्‌ 
रब्दायेय रब्दायेवहि शब्दायेमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (7351 ¶€15€ [फलर्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशब्दायत अशब्दायेताम्‌ अशब्दायन्त 
अशब्दायथाः अशन्दायेथाम्‌ अशब्दायध्वम्‌ 
अशब्दाये अशब्दायावहि अशब्दायामहि 
आशिषि लिङ्‌ (8€ा1€01611४६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रनब्दायिषीष्ठ शब्दायिषी यास्ताम्‌ शब्दायिषीरन्‌ 
शब्दायिषीष्ठाः शब्दायिषीयास्थाम्‌ शब्दायिषीध्वम्‌ 
शब्दायिषीय रब्दायिषीवहि शब्दायिषीमहि 
भूते लुङ (8७1 ¶ला15€ ^ 0151) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशब्दायिष्ट अशन्दायिषाताम्‌ अशन्दायिषत 
अशब्दायिष्ठाः अशब्दायिषाथाम्‌ अशब्दायिदवम्‌ 


मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुटी ८९५, 


उत्तम पुरुष अशब्दायिषि  अशब्दायिष्वहि अशब्दायिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लङ्‌ (०११४५००) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अशब्दायिष्यत अशब्दायिष्येताम्‌ अशब्दायिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अशब्दायिष्यथाः अशब्दायिष्येथाम्‌ अशब्दायिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरूष अशब्दायिष्ये अशब्दायिष्यावहि अशब्दायिष्यामहि 


महामहोपाध्यायानामपण्डितश्रीगजाननशास्िचरणा- 
नामनुगृहीतान्तेवासिना, पूज्यपादपण्डितश्रीकेशवराव- 
सदाशिवश्ास््िचरणतनुजन्मना मुसल्गँवकरोपनाम- 
केन आचार्यश्रीराजेश्वरशास्तरिणा सम्पादिता 
“धातुरूपकौमुदी' श्रीमदगुरुचरणानुग्रहात्‌ 
पूर्णताम्प्राप्ता । 


। । श्रीहरिः शरणम्‌ ।। 
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ल्यकरण-अ्रन्याः 


परिभाषेन्दुशेखरः। नागेश भडु कृत। भैरवमिश्र कृत भैरवी" टीका तथा लक्ष्मण 
त्रिपाठी कृत ` तत्वप्रकाशिका' रीका। सदाशिव शर्मा कृत नोर्स। (का.31) 
प्राकृतप्रकाशः। वररुचि कृत। भामह कृत 'मनोरमा' संस्कृत टीका तथा मथुरा प्रसाद 

कृत हिन्दी टीका, उदयराम शास्री उबराल कृत नोरट्स भूमिका। सं. जगन्नाथ 


शासी हो्शिग। (का. 38) 
प्राकृत-व्याकरण। हेमचन्द्र कृत। सिद्ध हेमशब्दानुशासन का आठवें अध्याय का 
हिन्दी अनुवाद । प्रो. डो. के.वा. आष्ट । (चो.सं.भ. 8) 


८ 1 ) प्रौदमनोरमा अव्ययीभावान्त। भटोजि दीक्षित कृत। हरि दीक्षित कृत 
"लघुशब्दरत्न", भैरव मिश्र कृत "शब्दरत्न भेरवी", माधव शास्र भंडारी कृत “प्रभा 
तथा जगन्नाथ शास्र पांडे कृत "शब्दरत्न-प्रदीपिका' टीका। सदाशिव शर्मा शाखी 
कृत 'विभा' टीका। अव्ययीभावान्त समाप्त (तृतीय भाग कारकादि अव्ययी- 
भाव)। (का. 58) 
८ 2 ) प्रौढ्मनोरमा। तत्पुरुषकरणम्‌ से तिडन्त सत्रन्तप्रक्रिया पर्यन्त । 
फकि्किकाप्रकाशः। इन्द्रदत्त शर्मा कृत। सीताराम शाखी रेण्डे कृत नोर्‌स। 


(का. 47) 
लघुशब्देन्दुशेखरः। नागेश भद्र कृत। भैरव मिश्र कृत "चन्द्रकला" (भैरवी) टीका। 
गोपाल शाखी नेने कृत नर्स (1-2) भाग। सम्पूर्ण (का. 5) 


लघुशब्देन्दुशेखरः। नागेश भट कृत। खुदी ्ा शर्मा कृत 'नागेशोक्तिप्रकाश' टीका। 
प्र. भाग। (का. 128) 
लघुसिद्धान्तकोमुदी । वरदराज कृत। 'ललिता' संस्कृत हिन्दी टीका सहित। 
डा. दीनानाथ तिदारी, डो. कोशल किशोर पाण्डेय। (का. 284) 
वाक्यपदीयम्‌ ( ब्रह्मकांड )। भर्तृहरि कृत। सूर्यनारायण शुक्ल कृत “भाववप्रदीप 
शका तथा नोट्स एवं रामगोविन्द शुक्ल कृत हिन्दी टीका तथा रुद्रप्रसाद अवस्थी 
परिशिष्ट । (का. 124) 
चैयाकरणभूषणसारः। कौण्ड भट कृत। हरिवल्लभ कृत "दर्पणः, भैरव मिश्र कृत 
परीक्षा", कृष्ण मित्र कृत एक लघु व्याख्या तथा खुदी ्ा कृत तिडर्थवादसार, 


सदाशिव शास्त्री कृत भूमिका, नोट्स आदि। (का. 133) 
व्रैयाकरणभूषणसारः। कौण्ड भु कृत। सम्पादक बालकृष्ण पञ्चोली कृत श्रभा' 
शका तथा हरिवल्लभ शास्री कृत "दर्पणः । (का. 188) 


1. "१ ,॥1 
0 ध: 4. +.) 








# वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी। भद्राजि दीक्षित कृत। बालकृष्ण पञ्चोली कृत `ग्त्न- 
प्रभा" हिन्दी टीका। कारकान्त (प्र. भाग), समासादि द्विरुक्तान्त (द्वि. भाग), भ्वाद्यादि 
चुराद्यन्त (तृ. भाग), ण्वन्तादि, कृदन्तान्त (च. भाग), (1-4) भाग। सम्पूर्ण 

(का. 191) 

# वैयाकरणसिद्धान्तलघुमंजूषा। नागेश भद्र कृत। सभापति शर्मा उपाध्याय कृत 
(रत्नप्रभा टीका टिप्पणी आदि। तात्पर्य निरूपणान्त। (का. 163) 

# शब्द-रूप कौमुदी। शब्द रूपों का वृहद्‌ संकलन । सं. ड. राजू (राजंश्चर) 
शाखी मुसलगाँवकर । (चौ.सं.भ. 48) 

# सारस्वतव्याकरणम्‌। अनुमति स्वरूपाचार्य कृत। चन्द्रकीर्तिं कृत "सुबोधिका' तथा 
वासुदेव भट कृत ्रसाद' टीकाद्रय। लिंगानुशासन नवकिशोरकर शर्मा कृत "मनो- 
रमा" टीका, अनुक्रमणिका आदि प्र. भाग, द्वि. भाग 

(1-2 भाग) सम्पूर्ण (का. 111) 

# सिद्धान्तकौमुदी। भद्रोजि दीक्षित कृत। गोपाल शास्र नने कृत रीका, रूपलेखन 

प्रकार तथा पंक्तिलेखन प्रकार आदि सहित "सरला'। प्र. भाग स्रीप्रत्ययान्त। 


(का. 119) 
> सिद्धान्तकौमुदी। भद्रोजि दीक्षित कृत। “कारकप्रकरणम्‌" हिन्दी टीका सहित। 
गिरजादत्त त्रिपादी । (का. 251) 


*# सिद्धान्तचद्धिका। रामाश्रय कृत। सदानन्द कृत “सुबोधिनी' टीका तथा लोकेशकर 
कृत॒ (तत््वदीपिका' टीका। र्लिगानुशासन, नवकिशोरकर कृत संस्कृत टीका 
उणादि कोश एवं नोटस प्र. भाग, द्वि. भाग (1-2 भाग) सम्पूर्ण (का. 91) 
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